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 श्रीमन्नेमिचन्द्रसैद्धान्तिकचकवर्तिरचित 
गोस्सट्सार | 


( जीवकाण्ड ) 


नया. वा. वा. ग. केसरी स्या. वारिधि पं. गोपालदासजी 
बरेयाके अन्यतम शिष्य खूबचन्द्र जेनद्वारारचित 


संर _तछाया तथा बालबोधिनीटीकासहित । 


ब्रा 35... 





( प्रथमाबृत्ति १००० प्रति ) 


जिसको 


श्रीपरमश्र॒तप्रभावकमंडल बंबईके खत्वाधिकारियोंने निणेयसागर प्रेसमें 
रामचंद्र येसू शेडगेके अ्रबंधसे छपाकर श्रसिद्ध किया । 





. बीरनि० सं० २४४२ सन्‌ १९१६ । 


मूल्य २॥ रुपया. 
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है ओं नमः ः 
प्रस्तावना । 


*-+--3-0<८क७००---- 


इस ग्रंथके रचयिता श्री नेमिच्ंद्र सिद्धांतचकऋ्रवर्ती हैं। आपके पवित्र जन्मसे यह भारत भूमि किस समय 
अलंकृत हुईं यह ठीक २ नहीं कहा जासकता; तथापि इतिहासान्वेषी विक्मकी ग्यारहमी शताब्दीके 
प्रारम्भमें या उसके कुछ पूर्व ही बहुधा आपने अपने भवर्भजक उपदेशसे भब्योंकों कृतार्थ किया था यह 
सिद्ध करते हैं। इस सिद्धिमें जो प्रमाण दिये जाते हैं उनमेंसे कुछ का हम यहांपर संक्षेपमें उछिख करते हैं । 

बहहृव्यसंग्रहकी भूमिकामें पं. जवाहरलालजी शास्रीने आपका शक संवत्‌ ६०० ( वि. सं. ७३५ ) 
तिश्चित किया है। क्योंकि श्रीनेमिचंद्र खामी तथा श्रीचामुण्डराय दोनोंही समकालीन थे । ओर श्री चा- 
मुण्डरायके बिषयमें “बाहुबलिचरित'में लिखा है किः:--- 


“कल्क्यष्दे पट्शताख्ये विनुतविभवसंवध्सरे मासि चैत्र 
पंचम्यां शुकुृपक्षे दिनमणिद्विसे कुम्भलम्े सुयोगे । 
सीभाग्ये मस्तनाप्नि प्रकहितभगणे सुप्रशस्तां चकार 
श्रीमच्ामुण्डराजो बेल्गुरूनगरे गोमटेशप्रतिष्ठामें ॥॥ ५५ ॥ 
अथोत्‌ शक सं, ६०० में चेन्र शुक्का ५ रबिबारके दिन श्रीचामुण्डरायने श्रीगोमटखामीकी प्रतिष्ठा की । 
परंतु यदि दूसरे प्रमाणोंसे इस कथन की तुलना की जाय तो इसमें बाधा आफर उपस्थित होती है । 
क्योंकि बाहुबलिवरितमें ही यह बात लिखी हुई है कि 'दिेशीयगणके प्रधानभूंत श्री अजितसेन मुनिको 
नमस्कार करके श्रीचामुण्डराय ने श्रीबाहुबलीकी प्रतिमाके बिषयर्मे वृत्तान्त कहा,'#यथभा:-- 
'पश्चात्सोजितसेनपण्डितमुर्नि देशींगणाप्रेसरंम 
स्वस्थाधिप्यसुखाब्धिवधेनशशिश्रीनन्दिसंघाधिपम्‌ | ., 
श्रीमद्भासुरसिंहनंदिमुनिपाडुथाम्भों जरोलम्बकम्‌ 
चानम्य प्रबदत्सुपोदनपुरीभ्रीदोबेलेबृत्तकम्‌ ॥।* 


श्रीमन्रेमिचंद्र सिद्धांतवकवर्तीने भी गोमइ्सारमें श्री अजितसेनका स्मरण किया हैं । ओर उनको श्री- 
चामुण्डरायका गुर बतछाया है। यथा:-- 


“जिम्हिगुणा विस्संता गणहरदेवादि इड्डिपत्ताणं | 
सों अजिंयसेणणाहो जस्स गुरु जयठउ सो राओ ॥” 





१ यंहांपर कल्की शब्दसे जो शकका ग्रहण पं, जवाहरलालजी शाखत्रीने किया है बह किस तरह किया यह्द 
इमांरी समंझम नहीं आयो। 


४ रायचन्द्रजेनशा्ेमाल्मयांम | 


और भी-““अजजसेणगुणगणसमूहसंधारि अजियसेणगुरु । 
भुवणगुरु जस्स गुरु सो राओ गोम्मटो जयड ॥" 


अथोत्‌ वह श्री चामुण्डराय जयवंत्ता रहो कि जिसके गुरु अजितसेन नाथमें ऋद्धिप्राप्त गणधर देवा- 
दिकोंके गुण पाये जाते हैं ॥ आचार्य श्री आयसेनके अनेक गुणोंके समूहको धारण करनेवाले तथा तीन 
लोकके गुर अजितसेन गुरू जिसके गुरु हैं वह गोम्मट राजा जयवंता रहो ॥ 

इससे यह बात मालम होती है कि जिन अजितसेन खामीका उल्लेख बाहुबली चरितमें और गोमई- 
सारमें किया गया है वे एक ही हैं। परंतु ये अजितसेन कब हुए इस बातका कुछ पता श्रवणबैलगोलाके 
एक शिलालेखसे मिलता है । 


उसमें अजितसेनके विषयमें लिखा है कि:--- 


गुणा: कुंदस्पन्दोडमरसमरा वागम्तवाः, 
पुत्रप्राय: प्रेय:प्रसरसरसा कीर्तिरिव सा । 
नखेन्दुज्यत्ल्राइप्रेनेपचयचको रप्रणयिनी , 

न कासां झाधानां पदमजितसेनो ब्रतिपतिः ॥ 


यह शिलालेख करीब ग्यारहमी शदीका खुदा हुआ दे । इससे मालम होता है कि श्री अजितसेन 
खामी ग्यारहमी शदीके पूर्व हुए है, और उसी समय श्री चामुण्डराय भी हुए हैं। परंतु पं. नाथूरामजी 
प्रेमी द्वारा लिखित “चंद्रप्रभवरितकी भूमिका'में श्री चामुण्डरायके परिचयमें लिखा है कि कनड़ी भाषाके 
प्रसिद्ध कवि रन्नने शक॑सम्बत्‌ ९१५ में 'पुराणतिलक' नामक ग्रंथकी रचना की है और उसने आपको 
रक्‍कस गंगराजका आश्रित बतलाया हैं। चामुण्डरायकी भी अपनेपर विशेष कृपा रहनेका वह जिकर 
करता है ।' इससे मालम होता है कि शक सं, ९१५ या विक्रम सं. १०५० के लगभग ही श्री चांमुण्डराय 
और श्रो अजितसेन खामी हुए हैं 


गोमइसारकी श्रीरैचामुण्डरायकरत एंक कनोटक वृत्ति श्रीनेमिचंद्र सि. चक्रवर्तीके समक्ष हीं वन चुकी 
थी । उसीके अनुसार श्री केशववर्णाक्रत संस्कृत टीका भी है उसकी आदिमें लिखा हुआ है कि:-- 

'श्रीमद्प्रतिहतप्रभावस्याद्वादशासनगुहाभयंतरनिवा सिप्रवादिसिधु रासिहायमान-सि - 
हनंदिनन्दितगंगवंशललाम-राजसवेकज्ञायनेकगुणनामघेयभागधेय-श्रीमद्रा जमल॒देवमही 
वल्भमहामात्यपद्विराजमान-रणरद्रमह्ासहायपरा फम-शुणरल्रभूषण-सम्य कत्वरल- 
निलयादिविविधगुणनामसमासादितकीर्तिकांत-भीमश्चामुंडरायप्रश्नावतीैकचत्वारि - 
शत्पदनामसत्वप्ररूपणद्वारेणाशेषविनेयजननिकुरंवसंबोधनाथे भ्रीमन्नेमिचंद्रसेद्धान्तिक- 
चक्रवर्ती समस्तसेद्धान्तिकजनप्रस्यातविशद्यशाः विशाल्मतिरसौ भगवान्‌ ... ... 
गोमद्टसारपंचसंग्रहप्रपंचमारचयसस्‍्तदादो निर्विप्नतः शासपरिसमाप्तिनिमित्त ... «. 
देवताविशेष नमस्करोति | 


राचमछ और रक्‍्कस गंगराज ये दोनों ही भाई थे। उपयुक्त ग्रोंमट््सारकी पंक्तियोंसे स्पष्ट है कि राच॑- 
मह्त चामुण्डराय तथा श्री नेमिचंद्रसिद्धांतचक्रवर्ती तीनोंही समकालीन हैं। राचमढ़का समय विक्रमकी 
ग्यारहमी शदी निश्चित की जाती, है अत एबं यह खयं सिद्ध है कि यही समय चामुण्डराय तथा श्री नेमि- 
चंद्र सिद्धांतवक्रवर्तीका भी होना चाहिये । 


गोम्मटसार । ५ 
नेमिचंद्र सिद्ांतवक्रवत्तीने कई जगह वीरनंदि आचायेका स्मरण किया है। यथा:««« 


४“जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलहिमुत्तिण्णो । 
वीरिंदर्णद्िवच्छो णमामि त॑ अभयणणंदिगुरु ॥! 
“णमिऊण अभयणंदिं सुदसागरपारगिंदणणंदिगुरु 
वरवीरणंदिणाह पयडीणं पश्चर्य बोच्छ ॥” 
“णमह गुणरयणभूसणसिद्धतामियमहब्धिभवभाव । 
वरवीरणंदिचंद णिम्मलगुणमिंदर्णदिगुरु ॥” 

इन्ही वीरनंदिका स्मरण वादिराज सूरीने भी किया है। यथा:- 


चद्रप्रभामिसंबद्धा रसपुष्टा मनःप्रियम । 
. कुमुद्गतीव नो' धत्ते भारती वीरनंद्न: ॥ (पाश्वनाथकाव्य 'छो. ३०) 
वबादिराज सूरीने पार्शनाथ काव्यकी पूर्ति शक सं. ५४७ में की है, यह उसीकी अन्तिम प्रशस्तिके इस 
पदसे मालम होता है। 
“४शाकाब्दे नगवाधिरन्ध्रगणने संवत्सरे क्रोधने, 
मासे कातिकनाभप्रि बुद्धिमहिते शुद्धे ढतीयादिने । 
सिंहे पाति जयादिके वसुमतीं जैनी कथेय मया, 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु व; कल्याणनिष्पत्तये ॥” 
अथात्‌ 'शक सम्बत्‌ ९४७ ( क्ोधन सम्बत्सर ) की कार्तिक शुक्ला तृतीयाकों पार्श्वनाथ काव्य पूर्ण 
किया ।” इस कथनसे यद्यपि यह मालठम॑ होता है कि वीरनंदि आचारये शक संबत्‌ ९४७ के पहले ही 
हीचुके हैं; तथापि जब कि वीरनंदी आचाये खयय॑ अभयनंदीको गुरु स्वीकार करते हैं ओर नेमिंचंद्र सिद्धांत 


चक्रवर्ती भी उनको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं तब यह अवश्य कहा जा सकता है कि वीरनंदि और नेमि 
चंद्र दोनों ही समकालीन हैं । 


गोमद्सारकी गाधाओंका उल्लेख प्रमेयकमलमार्तण्डमें भी मिलता है-यथा:-- 


/विग्गहंगद्मिवण्णा केवलिणो समुहदों अजोगी य । 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारिणो जीवा ॥ (( ६६५ ) 


प्रीप्रभाचंद्र आचायने प्रमेयकमलमातंण्डकी रचना भोजराजके समयमे की ह; क्योंकि उसके अंतर्म॑ 
यंह उल्लेख है कि:- 


“जी भोजदेवराज्ये भीमद्धारानिवासिना परापरपरसेष्टिप्रणाभार्जितामलपुण्यनिराकू 
तनिखिलमलकलंकेन भ्रीमत्प्रभाचंद्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षामुख- 
पंद्मिदं विवृतमिति ।”” धारानगरीके अधिपति भोजराजका समय विक्रमकी ११ वीं शदी निश्चित 
है । इससे यह मालम होता है कि नेमिचंद्रखामी या तो अभाचंद्राचायेके समकालीन हैं या कुछ पहले 
होचुके हैं । यद्यपि इस प्रमाणसे यह भी मालम होसकता है कि श्री नेमिचंद्र सिद्धांतवक्रवर्ती प्रभाच॑द्रा 


६ रायचन्द्रजेनशांखमालायाम । 


चायेसे कई शादी पूर्व हुए हूं; परंतु जबकि कवि रत्नने अपनेपर श्रीमान्‌ चामुण्डरायकी कृपा रहनेका 
जिक्र किया है तथा पुराणतिलककी रचना शक सं. ९१५ में उसने की यह निश्चित है तब इस शंकाको 
स्थान नहीं रहता । अत एवं इतिहासप्रेमी यह निश्चित करते हैं कि श्रीमान्‌ नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्तीका 
समय भी लगभग शक सं. ९१५ के ही है । परंतु यह निश्चय एक प्रकारसे पुराणतिलकके आधारसे ही है 
अत एवं अभी इतना संदेह ही हैं कि यदि पुराणतिलकके कथनको प्रमाण माना जाय तो घाहुबलीचरितके 
कथनको प्रमाण क्‍यों न माना जाय ? यदि माना जाय तो किस तरह घटित किया जाय ? इसतरह नेमिचंद्र 
सि. चक्रवर्तीका समय एक तरहसे अभीतक हमको संदिग्ध ही है। इसीलिये समयनिर्णयको हम यहीं विराम 
देते हें । दूसरी बात यह भी है कि समयकी ग्राचीनता या अर्वाचीनतासे प्रमाणता था अप्रमाणताका 
निर्णय नहीं होता । प्रामाण्य या अप्रामाण्यके निणेयका हेतु अंधकत्तोंका ग्रंथ होता है । 


इस ग्रंथके रचयिता साधारण विद्वान न थे । उनके रचित गोमद्सार त्रिकोकसार लब्धिसार आदिं 
उपलब्ध अंथ उनकी असाधारण विद्वत्ता और 'सिद्धांतचक्रवर्ती! इस पदवीकों सार्थक सिद्ध कर रहे हैं । 
यद्यपि उपलब्ध ग्रंथोंमें गणितकी प्रचुरता देखकर लोग यह विश्वास कर सकते हैं कि श्री नेमिचंद्र सि 
चक्रवर्ती गणितके ही अग्नतिम पण्डितथे परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सर्वविषयमें पूण निष्णात थे । 

ऊपर जो गोमद्टसार संस्कृत टीकाकी उत्थानिकाका उछेख दिया है उसमें यह बात दिखाई ग 
कि इस ग्रंथकी रचना श्रीमच्चामुण्डरायके प्रश्नके अनुसार हुई हैं । इस विषयमें ऐसा सुननेमें आता हैं 
कि एक वार श्री नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ता धवलादि महासिद्धांत ग्रथोंमेंसे' किसी सिद्धांत--प्रंथका स्वाध्याय 
कर रहे थे। उसी समय गुरुका दशन करनेकेलिये श्री चामुण्डराय भी आये । शिष्यको आता हुआ देख- 
कर श्रीनेमिचंद्र सि. चक्रवर्ताने खाध्याय करना बंद कर दिया । जब चामुण्डराय गुरुको नमस्कार करके 
बेठगये तब उनने पूछा कि गुरो | आपने ऐसा क्यों किया १ तब गुरुने कहा कि श्रावकको इन सिद्धांत 
ग्रंथोंके सननेका अधिकार नहीं हैं। इसपर चामुण्डशयने कहा कि हमको इन अ्रथोॉका अवबोध किस तरह 
होसकता है ? कृपया कोई ऐसा उपाय निकालिये कि जिससे हम भी इनका महत्वानुभव कर सकें। 
सुनते है कि इसीपर श्रीनेमिचंद्र सि, चक्रवर्ताने सिद्धांत प्रथोंका सार लेकर इस गोंमद्सार भ्रंथकी रचना 
की है। 

इस अंथका दूसरा नाम पंचसंग्रह भी है । क्‍योंकि इसमें महाकर्मप्राभ्तके सिद्धांतसंबंधी जीवस्थान 
क्षुद्रबंध बंधखामी वेइनाखंड वरगगणाखंड इन पांच विषयोंका वर्णन है । मूलग्रंथ प्राकृतमें लिखा गया है । 
यद्यपि मूल लेखक श्रीयुत नेमिचंद्र सि. चक्रवर्ती ही हैं; तथापि कहीं पर कोई २ गाथा माधवचंद्र त्रैवियय- 
देवने भी लिखी हैं । यह टीकामें दी हुईं गाथाओंकी उत्थानिका के देखनेसे मालम होती हैं । माधवर्चद्र 
त्रेवियदेव श्री नेमिचेद्र सि. चक्रवर्तके प्रधान शिष्योंमेंसे एक थे । माडम होता ह कि तीन विद्याओंके 
अधिपति होनेके कारण ही आपको त्रेवियदेवका पद मिला होगा | इससे' पाठकोंको यह भी अंदाज 
करलेना चाहिये कि नेमिचंद्र सि. चक्रवर्ताकी विद्वत्ता कितनी असाधारण थी । 


इस अ्रंथराजके ऊपर अभीतक चार टीका लिखी गईं हें । जिसमें सबसे पहले एक कनांठक वृत्ति बनीं 
हैं । उसके रचयिता ग्रंथकत्ताके अन्यतम शिष्य श्रीचामुण्डराय हैं । इसी टीकाके आधारपर . एक संस्कृत 
टीका बनी ह जिसके निर्माता केशववर्णी हैं और यह टीका भी इसी नाभसे ग्रसिद्ध है। दूसरी संस्कृत 
टीका श्रीमद्भयचंद्र सिद्धांतचऋवर्ताकी बनाई हुईं है जों कि “मंदप्रबोधिभी” नाम॑से प्रर्यात॑ है। उप- 
युक्त दोनों टीकाओंके आधारसे श्रीमद्विद्वदर टोडरमहजीने 'सम्यण्ज्ञानचंद्रिका' नामकी हिंदी टीका बबई 
हैं। उक्त कर्नाटक बत्तिके सिवाय तीनों टीकाओंके आधारपर यह संक्षिप्त बालबोधिनी टीका लिखी। । 
पमंदप्रबोधिनी' हमको पूर्ण नहीं मिलसकी इसलिये जहांतक मिल सकी वहांतक तीनों टीकाओंके आह रसे 
और आगे “"क्रेशववर्णी! तथा 'सम्यग्ज्ञानर्चद्रिका के आधारसे ही हमने इसको लिखा है । 


गोम्सटसार | ७ 


इस प्रंथके दो भाग हें-एक जीवकांड दूसरा कर्मकांड । जीवकाण्डमें जीवकी अनेक अशुद्ध अवस्था- 
ओंका या भावोंका वर्णन है। कर्मकाण्डमें कर्मोंकी अनेक अवस्थाओंका वर्णन है। कर्मकाण्डकी संक्षिप्त 
हिंदी टीका श्रीयुत पं. मनोहरलालजी शात्री द्वारा. सम्पादित इसी अंथमालाके द्वारा पहले प्रकाशित हो- 
चुकी है। जीवकांडकी संक्षिप्त हिंदी टीका अभीतक नहीं हुई थी । अत एवं आज विद्वानोंके समक्ष उसीके 
उपस्थित करनेका मेंने साहस किया है । 


जिस समय श्रीयुत आतःस्मरणीय न्यायवाचस्पति स्याद्रादवारिधि वादिगजकेसरी गुरुव्य प॑. गोपाल- 
दासजीके चरणोमें में विद्याध्ययन करता था उसी समय गुरुकी आज्ञानुसार इसके लिखनेका मेंने प्रारम्भ 
किया था । यद्यपि इसके लिखनेमें प्रमाद या अज्ञानवश मुझसे कितनी ही अशुद्धियां रहगई होंगी; तथापि 
सज्जन पाठकोंके गुणग्राही खभावपर दृष्टि देनेसे इस विषयमें मुझे अपने उपहासका बिलकुल भय नहीं 
होता । अंथके पूर्ण करनेमें में सवेथा असमर्थ था तथापि किसीभी तरह जो भें इसको पूर्ण कर सका हूं 
उसका कारण केवल गुरुप्रसाद है । अत एवं इस क्रृतन्नताके निदशनार्थ गुरुके चरणोंका चिरंतन चिंतवन 
करना ही श्रेय है । 


प्राचीन टीकाएं समुद्रसमान गम्भीर हं-सहसा उनका कोई अवगाहन नहीं कर सकता । जो अवगा- 
हन नहीं कर सकते उनकेलिये कुल्याके समान इस क्षुद्र टीकाका निर्माण किया है। आशा है कि इसके 
अभ्याससे प्राचीन सिद्धांत तितीषुओंको अवश्य कुछ सरलता होगी । पाठकोंसे यह निवेदन हे कि यदि 
इस कृतिम कुछ सार भाग मालम हो तो उसे मेरे गुरुका समझ हृदयंगत कर । ओर यदि कुछ निःसा- 
रता या विपरीतता मालम पड़े तो उसे मेरी कृति समझे, और मेरी अज्ञानतापर क्षमाप्रदान कर्र । 


यह टीका ख. श्रीमान्‌ रायचंद्रजीद्वारा स्थापित 'परमश्रुतप्रभावकमंडल'की तरफसे प्रकाशित की गई 
६ । अत एवं उक्त मंडल तथा उसके ऑनरेरी व्यवस्थापक शा. रेवाशकर जगजीवनदासजीका साधु- 
वबादन करता हूं । 


इस तुच्छ कृतिको पढ़नेके पूर्व “गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादत:। हसंति दुजनास्तत्र समाद्‌- 
धति सज्ना:” इस शछोकके अर्थको दृष्टिपथ करनेके लिये विद्वानसे प्रार्थना करनेवाला-- 


७-७-१९१६ ई. खूबचंद्‌ जैन 
२ रा पांजरापोकू-बंबई नं, ४ वेरनी ( एटा ) निवासी 
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अनन>+->पनथनन्‍प् मय. 2.) किक: ल्‍फ प्याज लमनन 


१ पुरुषार्थसिद्यपाय भाषाटीका यह श्रीअमतचन्दरखामी विरचित असिद्ध शासत्र है इसमें 
आचारसंबन्धी बड़े २ गूढ़ रहस्य हैं विशेष कर हिंसाका खरूप बहुत खूबीकेसाथ दरसाया गया ह, यह 
एक वार छप7कर विकगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन कराके दूसरीवार छपाया गया ह। नया. १ ₹ 

२ पश्चास्तिकाय संस्क्ृ, भा. टी. यह श्रीकुन्दकुन्दाचायकरत मूल और श्रीअम्रदचन्धसूरीकृत 
संस्कृतटीकासहित पहले छपा था। अबकी वार इसकी दूसरी आवृत्तिमें एक संस्क्ृतटीका तात्पयवृत्ति 
नामकी जो कि श्रीजयसेनाचार्यने बनाई है अर्थवी सरलताकेलिये लगादी गई है तथा पहली संस्क्ृतटी 
काके सूक्ष्म अक्षरोंको मोटा करादिया है और गाथासूची व विषयसूची भी देखनेकी सुगमताके लिये 
लगादी हैं । इसमें जीव, अजीव, धर्म, अधर्म और आकाश इन पांच द्वव्योंका तो उत्तम रीतिसे वर्णन ह 
तथा कालद्रव्यका भी संक्षपसे वर्णन किया गया हैं । इसकी भाषा टीका खर्गाय पांडे हेमराजजीकी भाषा- 
टीकाके अनुसार नवीन सरल भाषाटीकामें परिवर्तन कीगई है । इसपर भी न्‍यों. २ रु. 

३ ज्ञानाणव भा. टी. इसके कर्ता श्रीज़्भचन्द्रखामीने ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया 
हू । प्रकरणवश ब्रह्मचर्यत्रतका वर्णन भी बहुत दिखलाया दूँ यह एकवार छपकर विकगया था अब द्विती- 
यंवार संशोधन कराके छपाया गया है । न्‍यों. ४ रु, 

४ सप्तभड्जीतरंगिणी भा. टी. यह न्यायका अपूर्व अन्थ है इसमें प्रंथकर्ता श्रीविमलदासजीने स्या* 
दसम्ति, स्थान्नास्ति आदि सप्तभज्ञी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया हूं। स्याद्वादमत क्या हं यह 
जाननेकेलिये यह अंथ अवश्य पढना घाहिये। इसकी पहली आद्चत्तिमें की एकभी प्रति नहीं रही अब 
दूसरी आवृत्ति शीघ्र छपकर प्रकाशित होगी । न्‍यों. १ रु. 

५ बृहद्वरब्यसंग्रह संस्कृत भा. टी. श्रीनेमिचन्द्रवामीकृत मूल आर श्रीत्रह्मदेवजीकृत संस्कृतटीका 
तथा उसपर उत्तम बनाई गई भाषाटीका सहित हू इसमें छह द्रव्योंका स्वरूप अतिस्पष्टरीतिसे दिखाया 
गया ह। न्‍यों. २ रु. 

६ द्रव्यानुयोगतकेणा इस ग्रंथमें शाश्रकार श्रीमद्भोजसागरजीने सुगमतासे मन्दवुद्धिजीवोंको द्रव्य 
ज्ञान होनेकेलिये “अथ, “गुणपययवद्वव्यम”” इस महाशाश्र तत्त्वार्थसृत्रके अनुकूल द्रव्य--गुण तथा 
अन्य पदार्थोका भी विशेष वर्णन किया ६ और प्रसंगवश 'स्यादस्ति” आदि सप्तभज्ञोंका और दिगंवराचा- 
येबये श्रीदेवसेनखामीविरचित नयचक्रकें आधारसे नय, उपनय तथा मूलनयोंका भी विस्तारसे वर्णन 
किया है। न्‍यों. २ रु. 

७ सभाष्यतत्तवार्थाधिग मसूत्र' इसका दूसरा नाम तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशासत्र भी हैं जैनियोंका यह 
परममान्य और मुख्य अन्ध है इसमें जेनधर्मके संपूर्णसिद्धान्त आचायवय श्रीउमास्वाति ( मी ) जीने 
बडे लाघवसे संग्रह किये ह । ऐसा कोई भी जेनसिद्धान्त नहीं हे जो इसके सूत्रोंमे गर्नित न हो । सिद्धा- 
न्तसागरकों एक अलनन्‍्त छोटेसे तत्त्वार्थरूपी घटमें भरदेना यह कार्य अनुपमसामथ्यवाले इसके रचथि- 
ताका ही था । तत्त्वार्थके छोटे २ सूत्रोंके अर्थगांभीयक्रों देखकर विद्वानोंकी विस्मित होना पडता हैं । 
न्‍्यों. २ रु. 

८ स्याहादमजरी संस्कृत भा. टी. इसमें छहों मतोंका विवेचनकरके टीका करता विद्वद्दय श्रीम- 
हिषेणसूरीजीने स्पाद्वादको पूर्णहपसे सिद्ध किया हैं । न्‍यों. ४ रु 

९ गोम्मटसार ( कर्मकाण्ड ) संस्क्रतछाया और संक्षिप्त भाषाटीका सहित । यह महान ग्रन्थ 
श्रीनेमिचन्द्राचायसिद्धान्तचक्रवर्तीका बनाया हुआ है, इसमें जनतत्त्वोंका स्वरूप कहते हुए जीव तथा 
कमका स्वरूप इतना विस्तारसे है कि वचनद्वारा प्रशंसा नहीं हासकती देखनंशद्ी मातम हासकता ६ 


र्‌ 


आर जो कुछ संसारका झगडा है वह इन्हीं दोनों ( जीव-कर्म ) के संबन्धस है सो इनदोनोंका स्वरूप 
दिखानेकेलिये अपूर्व सूय है। न्‍यों. २ रु. 

१० प्रवचनसार--श्रीअम्रतचन्द्रसूरिकृत तत्त्वप्रदीपिका सं. टी., “जो कि यूनिवर्सिटीके कोसमे 
दाखिल है” तथा श्रीजयसेनाचायकृत तात्पयेशत्ति से. टी. ओर बालावबोधिनी भाषाटीका इन तीन 
टीकाओं सहित छपाया गया है इसके मूलकतां श्रीकुन्दकुन्दाचारय है। यह अध्यात्मिक ग्रन्थ है । न्‍यों. ३ रु. 


११ मोक्षमाठा--कर्ता मरहमसतावधानी कवी श्रीमदराजचंद्र छे. आ एक स्थादूवाद तत्वावबोध- 
वृक्षनुं बीज छे. आ ग्रन्थ तत्व पामवानी जिज्ञासा उत्पन्न करीशके एवुं एमां कंइ अंशे पण देवत रहा छे. 
आ पुस्तक प्रसिद्ध करवानो मुख्य हेतु उछरता बाछ युवानी अविवेकी विधा पामी जे आत्मसिद्धीथी भ्रष्ट 
थाय छे ते श्रष्टता अटकाववानो छे. आ मोक्षमाठ्य मोक्षमेव्ववानां कारण रूप छे. आ पुस्तकनी बे वे 
आब्तिओ खास थई गइछे अने आहकोनी बहोल्ी मागणी थी आ त्रीजी आइति छपावी छे. कीमत 
आना बार. 

१२ भावनावोध--आ अन्धना कर्ता पण उक्त महापुरुषज छे. वेराग्य ए आ ग्रन्थनो मुख्यविषय 
छे. पात्रता पामवानु अने कपायमल दूर करवानु आ ग्रन्थ उत्तम साधन छे. आत्मगवेषिओने आ ग्रन्थ 
आनंदोह्लास आपनार छे. आ ग्रन्थनी पण वे आशध्वतिओ खपी जवाथी अने ग्राहकोनी बहोन्शी मागणी थीं 
आ त्रीजी आइति छपावी छे. कीमत आना चार. आबंने अ्रन्थो गुजराती भाषामां अने बालबोध टाइपमां 
छपावेल छे. 


१४३ परमाध्मप्रकादा-यह ग्रंथ श्रीयोगींद्रदेव रचित प्राकृतदोहाओआंमें ह इसकी संस्कृतटीका 
श्री्रह्मदेवकृत है तथा भाषाटीका पं० दालतरामजीने की ह उसके आधारसे नवीन प्रचलित हिंदीभाषा 
अन्वयार्थ भावार्थ प्रथकू करके बनाई गई है । इसतरह दो टीकाओं सहित छपगया हैं । ये अध्यात्मग्रंथ 
निश्चमोक्षमार्गका साधक होनेसे बहुत उपयोगी ह । न्‍्यों० ३ रु. 

१४ पोडशकप्रकरण--यह अन्धथ श्वताम्बराचाय श्रीमद्धरिभद्रसूरिका बनाया हुआ संस्कृत आया 
छन्दोंमें है. इसमें सोलह धर्मोपदेशके प्रकरण हं। इसका संस्क्ृत टीका तथा हिंदीभाषादीका सहित प्रकाशन 
होरहा है । एक वर्षमें छगभग तेयार होजाइगा । 


१५ लरब्धिसार ( क्षपणासार सहित )-्यह ग्न्थ भी श्रीनेमिचंद्राचाय सिद्धांत चक्रवर्ताकां 
बनाया हुआ है और गोम्मटसारका परिशिष्ट भाग है । इसीसे गॉमटसारके स्वाध्याय करनेकी सफलता 
होती है । इसमें मोक्षका मूलकारण सम्यक्त्वके प्राप्त होनेकी पांच लब्धियोंका वर्णय ह फिर सम्यक्त्थ 
होनेके वाद कमके नाश होनेका बहुत अच्छा क्रम बतलाया गया है कि भव्यजीव शीघ्र ही कमसे छूट 
अनंत सुखको प्राप्त होकर अविनाशी पदको पासकते हैं । यह भी मूल गाथा छाग्रा तथा संक्षिप्त भाषा- 
टीका सहित छपाया जा रहा हैं । छह महीनेके छगभग तयार होजाइगा । 


इस शाख्रमालाकी ग्शंसा मुनिमहाराजोंन तथा विद्वानोंने बहुत की है उसको हम स्थानाभावसे लिख 
नहीं सकते । और यह संस्था किसी स्वार्थकेलिये नहीं ह केवल परोपकारकेवास्ते है । जो द्रव्य आता है 
वह इसी शात्नमाछामें उत्तमग्रन्थोंके उद्धारकेवास्ते लगाया जाता है ॥ इति शम्‌ ॥ 
ग्रंथोंके मिलनेका पत्ता-- 
शा० रेवाशंकर जगजीवन जोंहरी 
ऑनररी व्यवस्थापक श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडल 
जोंहरी बाजार खाराकुबा पो० नं० * बंबई. । 


रायचन्द्रजेनशाखमाला । 





श्रीमन्नेमिचन्द्राय नमः । 


अथ छायाभाषाटीकोपेतः 


गोस्सटसारः | 


जीवकाण्डम्‌ । 


अथ श्रीनेमिचन्द्र सैद्धान्तिकचक्रवर्ती गोम्मटसार गन्थके लिखनेके पूर्व ही निर्विन्त समाप्त 
नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपालन ओर उपकारस्सरण-इन चार प्रयोजनोंसे इृष्टदेवको 
नमस्कार करते हुए इस अन्थमें जो कुछ वक्तव्य है उसकी “सिद्ध” इत्यादि गाथासूत्द्वारा 
प्रतिज्ञा करते हैं:-- 


सिद्ध सुद्धं पणमिय जिणिन्दवरणेमिचन्दमकर्लक॑ । 
गुणरयणभूसणुदयं जीवस्स परूवर्ण वोच्छ ॥ १॥ 


सिद्ध शुद्ध प्रणम्य जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रमकलझ्ढम | 
गुणरत्रभूषणोदयं जीवस्य प्ररूपण वल्ष्ये ॥ १॥ 


अर्थ--जो सिद्ध अवस्था अथवा खात्मोपलब्धिको प्राप्त हो चुका है, अथवा न्यायके 
अनेक प्रमाणोंसे जिसकी सत्ता सिद्ध है, और जो चार घातिया-द्वव्यकर्मके अभावसे शुद्ध, 
और मिथ्यात्वादि भावकर्मेके नाशसे अकलझ हो चुका है, और जिसके हमेशाही 
सम्यक्त्वादि गुणरूपी रलोंके भूषणोंका उदय रहता है, इस प्रकारके श्रीजिनेन्द्रवरनेमिचन्द्र- 
खामीको नमस्कार करके, जो उपदेशद्वारा पूवाचाय परम्परासे चला आरहा है इस लिये 
सिद्ध, ओर पूर्वांपर विरोधादि दोषोंसे रहित होनके कारण शुद्ध, और दूसरकी निन्दा 
आदि न करनेके कारण तथा रागादिका उत्पादक न होनेसे निष्कलक्क है, और जिससे 
सम्यक्त्वादि गुणरूपी रलभूषणोंकी प्राप्ति होती है-जो विकथा आदिकी तरह रागका कारण 
नहीं है इस प्रकारके जीवप्ररूपण नामक अन्थको अथौत्‌ जिसमें अशुद्ध जीवके खरूप 


भेद प्रभेद आदि दिखलाये हैं इस प्रकरके ग्रन्थको कहूं गा । 
गो. १ 


२्‌ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


इस प्रकार नमस्कार और विवक्षित ग्रंथकी प्रतिज्ञाकर इस जीवकाण्डमें जितने 
अधिकारोंके द्वारा जीवका वर्णन करेंगे उनके नाम ओर संख्या दिखाते हैं । 
गुणजीवा पजत्ती पाणा सण्णाय मंग्गणाओ य । 
“उब्ओगोवि य कमसो वीस तु परूवषणा भणिदा ॥ २॥ 
* झुणजीवाः पर्याप्रयः प्राणाः संज्ञाश्व मार्गणाश्व । 
उपयोगोपषि च क्रमशः विंशतिस्तु प्ररूपणा भणिताः ॥ २॥ 
अथे;--गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संशा, चोदह मागेणा, और उपयोग इस 
प्रकार ये वीस प्ररूपणा पूवाचार्योने कही हैं। भावाथे इनहीके द्वारा आगे जीवद्ग॒ब्यका 
निरूपण किया जायगा । इसलिये इनका लक्षण यद्यपि अपने अपने अधिकारमें खयं॑ 
आचाये कहेंगे तथापि यहांपर संक्षेपसे इनका लक्षण कहदेना भी उचित है 
और योगके निमित्तसे होनेवाली आत्माके सम्यरदर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यकृचारित्रगुणोंकी 
अवस्थाओंकोी गुणस्थान कहते हैं। जिन सहृशधर्मके द्वारा अनेक जीवोंका सद्ढह किया 
जासके उन सहृशधर्मोका नाम जीवसमास है । शक्तिविशेषकी पूर्णताको पर्योप्ति कहते 
हैं । जिनका संयोग रहनेपर जीवमें 'यह जीता है” और वियोग होनेपर “यह मरगया! 
ऐसा व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं | आहारादिकी वाब्छाको संज्ञा कहते हैं । जिनके 
द्वारा अनेक अवस्थाओंमें स्थित जीवोंका ज्ञान हो उनको मागेणा कहते हैं । बाह्य तथा 
अभ्यंतर कारणोंके द्वारा होनेवाली आत्माके चेतना गुणकी परिणतिको उपयोग कहते हैं । 
उक्त वीस प्ररूपणाओंका अन्तभाव गुणस्थान ओर मागेणा इन दो प्ररूपणाओं मेंही 
हो सकता है, इस कथनके पूर्व दोनो प्ररूपणाओंकी उत्पत्तिका निमित्त तथा उनके 
पर्यायवाचक शब्दोंकों दिखाते हैं । 
संखेओ ओघधोत्ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा । 
वित्थारादेसोत्ति य मग्गणसण्णा सकम्मभवा ॥ ३ ॥ 
संक्षप ओघ इति च गुणसंज्ञा सा च मोहयोगभवा । 
विस्तार आदेश इति च मागेणसंज्ञा खकमेभवा ॥ ३ ॥ 
अथे--संक्षेप और ओघ यह गुणस्थानकी संज्ञा है और वह मोह तथा योगके निमि- 
त्तसे उत्पन्न द्ोती है, इसी तरह विस्तार तथा आदेश यह मागेणाकी संज्ञा है और यह 
भी अपने २ कर्मेके उदयादिसे उत्पन्न होती है | यहांपर चकारका ग्रहण किया है इससे 
गुणस्थानकी सामान्य ओर मार्गगाकी विशेष यह भी संज्ञा समझना। यहांपर यह शक्ढा 
होसकती है कि मोह तथा योगके निमित्तसे गुणस्थान उल्तन्न होते हैं नकि 'गुणखान! 


१ नामके एकदेशसे भी सम्पूर्ण नाम समझाजाता है इस लिये गरुणशब्द्से गुणस्थान और जीवशब्दसे 
जीवसमास समझना । 


गोम्मटसारः । ३ 


यह संज्ञा फिर संज्ञाकों मोहयोगभवा ( मोह ओर योगसे उत्पन्न ) क्‍यों कहा ? इसका 
उत्तर यह है कि यद्यपि परमाथसे मोह ओर योगके द्वारा गुणथान ही उत्पन्न होते हैं न 
कि गुणस्थानसंज्ञा, तथापि यहांपर वाच्यवाचकरमें कथ्ंचित्‌ अभेदकों मानकर उपचारसे 
संज्ञाको भी मोहयोगमवा कहा है । 
उक्त वीस प्ररूपणाओंका अन्तभोव दो प्ररूपणाओंमें किस अपेक्षासे हो सकता है 
ओर वीसप्ररूपणा किस अपेक्षासे कही हैं यह दिखाते हैं । 
७ ८ 
आदेसे सलीणा जीवा पजत्तिपाणसण्णाओ । 
उबओंगोबि य भेदे बीस तु परूषणा भणिदा ॥ ४ ॥ 
आदेशे संलीना जीवाः पयाप्रिप्राणसंज्ञाश्र । 
उपयोगोपि च भेदे विंशतिस्तु प्ररूपणा भणिताः ॥ ४ ॥ 
अथे--मार्गणाओंमें ही जीवसमास, पयोपति, प्राण, संज्ञा ओर उपयोग इनका 
अन्तभाव हो सकता है इस लिये अभेद विवक्षासे गुणथान और मार्गणा ये दो प्ररूपणा 
ही माननी चाहिये, वीस प्ररूपणा जो कही हैं वे भेद विवक्षासे हैं । 
किस मागंणामें कोन २ प्ररूपणा अन्तर्भूत हो सकती हैं यह वात तीन गाथाओंद्वारा 
दिखाते हैं । 
इन्दियकाये लीणा जीवा पज्ञत्तिआणभासमणो । 
जोगे काओ णाणे अक्खा गदिमग्गणे आऊ ॥ ५॥ 
इन्द्रियकाययो ल्ूना जीवाः पयोध्यानभापामनांसि | 
योगे कायः ज्ञाने अक्षीणि गतिमागंणायामायु; ॥ ५ ॥ 
अथे --इन्द्रियमागंणामें तथा कायमागणार्मं खखूपखवरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा, अथवा 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा जीवप्तमासका अन्तभाव हो सकता है; क्योंकि इन्द्रिय तथा काय 
जीवसमासके खरूप हैँ ओर जीवसमास खरूपवान्‌ हैँ | तथा इन्द्रिय और काय विशेष हूँ 
जीवसम।स सामान्य है| इसीप्रकार धर्म्मैधर्म्मि सम्बन्धकी अपेक्षा प्योप्ति भी अन्तभूत हो 
सकती है; क्योंकि इन्द्रिय धर्मी हैं ओर पर्याप्ति धरम है। कायेकारणसम्बन्धकी अपेक्षा श्वासोच्छास 
प्राण, वचनबल प्राण, तथा मनोबलुप्राणका, पयोप्तिमें अन्तभोव हो सकता है; क्योंकि 
प्राण कार्य है और पर्याप्ति कारण है| कायबल प्राण विशेष है और योग सामान्य है इसलिये 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा योगमागेणामें कायबलगप्राण अन्तभूंत हो सकता है | कार्यकारण- 
सम्बन्धकी अपेक्षासेही ज्ञानमार्गंणामें इन्द्रियोंका अन्तभाव होसकता है; क्योंकि ज्ञानका्येके 
प्रति लब्धीन्द्रिय कारण हैं | इसीप्रकार गतिमागंणामें आयुप्राणका अन्तमाव साहचर्येसम्ब- 
न्धकी अपेक्षा हों सकता है, क्योंकि इन दोनोंका उदय साथही होता है 
१ इन्द्रियज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न निर्मेठता । 
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श रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम्‌ । 


संज्ञाओंका अन्तर्भाव किस प्रकार होता है सो दिखाते हैं। 
मायालोहे रदिपुधाहारं कोहमाणगश्मि भय॑ । 
७ छ २ 
वेदे मेहुणसण्णा लोहह्ि परिग्गहे सण्णा ॥ ६ ॥ 
मायालोभयो रतिपूवेकमाहारं क्रोधमानकयोभेयम्‌ । 
वेदे मेथुनसंज्ञा लोभे परिग्रहे संज्ञा ॥ ६ ॥ 
अथे--रतिपूर्षक आहार अर्थात्‌ आहारसंज्ञा रागविशेष होनेसे रागका खरूपही है 
और माया तथा छोभकषाय दोनोंही खरूपवान्‌ हैं इसलिये खरूपखरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा 
माया और लोभकषायमें आहारसंज्ञाका अन्तभौव होता है। इसीप्रकार ( खरूपखरूपवत्स- 
म्बन्धकी अपेक्षा ) क्रोध तथा मानकषायमें भयसंज्ञाका अन्तभाव होता है। कार्येकारणस- 
म्बन्धकी अपेक्षा वेदकषायमें मेथुनसंज्ञाका और लोभकषायमें परिग्रहसंज्ञाका अन्तमोव 
होता है; क्योंकि वेदकपाय तथा छोमकपाय कारण हैं और मेथुनसंज्ञा तथा परिग्रह- 
संज्ञा कार्य हैं । 
उपयोगका अन्तभोव दिखानेके लिये सूत्र करते हैं । 
सागारो उबजोगो णाणे मग्गश्मि दंसणे मग्गे । 
अणगारो उबजोगो लीणोत्ति जिणेहिं णिद्दिद्द ॥ ७ ॥ 
साकार उपयोगो ज्ञानमार्गणायां द्शनमागेणायाम । 
अनाकार उपयोगो लीन इति जिनिर्निर्दिष्टम || ७ ॥ 
अथे--उपयोग दो प्रकारका होता है एक साकार दूसरा अनाकार । साकार उपयोग 
उसको कहते हैं जिसमें पदार्थ “यह घट है, यह पट है” इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिभासित 
हों, इसीको ज्ञान कहते हैं इसलिये इसका ज्ञानमागेणामें अन्तभाव होता है । जिसमें कोई 
भी विशेष पदाथे प्रतिमासित न होकर केवल महाप्त्ताही विषय हो उसको अनाकार 
उपयोग तथा दशेन कहते हैं इसका दशनमागेणामें अन्तभोव होता है । 
यद्यपि यहांपर ऊपर सब जगह अमभेद .विवक्षासे दो ही प्ररूपणाओंमें रोष प्ररूपणाओंका 
न्तर्भाव दिखलादिया है तथापि आगे प्रत्येक प्ररूपणाका निरूपण भेदविवक्षासे ही करेंगे । 
प्रतिज्ञाके अनुसार प्रथम क्रमप्राप्त गुणस्थानका सामान्य लक्षण करते हैं । 
जेहि दु लक्खिजंते उदयादिसु संभवेहिं भावेहिं । 
जीबवा ते गुणसण्णा णिद्दिद्वा सचदरसीहिं ॥ ८ ॥ 
यैस्तु छक्ष्यन्ते उदयादिषु सम्भवेभावेः । 
जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्दिष्टाः सबेदर्शिभिः || ८ ॥ 
अथे--दर्शनमोहनीयादि कर्मोकी उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवखाके 


गोम्मटसारः । प्‌ 


होनेपर होनेवाले जिन परिणामोंसे युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीवोंको सवेज्ञदेवने उसी 
गुणस्थानवाला और परिणामोंकों गुणस्थान कहा है । 

भावाथः--जिस प्रकार किसी जीवके दर्शन मोहनीयकर्मकी मिथ्यात्प्रकृतिके 
उदयसे मिथ्यात्व ( मिथ्यादशेन ) रूप परिणाम हुए तो उस जीवकों मिथ्यादृष्टि और 
उन परिणामोंको मिथ्यात्व गुणखान कहेंगे । 

गुणस्थानोंके १४ चोदद भेद हैं । उनके नाम दो गाथाओंद्वारा दिखाते हैं । 


मिच्छो सासण मिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदों य । 
विरदा पमत्त इृदरों अपुब अणियट्ट सुहमो य ॥ ९॥ 

१ मिथ्यात्व २ सासन: ३ मिश्र: ४ अविरतसम्यक्त्व॑ च ५द्शविरतश्र | 
विरताः ६ प्रमत्त: ७ इतरः ८ अपूवे: ९ अनिवृत्तिः १० सूक्ष्मश्व ॥ ९॥ 


अथे--मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्त- 
विरत, अपूवकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपााय । इस सूत्रमें चोथे ग्रुणस्थानकें साथ 
अविरतशब्द अन्त्यदीपक है इसलिये पूवके तीन गुणख्थानोंमेंभी अविरतपना समझना चाहिये। 
तथा छट्ठे गुणरयानके साथका विरत शब्द आदि दीपक है इस लिये यहांसे लेकर सम्पूर्ण 
गुणस्थान विरत ही होते हैं ऐसा समझना । 


उबसंत खीणमोहो सजोगकेवलिजिणो अजोगी य । 
चउदस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादवा ॥ १० ॥ 

११ उपशान्तः, २२ क्षीणमोहः, १३ संयोगकेवलिजिनः, १४ अयोगी च। 
चतुदश जीवसमासा: क्रमेण सिद्धाश्व ज्ञातव्या; || १० ॥ 


अथे--उपशान्तमोह,क्षीणमोह,सयोगकेवलिजिन, अयोगकेवली ये १४ चोदह जीवसमास 
( गुणस्थान ) हैं । और सिद्ध जीवसमासोंसे रहित हैं । अथात्‌ इस सूत्रमें ऋ्रमेण शब्द 
पड़ा है इससे यह सूचित होता है कि जीवसामान्यके दो भेद हैं एक संसारी दूसरा मुक्त। 
मुक्तअवस्था संसारपूवेक ही होती है । संसारियोंके गुणस्थानकी अपेक्षा चौदह भेद हैं, 
इसके अनन्तर ऋ्रमसे गुणख्थानोंसे रद्ित मुक्त या सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है । इस 
गाथामें सयोग शब्द अन्त्यदीपक है इस लिये पूवेके मिथ्याइक्षादि सबही गुणस्थानवर्ती 
जीव योगसहित होते हैं। और जिन शब्द मध्यदीपक है इससे असंयतसम्यर्दृष्टिसे 
लेकर अयोगी पर्यन्त सभी जिन होते हैं । केवलि शब्द आदिदीपक है इसलिये सयोगी 
अयोगी तथा सिद्ध तीनों ही केवछी होते हें यह सूचित होता है । 


६ रायचन्द्रजेनशासखत्रमालायाम । 


3. ७. (९ 


इस प्रकार सामान्यसे गुणखानोंका निर्देशकर अब प्रत्येक गुणखानोंमें जो २ भाव 
होते हैं उनका उल्लेख करते हैं । 
मिच्छे खडु ओदइओ बिदिये पुण पारणामिओ भावों । 
मिस्से खतोबसमिओ अविरदसम्मश्लमि तिण्णेब ॥ ११ ॥ 
मिथ्यात्व खलु ओदयिको ट्वितीये पुनः पारणामिकों भावः । 
मिश्र क्षायोपशमिकः अविरतसम्यक्त्वे त्रय एव || ११॥ 


अथे--प्रथम गुणखानमें ओदयिक भाव होते हैं | और द्वितीय गुणखानमें पारणा- 
मिक भाव होते हैं। मिश्रमें क्षायोपशमिक भाव होते हैं । ओर चतुथथ गुणथनमें ओऑपशमिक, 
क्षायिक, क्षायोपशमिक इस प्रकार तीनोंही भाव होते हैं । 

कर्मके उदयसे जो आत्माके परिणाम हों उनको ओदयिक भाव कहते हैं। जो कमके उपशम 
होनेसे भाव होते हैं उनको ओपशमिक भाव कहते हैं। सवेघातिस्पथकोंके वर्तमान निषेकोंके 
विना फल दिये ही निजेरा होनेपर और उसीके ( सबंघातिस्पर्धकोंके ) आगामिनिषेकों का 
सदवस्थारूप उपशम होनेपर और देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर जो आत्माके परिणाम 
दोते हैं उनको क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । जिनमें कमेके उदय उपशमादिकी कुछ भी 
अपेक्षा न हो उनको पारणामिक भाव कहते हैं । 

उक्त चारों ही गुणखथ्थानके भाव किस अपेक्षासे कहे हैं उसको दिखानेके लिये सूत्र 
कहते हैं । 

एदे भावा णियमा दंसणमोहं पड़ुच भणिदा हु । 
चारित्त णत्थि जदो अविरदअन्तेसु ठाणसु ॥ १२ ॥ 
एते भावा नियमा दद्ानमोहं प्रतीय भणिता; खल । 
चारित्र नास्ति यतो अविरतान्तेपु स्थानपु ॥ १२ ॥ 

अथे-मिय्याइ्श्रादियुणखानोंमं जो नियमबद्ध ओऔदयिकादि भाव कहे हैं वे द्शनमो 
हनीय कर्मकी अपेक्षासे हैं; क्योंकि चतुर्थगुणस्थानपर्यन्त चारित्र नहीं होता । अथोत्‌ 
मिथ्यारृष्टयादि गुणखानोंगें यदि सामान्यसे देखा जाय तो केवढ ओदयिकादि भाव॑ ही 
नहीं होते किन्तु क्षायोपशमिक्रादि भाव भी होते हैं तथापि यदि केवल दशेनमोहनीय 
कर्मकी अपेक्षा देखा जाय तो ओदथिकादि भाव ही होते हैं; क्योंकि प्रथमगुणस्थानमें 
दशेनमोहनीयकभकी मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमात्रकी अपेक्षा है इसलिये ओदयिक भाव ही 
हैं । द्वितीयगुणख्थानमें दशनमोहनीयकी अपेक्षा ही नहीं हे इसलिये पारणामिकमाव हैं । 
तृतीयगुणस्थानमें जात्यन्तर सर्वधाति मिश्रप्रकृतिका उदय है इसलिये. क्षायोपशमिक भाव 
होते हैं । इसीपकार चतुर्थ गुणस्थानमें दशेनमोहनीयकमेके उपशम क्षय क्षयोपशम 
तीनोंका सद्भाव हे इसलिये तीनों ही प्रकारके भाव होते हैं । 





गोम्मटसार; । ७छ 


पश्चमादिगुणस्थानोंमें जो २ भाव होते हैं उनको दो गाथाओंद्वारा अब दिखाते हैं । 
छे रू 2 जे 
देसविरद पमत्ते इदरे य खओबसमियभावों दु । 
सो खलु चरित्तमोहं पडुच भणियं तहा उबरिं ॥ १३ ॥ 
देशविरते प्रमत्ते इतरे च क्षायोपशमिकभावस्तु । 
स॒ खल चारित्रमोहं प्रतीय भणितस्तथा उपरि ॥ १३ ॥ 
अथे--देशविरत प्रमत्त अप्रमत्त इन गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा क्षायोपश- 
मिक भाव होते हैं तथा इनके आगे अपूर्वकरणादि गुणख्थानोंगें भी चारित्रमोहनीयकी 
अपेक्षासे ही भावोंकों कहेंगे । 
तत्तो उबवरिं उबसमभावों उवसामगेसु खबगेसु । 
खइ्ओ भावों णियमा अजोगिचरिमोत्ति सिद्धे य॥ १४ 0 
तत उपरि उपशमभावः उपशामकेपु क्षपकेपु । 
क्षायिको भावो नियमान्‌ अयोगिचरिम इति सिद्ध च ॥ १४ ॥ 
अथे-- सातवें गुणख्थानके ऊपर उपशमश्रेणिवाले आठमें नोमें दशमें गुणस्थानमें तथा 
ग्यारहमेमें ओपशमिकभाव ही होते हैं, इसीप्रक्रार क्षपकरश्नणिवाले उक्त तीन गुणम्थान तथा 
क्षीणमोह, संयोगकेंवरी अयोगकेबली गुणस्थानोंम और सिद्धोंक नियमसे क्षायिक भाव ही होते 
. हैं। क्योंकि उपशम अणीवाला तीनों गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीय कर्मकी इक्कीस प्रकृतियोंका 
उपशम करता है और ग्यारहमेमें सम्पूणे चारित्रमोहनीयका उपशम करचुकता है इसलिये 
यहांपर ओपशमिक भाव ही होते हैं | इसीतरह क्षपकरश्नेणिवाला इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय 
करता है और क्षीणमोह, सयोगी, अयोगी और सिद्ध यहांपर क्षय होचुका है इसलिये 
क्षायिक भाव ही होते हैं । 
इसप्रकार संक्षेपसे सम्पूणे गुणखथानोंमें होनेवाले माव ओर उनके निमित्तको दिखाकर 
गुणस्थानोंका लक्षण अब क्रमप्राप्त है, इसलिये पहले प्रथमगुणस्थानका लक्षण ओर 
उसके भेदोंकों कहते हैं । 
“ मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसद॒हणं तु तचअत्थाणं । 
एयत॑ विबरीयं विणयं संसयिदमण्णाणं ॥ १५ ॥ 
मभिथ्यात्वोद्येन मिध्यात्वमश्रद्धानं तु तत्वाथानाम्‌ । 
एकान्तं विपरीत विनय संशयितमज्ञानम ॥ १५७५॥ 
अथे-अ पप्रकृतिके जट _> अद्भानको मिथ्यात्व कह. 


(5 


इसके पांच पाह्नत झ, «६ पीला 


८ रायचन्द्रजनशाखमालायात्‌ । 


धमोदिकके खरूपको विपयेयरूप मानना इसको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं जैसे 
हिंसासे खर्गादिककी प्राप्ति होती है । 
सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव गुरु तथा उनके कहे हुए शास्तरोंमें समान बुद्धि रखनेको 
विनयमिथ्यात्र कहते हैं । जैसे जिन और बुद्ध तथा उनके धर्मको समान समझना । 
समीचीन तथा असमीचीन दोनों प्रकारके पदार्थोमेंसे किसी भी एकका निश्चय न 
होना इसको संशय मिथ्यात्व कहते हैं । जैसे सम्रन्थ लिज्ञमोक्षका साधन है या निभन्‍्थ 
लिड्र, अथवा सम्यग्दशेन सम्यग्ज्ञान सम्यकूचारित्र इनकी एकता मोक्षका साधन है अथवा 
यागादि कमे । कर्मोके सर्वथा अभावसे अनन्तगुणविशिष्ट आत्माकी शुद्ध अवस्थाविशेषको 
मोक्ष कहते हैं यद्वा बुद्धि आदि विशेषगुणोंके अभावको मोक्ष कहते हैं । 
जीवादि पदार्थोंकी “यही है” ““इसी प्रकार है”” इस तरह विशेषरूपसे न समझनेको 
अज्ञानमिथ्यात्व कहते हैं । 
इस प्रकार सामान्यसे मिथ्यात्वके ये पांच भेद हैं विस्तारसे असंख्यातकोकप्रमाणतक 
भेद दो सकते हैं । 
उक्त मिथ्यात्वके पांच भेदोंके दृष्टान्तोंको दिखाते हैं । 
एयंत बुद्धवरसी विवरीओ बल्ले तावबसो विणओ । 
इंदो विय संसइयो मकडियो चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥ 
एकान्तो बुद्धदरर्शी विपरीतो ब्रह्म तापसो विनय; । 
इन्द्रोपि च संशयितों मस्करी चेवाज्ञानी ॥ १६॥ 
अथे-- ये केवल दृष्टान्तमात्र हैं इसलिये प्रत्यकके साथ आदि शब्द ढछगालेना 
चाहिये अर्थात्‌ बौद्धादिमतवाले एकान्तमिथ्यादृष्टि हैं । याज्ञिक ब्राह्मणादि विपरीत 
मिथ्यादृष्टि हैं | तापसादि विनयमिथ्यारृष्टि हैं, इन्द्रनामक श्वेताम्बर गुरु प्रभृति संशयमिशथ्या- 
दृष्टि हैं, ओर मस्करी आदिक जज्ञानी हैं । 
** उक्त मिथ्यात्वके लक्षणको दूसरे प्रकारसे कहते हैं। 
मिच्छतं बेदंतो जीवों विवरीयदंसणों होदि । 
णय धम्म रोचेदि हु महुरं खु रस जहा जरिदो-॥ १७ ॥ 
मिथ्यात्व॑ विदन जीवों विपरीतदशेनो भवति । 
न च धम्म रोचते हि मधुरं खल रसं यथा ज्वरितः ॥ १७॥ 
शत्व प्रकृतिके उठा पेथ्या परिणास्मेकभावनुभवन करने- 
गब 2 जार .,वीपशमिक शक्त जीवको 
शम क्षय क्षयोपशम 


गोम्मटसार । ९ 


श्रद्धान न करके विपरीत श्रद्धान करता है उसको मिथ्यादृष्टि कहते हैं | यहांपर जो च 
शब्द डाला है उससे यह अभिप्राय समझना चाहिये कि यदि कोई जीव बाहिरसे सम्यग्ह- 
ष्टिके समान आचरण करे ओर अन्तरब्से उसके विपरीत परिणाम हों तो वह यथाथमें 
मिथ्यादृष्टि ही है । 
इस अर्थको दृढ़ करनेके लिये ही मिथ्यादृश्टिके बाह्य चिह्ोंको दिखाते हैं । 
मिच्छाइट्री जीवो उबइट्टं पवयर्ण ण सदृहदि । 
सदृहदि असब्भाव उबहद्द वा अणुबइट्ट ॥ १८ ॥ 
मिथ्याहष्टिजीव उपदिष्ट प्रवचन न श्रदधाति । 
भ्रदधाति असद्भावमुपदिष्ट वाउनुपदिष्टम ॥| १८ ॥ 


अथे--मिथ्याहष्टि जीव समीचीन गुरुओंके पूर्वापर विरोधादि दोषोंसे रहित और 
हितके करनेवाले भी वचनका यथाथ अश्रद्धान नहीं करता । किन्तु आचाय भासोंकेद्वार। 
उपदिष्ट या अनुपदि्ट असद्भावका अथीत्‌ पदार्थके विपरीत खरूपका इच्छानुसार 
श्रद्धान करता है । 
इस प्रकार प्रथम गुणस्थानका खरूप, उसके भेद, ओर उनके दृष्टान्त, तथा बाह्य 
चिह्ोंको दिखाकर अब दूसरे सासादन गुणस्थानको कहते हैं । 
आदिभसम्मत्तद्धा समयादो छावलित्ति वा सेसे । 
अणअण्णदरुदयादों णासियसम्मोत्ति सासणक्खो सो ॥ १९ ॥ 
आदिमसम्यक्त्वाद्धा आसमयतः पडावलिरिति वा शेपे । 
अनान्यतरोदयान्‌ नाशितसम्यक्त्व इति सासनाख्य; स; ॥ १९ ॥ 
अथे--प्रथमोपशम सम्यक्तवके अथवा यहांपर वा शब्दका अहण किया है इसलिये 
हद्वितीयोपशम सम्यक्वके अन्तमुहतमात्र कालमेंसे जब जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट छह 
आवली प्रमाण काल रोष रहे उतने कालमें अनन्तानुबन्धी क्रोप, मान, माया, छोभमेंज़ 
किसीके भी उदयसे सम्यक्त्तकी विराधना होनेपर सम्यर्दशनगुणकी जो अव्यक्त अतल्व- 
श्रद्धानकरूप परिणति होती है उसको सासन या सासादन गुणखान कहते हैं । 
अब इस गुणस्थानको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं । 
सम्मत्तररणपच्यसिहरादों मिच्छभूमिसमभिमुहों । 
णासियसम्मत्तो सो सासणणामों मुणेयद्रो ॥ २० ॥ 
सम्यक्त्वरत्रपवेतशिखरात्‌ मिथ्यात्रभूमिसमभिमुखः । 
नाशितसम्यक्त्वः सः सासननामा मन्तव्यः ॥ २० ॥ 
अथे--सम्यक्तरूपी रलपवेतके शिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्यात्वरूप भूमिके सम्मुख 
गो 


* 


१० रायचन्द्रजननशाखमालायाम्‌ । 


हो चुका है, अत एवं जिसने सम्यक्त्वकी विराधना (नाश ) करदी है ओर मिथ्यत्वको प्राप्त 
नहीं किया है उसको सासन या सासादन गुणस्थानवर्ता कहते हैं । .भावार्थ-जिस प्रकार 
पर्वतसे गिरनेपर और भूमिपर पहुंचनेके पहले मध्यका जो काल है वह न पर्वतपर ठहरनेकाही 
है और न भूमिपर ही ठहरनेका है; किन्तु अनुभय काल है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी 
कपायमेंसे किसी एकके उदय होनेसे सम्यक्त्वपरिणामोंके छूटनेपर, और भिथ्यात्व प्रकृतिके 
उदय न होनेसे मिथ्यात्व परिणामोंके न होनेपर मध्यके अनुभयकालमें जो परिणाम 
होते हैं उनको सासन या सासादन गुणस्थान कहते हैं। यहांपर जो सम्यकत्वको रलपर्वतकी 
डपमा दी है उसका अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार र्षपवेत अनेक रलोंका उत्पन्न करनेवाला 
और उन्नतस्थान पर पहुंचानेवाला है उसही प्रकार सम्यक्व भी सम्यण्ज्ञानादि अनेक 
गुणरलोंको उत्पन्न करनेवाला है ओर सबसे उन्नत मोक्षस्थानपर पहुचानेवाला है । 
क्रमप्राप्त ततीयगुणस्थानका लक्षण करते हैं । 
सम्मामिच्छुदयेण य जत्तंतरसबधादिकजेण । 
णय सम्मं मिच्छ पि ये सम्मिस्सो होदि परिणामों ॥ २११ ॥ 
सम्यग्मिथ्यात्वोदयेन च जात्यन्तरसवंघातिकार्येण । 
नच सम्यकक्‍त्वं भिथ्यात्वमपि च सम्मिश्रो भवति परिणाम: ॥ २२ ॥ 
अथै--जिसका प्रतिपक्षी आत्माके गुणकों सवेथा घातनेका कार्य दूसरी स्वेधाति 
प्रकृतियोंसे विलक्षण जातिका है उस जात्यन्तर सवैधाति सम्यगम्मिथ्यात्व प्रकृतिकि उदयसे 
केवल सम्यक्त्वरूप या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होकर जो मिश्ररूप परिणाम होता है 
उसको तीसरा मिश्र गुणस्थान कहते हैं । ( शद्जा ) यह तीसरा गुणस्थान वन नहीं सकता; 
क्योंकि मिश्ररूप परिणाम ही नहीं हो सकते । यदि विरुद्ध दो प्रकारके परिणाम एकही 
आत्मा और एकही कालमें माने जांय तो शीतउपष्णकी तरह परस्पर सहानवस्थान लक्षण 
विरोध दोष आवेगा | यदि ऋमसे दोनों परिणामोंकी उत्पत्ति मानीजाय तो मिश्ररूप 
तीसरा गुणस्थान नहीं वनता । ( समाधान ) यह शक्ल टीक नहीं है, क्योंकि मित्रामित्र- 
न्यायसे एककारू ओर एकही आत्मामें मिश्ररूप परिणाम हो सकते हैं। भावाथ-जिसप्रकार 
देवदत्तनामक किसी मनुष्यमें यज्ञदत्तकी अपेक्षा मित्रपना ओर चेत्रकी अपेक्षा अमित्रपना ये 
दोनों धम एकही कालमें रहते हैं ओर उनमे कोई विरोध नहीं है । उस ही प्रकार सर्वज्ञ 
निरूपित पदार्थके खरूपके श्रद्धानकी अपेक्षा समीचीनता और सर्वज्ञाभासकथित जतत्व- 
श्रद्धानकी अपेक्षा मिथ्यापना ये दोनों ही धर्म एक काल ओर एक आत्मामें घटित हो 
सकते हैं इसमें कोई भी विरोधादि दोष नहीं हैं । 
उक्त अथंको ही दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं । 
दहिगुडमिव वामिस्स पुहभाव॑ णेव कारिदु सक॑ । 


गोम्मटसार । ११९ 


एवं मिस्सयभावों सम्मामिच्छोतिणाददों ॥ २२ ॥ 
दृधिगुडमिव व्यामिश्रं प्रथग्भाव॑ नेव कतु शक्‍्यम्‌ । 
एवं मिश्रकभावः सम्यगम्मिथ्यात्वमिति ज्ञातव्यम ॥ २२ ॥ 


अथ--जिसप्रकार दद्दी ओर गुडको परस्पर इस तरहसे मिलानेपर कि फिर उन दो- 
नोंको प्रथकू २ नहीं करसकें, उस द्वव्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिश्ररूप ( खट्टा और 
मीठा मिला हुआ ) होता है । उस ही प्रकार मिश्रपरिणामोंमें भी एकही कालमें सम्यक्‍त्व 
ओर मिथ्यात्वरूप परिणाम रहते हैं ऐसा समझना चाहिये। 

इस गुणस्थानमें होनेवाली विशेषताको दिखाते हैं । 


सो संजमं ण गिण्हदि देसजमं वा ण बंधदे आउं। 
सम्म॑ वा मिच्छे वा पडिवजिय मरदि णियमेण ॥ २३ ॥ 
स संयमं न गृह्नाति देशयम वा न वन्नाति आयुः । 
सम्यक्त्वं वा मिथ्यात्वं वा प्रतिपद्य म्रियते नियमेन || २३ ॥ 
अथे--वृतीय गुणस्थानवर्ती जीव सकल संयम या देशसंयमको ग्रहण नहीं करता, 
ओर न इस गुणस्थानमें आयुःकका बन्ध ही होता है | तथा इस गुणस्थानवाला जीव यदि 
मरण करता है तो -नियमसे सम्यक्स या मिथ्यात्वरूप परिणामोंको प्राप्त करके ही मरण 
करता है, किन्तु इस गुणस्थानमें मरण नहीं होता । 
उक्त अथको ओर भी स्पष्ट करते हैं । 
सम्मत्तमिच्छपरिणामेसु जहि आउगं पुरा वद्ध । 
तहि मरणं मरणंतसमुग्घादों विय ण मिस्सम्मि ॥ २४ ॥ 
सम्यक्त्वमिथ्यात्वपरिणामेपु यत्रायुष्क॑ पुरा बद्धम्‌ । 
तत्र मरणं मारणान्तसमुद्भातोपि च न मिश्रे ॥ २४ ॥ 


अथे--दतीयगुणखथानवर्ती जीवने तृतीयगुणस्थानको प्राप्त करने से पहले सम्यक्त्व या 
मिथ्यात्वरूपके परिणामोंमेंसे जिस जातिके परिणात्र कारूमें आयुकर्मका बन्ध किया हो उस 
ही तरहके परिणामोंके होने पर उसका मरण होता दै, किन्तु मिश्रगुणस्थानमें मरण नहीं 
होता । और न इस गुणस्थानमें मारणान्तिक समुद्धांत ही होता है। परन्तु किसी २ 
आचार्यके मतके अनुसार इस गुणस्थानमें भी मरण हो सकता है । 
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१ मूल शरीरको विना छोडे ही आत्माक्रे प्रदेशोंका बाहिर निकलना इसको समुद्धात कहते हैं । उसके 
सात भेद हैं वेदना कषाय वैक्रियक मारणान्तिक तेजस आहार और केवल । मरणसे पूर्व समयमें द्ोने- 


वाले समुद्धातको मारणान्तिक समुद्धात कहते हैं । 


५२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


चतुर्थ गुणस्थानका लक्षण बताने के पूर्व उसमें होनेवाले सम्यग्दशन के औपशमिक 
क्षायिक क्षायोपशमिक इन तीन भेदोंम से प्रथम क्षायोपशमिकका लक्षण करते हैं । 
सम्मत्तदेसघधादिस्सुदयादो वेदर्ग हवे सम्म॑ । 
चलमलिनमगाढं त॑ णिच कम्मक्खवणहेदु ॥ २५ ॥ 
सम्यक्त्वदेशघातेरुदयाद्वेदक॑ भवेत्सम्यक्त्वम्‌ । 
चले मलिनमगाढं तन्नियं कमक्षपणहेतु ॥ २५ ॥ 
अथे--सम्यग्दशेनगुणको विपरीत करनेवाली प्रकृतियोंमेंसे देशघाति सम्यक्त्व प्रकृतिके 
उदय होने पर ( तथा अनन्तानुवन्धि चतुष्क ओर मिथ्यात्व मिश्र इन सर्वधाति प्रकृति- 
योंके आगामि निषेकोंका सदवस्थारूप उपशम ओर वतेमान निषेकोंकी विना फल दिये ही 
निजेरा होनेपर ) जो आत्माके परिणाम होते हैं उनको वेदक या क्षायोपशमिक सम्यग्दशन 
कहते हैं | वे परिणाम चछ मलिन या अगाढ़ होते हुए मी नित्य ही अथात्‌ जघन्य अन्त- 
मुहतेंसे लेकर उत्कृष्ट छद्यासठ सागरपयेनत कर्मोक़ी निजेराको कारण हैं । 
जिसप्रकार एकही जरू अनेक कल्लोलरूपम परिणत होता है उसही प्रकार जो सम्यरद- 
शन सम्पूर्ण तीथेकर या अहेन्तोंम॑ समान अनन्त शक्तिके होने पर भी « श्रीशान्ति- 
नाथजी शान्तिकेलिये और श्रीपाश्वनाथजी रक्षा करनेके लिये समथ हैं? इस तरह नाना 
विषयोंमें चछायमान होता है उस को चल सम्यग्दशेन कहते हैं । जिस प्रकार शुद्ध सुवर्ण 
भी मलरके निमित्तसे मलिन कहा जाता है उसही तरह सम्यक्त्व प्रकृतिक उदयसे जिसमे 
पूण निर्मेलता नहीं हे उसको मलिन सम्यग्दशन कहते हूँ । जिस तरह ध्ृद्ध पुरुष के हाथमें 
ठहरी हुईं भी छाठी कांपती है उसही तरह जिस सम्यग्दशनके होते हुए भी अपने वनवाये 
हुए मन्दिरादिमें “यह मेरा मन्दिर है? ओर दूसरेके वनवाये हुए मन्दिरादिम “ यह दूस- 
रेके हैं ' ऐसा अम हो उसको अगाढ सम्यग्दशन कहते हैं । 
अब ओऔपशमिक या क्षायिक सम्यग्दशनका लक्षण कहते हैं । 
सत्तणहं उबसमदों उबसमसम्मों खयादु खश्यो य। 
विदियकसायुदयादों असंजदों होदि सम्मो य ॥ २६ ॥ 
सप्रानामुपशमत उपशमसम्यक्त्व॑ क्षयात्तु क्षायिक च | 
द्वितीयकपायोदयाद्संयतं भवति सम्यक्त्वं च ॥| २६॥ 
अथे--तीन दर्शनमोहनीय अथ्थात्‌ मिथ्यात्व मिश्र ओर सम्यक्त्व तथा चार अनन्तानु- 
बन्धी कपाय इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम और सर्वथा क्षयसे क्षायिक सम्यग्दशन 
होता है । इस ( चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ) सम्यग्दशन के साथ संयम बिरुकुर ही नहीं होता; 
क्योंकि यहां पर दूसरी अप्रत्याख्यानावरणकषायका उदय है | अत एवं इस गुणखस्थानवर्ती 
जीवको असंयतसम्यरहृष्टि कहते हैं। 


जद 


गोम्मटसार । १३ 


इस गुणस्थानमें जो कुछ विशेषता है उसको दिखाते हैं । 
सम्माइट्टी जीवो उबइटटं पवय्ण तु सहृहदि । 
सद्ृहदि असज्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७ ॥ 
सम्यग्दष्टिजीव उपदिष्ट प्रवचन तु श्रद्दधाति । 
श्रद्धायसडद्भावमज्ञायमानो गुरुनियोगात्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ--सम्यग्दृष्टि जीव आचार्येके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान करता है, किन्तु 
अज्ञानतावश गुरुके उपदेशसे विपरीत जथका भी श्रद्धान करलेता है। भावाथ “ अरहं- 
तदेवका ऐसा ही उपदेश है” ऐसा समझकर यदि कोई पदाथेका विपरीत श्रद्धान भी क- 
रता है तो भी वह सम्यम्दृष्टि ही है; क्योंकि उसने अरहंतका उपदेश समझकर उस पदा- 
थेका वैसा श्रद्धान किया है परन्तु-- 
सत्तादों ते सम्म॑ दरसिजंत जदा ण सहहदि । 
सो चेव हवइ मिच्छाइट्री जीवो तदो पहुदी ॥ २८ ॥ 
सूत्रात्त सम्यक्‌ दशेयन्त यदा न श्रद्दधाति । 
स चेव भवति मिथ्यादष्टि्जीवस्तदा प्रश्नति ॥ २८ ॥ 
अथे--गणधरादिकथित सूत्रके आश्रयसे आचार्यादि के द्वारा मलेप्रकार समझाये जाने 
पर भी यदि वह जीव उस पदार्थका समीचीन श्रद्धान न करे तो वह जीव उस ही कालसे 
मिथ्यादृष्टि होजाता है। भावार्थ-आगमर्म दिखाकर समीचीन पदार्थके समझाने पर भी यदि 
बह जीव पूव्ेमें अज्ञानसे किये हुए अतत्त्वश्रद्धानकों न छोड़े तो वह जीव उसही कालसे 
मिथ्यादृष्टि कहा जाता है ॥ 
चतुथेगुणस्थानवर्ती जीवका और भी विशेष खरूप दिखाते हैं । 
णो इन्दियेसु बिरदों णो जीबे थाबरे तसे वापि। 
जो सदृहदि जिणुत्त सम्माइट्ठटी अविरदों सो ॥ २९॥ 
नो इन्द्रियेपु विरतों नो जीवे स्थावरे त्रसे वापि । 
यथ; श्रद्धाति जिनोक्त सम्यग्हष्टिरविरतः सः; ॥ २९ ॥ 
अथे--जो इन्द्रियोंके विषयोंसे तथा त्रस स्थावर जीबोंकी हिंसासे विरक्त नहीं है, किन्तु 


 जिनेन्द्रदेवद्वारा कथित प्रवचनका श्रद्धान करता है वह अविरतसम्यग्टृष्टि है। भावार्थ 


संयम दो प्रकारका होता है, एक इन्द्रियसंयम दूसरा प्राणसंयम । इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त 
होनेको इन्द्रियसंयम, और अपने तथा परके प्राणोंकी रक्षाको प्राणसंयम कहते हैं । इस 
गुणस्थानमे दोनों संयमोंमेसे कोई भी संयम नहीं होता अत एवं इसको अविरत सम्यम्दृष्टि 
कहते हैं । परन्तु इस गुणस्थानमें जो अपि शब्द पड़ा है उससे सूचित होता है कि बिना 
प्रयोजन किसी हिंसामें प्रवृत्त भी नहीं होता | 


५१७ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम )! 


पंचमगुणस्थानका लक्षण कहते हैं । 
पचक्खाणुदयादों संजमभावों ण होदि णवरिं तु ! 
थोववदो होदि तदो देसवदों होदि पंचमओ ॥ ३० ॥ 
प्रद्या्यानोदयात्‌ संयमभावो न भवति नवरिं तु । 
स्तोकत्रतो भवति ततो देशत्रतों भवति पश्चम; ॥ ३० ॥ 


अथ--यहां पर प्रत्याख्यानावरण कपायकरा उदय होनेसे पूर्ण संबम तो नहीं होता, 
किन्तु यह विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरणक्रपायक्रा उदय न होनेसे देशब्रत होता है, 
अत एवं इस पंचमगुणस्थानका नाम देशत्रत है । 
इस गुणस्थानको विरताविरत भी कहते हैं सो क्‍यों ? इसकी उपपत्तिको कहते हैं। 
जो तसवहाउधिरदों अविरदओ तहय थावरबहादों । 
एकसमयमिहि जीवो पिरदाबविरदों जिणेकमई ॥ ३१ ॥ 
यख्रसबधाद्विरतः अविरतस्तथा च स्थावरबधात्‌ । 
एकसमये जीवों विरताविरतो जिनेकमति; || ३१ ॥ 


अथे--जो जीव निनेन्द्रदेवमें अद्वितीय श्रद्धाकों रखता हुआ त्रसकी हिंसासे विरत 
ओर उस ही समयम स्थावरकी हिंसासे अविरत होतांहे उस जीवको विरताविरत कहतेहं । 
भावार्थ-यहां पर जिन शब्द उपलक्षण है इसलिये जिनशब्दसे जिनेन्द्रदेव, ओर उनके 
उपदेशरूप आगम, तथा उसके अनुसार चलनेवाले गुरुओंका अहण करना चाहिये । अथोत्‌ 
जिनदेव, जिन आगम, जिनगुरुओंका श्रद्धान करनेवाछा जो जीव एकही समयम त्रस हिंसाकी 
अपेक्षा विरत और खावरहिंसाकी अपेक्षा अविरत होता है इसलिये उसको एकही समयमें 
विरताविरत कहते हैं| यहांपर जो तथा च शब्द पड़ा है उसका यह अभिप्राय है कि विना 
प्रयोजन स्थावरहिंसाकों भी नहीं करता । 
छट्टे गुणस्थानका लक्षण कहते हैं । 
संजलणणोकसायाणुदयादो संजमो हवे जम्हा। 
मलजणणपमादो वि य तम्हा हु पमत्तविरदों सो ॥ ३२१ ॥ 
संज्वलननोकपायाणामुदयात्संयमो भरवेद्यस्मात्‌ । 
मलजननप्रमादोषि च तस्मात्खलु प्रमत्तविरतः सः ॥| ३२ ॥ 


अथे--सकलसंयमको रोकनेवाली प्रत्याख्यानावरण कपायका उपशम होने से पूणे सं- 
यम तो हो चुका है; किन्तु उस संयम के साथ संज्वलन ओर नो कषायके उदयसे संयम में 
मलको उत्पन्न करनेवाला प्रमाद भी होता है अत एवं इस गुणस्थानको प्रमत्तविरत कहते हैं । 


जाज+े न अऑयनरलजनननय-ललन,. विन नमन ंसरनननजककाननानटपन-ननकमनलपन-- कक 


१ विशेषता अर्थका द्योतक यह अव्यय हैं । 











अनिल न न अननन जि नानीओ़?ओण ७ डआ डा 


गोम्मठटसार । १५ 


बत्तावत्तपमांदे जो बसह पमत्तसंजदों होदि। | 
सयल्गुणशी ठकलिओ महवबई चित्तदायरणो ॥ ३३ ॥ ' 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादे यो वसति प्रमत्तसंयतो भवति । 
सकलगुणशीलकलितो महात्रती चित्रद्माचरणः ॥ ३३ ॥ 
अथे--जो महातती सम्पूणे मूलयुण ( २८ ) और शीलसे युक्त होता हुआ भी व्यक्त 
और अचव्येक्त दोंनो प्रकारके प्रमादोंको करता है उस प्रमत्तसंयतका आचरण चित्रल होता है। 
प्रकरणमें प्राप्त प्रमादोंका वर्णन करते हैं । 
विकहा तहा कसाया इंदियणिदा तहेव पणयोय । 
चदु चदु पणमेगेग॑ होंति पममादा हु पण्णरस ॥ ३४ ॥ 
विकथा तथा कपाया इन्द्रियनिद्रास्तथेव प्रणयश्व । 
चतुःचतुःप केक भवन्ति प्रमादाः खलछु पश्चदश ॥ ३४ ॥ 
अथे--चार विकथा ( स्रीकथा भक्तकथा राष्ट्ररधा अवनिपालकथा ) चार कषाय 
( क्रोध मान माया छोभ ) पांच इन्द्रिय ( स्पशेन रसन प्राण चश्लु ओर श्रोत्र ) एक निद्रा 
और एक प्रणय ( खेह ) ये पंद्रह प्रमादोंकी संख्या है । 
अब प्रमादोंका विशेष वर्णन करनेके लिये उनके पांच प्रकारोंका वर्णन करते हैं । 
सखा तह पत्थारों परियट्रण णट्ट तह समुदहिट । 
एदे पंच पयारा पमदससुकरित्तणे णेया ॥ ३५ ॥ 
संख्या तथा प्रस्तारः परिवतेन नष्ट तथा समुद्दिषप्टम । 
एते पश्च प्रकाराः प्रमादसमुत्कीतने ज्ञेया: || ३५ ॥ 
अथे--प्रमादके विशेष वर्णनके विषय इन पांच प्रकारोंको समझना चाहिये । सं- 
ख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, ओर समुद्दिष्ट । आहछापोंके भेदों की गणनाको संख्या कहते 
हैं । संख्याके रखने या निकालनेके क्रमको प्रस्तार, ओर एक भेदसे दूसरे भेदपर पहुंच- 
नेके क्रो परिवतेन, संख्याके द्वारा भेदके निकालनेको नष्ट, और भेदको रखकर संख्याके 
निकालनेको समुद्दिष्ट कहते हैं । 
संख्याकी उत्पत्तिका क्रम बताते हैं । 
सचेपि पुब्भंगा उवरिमभंगेसु एकमेकेसु । 
मेलंतित्ति य कमसो गुणिदे उप्पजदे संखा ॥ ३६ ॥ 


१-२ जिसका खर्य अनुभव हो उसको व्यक्त और उससे विपरीतको अव्यक्त प्रमाद कहते हैं । 
३ चितकबरा अर्थात्‌ जिसमें किसी दूसरे रंगका भी सद्भाव हो । छट्ठे ग्रणस्थानवर्ता मुनिका आचरण 
कपाययुक्त होनेसे चित्र कहाजाता है । 


१६ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम्‌ । 


सर्वेपि पूर्वभज्ठा उपरिमभन्नेषु एकेकेपु । 
मिलन्ति इति च क्रमशो गुणिते उत्पद्यते संख्या | ३६ ॥ 
अथे--पूर्वके सब ही भज्ज आगेके प्रत्येक भज्ञमें मिलते हैं, इसलिये क्रमसे गुणाकार करने 
पर संख्या उत्पन्न होती है। भावार्थ-पूवेके विकथाओंक़े प्रमाण चारको आगेकी कपषायोंके 
प्रमाण चारसे गुणा करना चाहिये, क्योंकि ग्रत्यक्र विकथा प्रत्यक कषायके साथ पाई जाती है। 
इससे जो राशि उत्पन्न हो ( जैसे १६ ) उसको पूर्व समझकर उसके आगेकी इन्द्रियोंक्रे 
प्रमाण पांचसे गुणा करना चाहिये, क्योंकि प्रत्यक विकथा या कषाय प्रत्येक इन्द्रियके साथ 
पाई जाती है । इसके अनुप्तारा सोलहकों पांचसे गुणने पर अस्सी प्रमादोंकी संख्या 
निकलती है । निद्रा ओर प्रणय ये एक ही एक हैं इसलिये इन के साथ गुणा करनेपर 
संख्याम वृद्धि नहीं हो सक्ती । 
अब प्रस्तारक्रमको दिखाते हैं । 
पढम॑ पम्दपमार्ण कमेण णिक्खिविय उचरिमार्ण च । 
पिंड पडि एक णिक्खित्ते होदि पत्थारों ॥ ३७॥ 
प्रथम प्रमादप्रमार्ण क्रमेण निश्चिप्प उपरिमाणं च । 
पिण्डं प्रति एकेकं निश्षचिप्त भवति भ्रस्तारः | ३७ ॥ 


अथे--प्रथम प्रमादके प्रमाणका विरलन कर क्रमसे निक्षेपण करके उसके एक एक 
रूपके प्रति आगेके पिण्डरूप प्रमादकरे प्रमाणका निश्षेपण करनेपर प्रसार होता है । भावार्थ- 
प्रथम विकथा प्रमादका प्रमाण ४७, उसका विरहन कर क्रमसे ११११ इसतरह निक्षिपण 
करना । इसके ऊपर कषायप्रमादके प्रमाण चारको प्रत्यक एकके ऊपर 9३३३५ इसतरह नि- 
क्षेपण करना, ऐसा करनेके अनंतर परस्पर ( कपायको ) जोड़ देने पर १६ सोलह होते 
हैं । इन सोलहका भी पूर्वकी तरह विरलन कर एक २ करके सोलह जगह रखना तथा 
प्रत्येक एकके ऊपर आगेके इन्द्रियप्रमादका प्रमाण पांच २ रखना। ऐसा करनेसे पूर्वकी तरह 
परस्पर जोड़ने पर अस्सी प्रमाद होते हैं | इसको प्रस्तार कहते हैं। इससे यह मादम 
हो जाता है कि पूर्वके समस्त प्रमाद, आगेके प्रमाद के प्रत्येकमेदके साथ पाये जाते हैं । 
प्रस्तारका दूसरा क्रम बताते हैं। 
णिक्खित्तु विदियमेत्त पढम तस्सुवरि विदियमेकेक । 
पिंड पडि णिक्खेओ एवं सबत्यथ कायबो ॥ ३८ ॥ 


निक्षिम्वा द्वितीयमात्रं प्रथमं तस्योपरि द्वितीयमेकेकम । 
पिण्डं प्रति निशक्षेप एवं सवेन्र कतेव्य/ ॥ ३८ ॥ 


गोम्मटसारः । १७ 


अथे--दूसरे प्रमादका जितना प्रमाण है उतनी जगहपर प्रथम प्रमादके पिण्डको रख- 
कर, उसके ऊपर एक २ पिण्ड प्रति आगेके प्रमादमेसे एक २ का निक्षेपण करना, और 
आगे भी सवेत्र इसी प्रकार करना । भावाथै-दूसरे कषाय प्रमादका प्रमाण चार है इसलिये 
चार जगह पर प्रथम विकथाप्रमादके पिण्डका स्थापन करके उसके ऊपर पिण्ड पिण्डके 
प्रति एक २ कषायका ( (८:०४ ) स्थापन करना । इनको परस्पर जोड़नेसे सोलह होते हैं । 
इन सोलहकों प्रथम समझकर, इनसे आगेके इन्द्रिय प्रमादका प्रमाण पांच है इस लिये 
सोलहके पिण्डकों पांच जगह रखकर पीछे प्रत्येक पिण्डपर ्रमसे एक २ इन्द्रियका स्थापन 
करना ( १६ १६ १६ १६ १६ ) इन सोलहको इन्द्रियप्रमादके प्रमाण पांचसे गुणा करने पर या 
पांच जगहपर रक्खे हुए सोलहकों परस्पर जोड़नेसे प्रमादोंकी संख्या अस्सी निकलती है 

प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षप॑रिव्तनकों कहते हैं । 

तदियक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विदियक्खो । 
दोण्णिबवि गंतृणंतं आदिगदे संकमेदि पढमक्खो ॥ ३९५ ॥ 
तृतीयाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः । 
द्वावषि गत्वान्तमादिगते संक्रामति प्रथमाक्षः ॥| ३९ ॥ 

अथे--प्रमादका ठृतीयस्थान अन्तको प्राप्त होकर जब फिरसे आदिस्थानको प्राप्त हो- 
जाय तब प्रमादका दूसरा स्थान भी बदलूजाता है । इसी प्रकार जब दूसरा स्थान भी अ- 
न्तको प्राप्त होकर किर आदि को प्राप्त होजाय तब तीसरा प्रमादका स्थान बदलता है। 
भावाश- तीसरा इन्द्रियस्थान जब स्पशेनादिके क्रमसे क्रोध ओर प्रथम विकथापर घूमकर 
अन्तको प्राप्त होजाय तब दूसरे कपषायस्थानमें क्रोधका स्थान छूटकर मानका स्थान होता है। 
हा प्रकार क्रमसे जब कषायका स्थान भी पूर्ण होजाय तब विकथार्में श्लीकथाका स्थान 
छुटकर राष्ट्रकधाका स्थान होता है । इसक्रमसे स्रीकथालापी क्रोधी स्परशैनेन्द्रियवशंगतो 
निद्राउः खेहबान्‌ आदि अस्सी ह भक्ञ निकलते हैं । निद्र। ओर खेह इनका दूसरा भेद्‌ 
नहीं है इसलिये इनमें अक्ष्संचार नहीं होता । 

दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षसंचारकों कहते हैं 


पढठमक्खो अंतगदों आदिगदे संकमेदि विदियक्खो । 
दोण्णिवि गंतूणंत आदिगदे संकमेदि तदियक्खों ॥ ४० ॥ 
प्रथमाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः । 
द्वावपि गत्वान्तमादिगते संक्रामति ठृतीयाक्ष; || ४० ॥ 
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१ एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानपर जानेको परिव्तेन कहते हैं । 
गो. ३ 


१८ शथचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


अथे--प्रथमाक्ष जो विकथारूप प्रमादथान वह घूमता हुआ जब ऋमसे अंततक पहुं 
चकर फिर स्रीकथारूप आदि खानपर आता है तब दूसरा कपायका खान क्रोधको छोड़कर 
मानपर आता है । इसी प्रकार जब दूसरा कषायस्थान भी अन्तको प्राप्त होकर फिर 
आदि (क्रोध) थानपर आता है तब तीसरा इन्द्रियस्थान बदलता है । अर्थात्‌ स्पशेनको 
छोड़कर रसनापर आता है। 
आगे नष्टके लानेकी विधि बताते हैं । 


३ 


(४ ,. सगमाणोेहि विभत्ते सेसे लक्खित्त जाण अक्खपद॑। 
११?" हढढ्ठे रूब +क्खिव सुद्धे अंते ण रूबपक्खेबो ॥ ४१॥ 
स्वकमानेर्विभक्ते शेष लक्षयित्वा जानीहि अक्षपदम । 
लब्धे रूप॑ प्रश्षिप्य श॒ुद्धे अन्ते न रूपप्रक्षप: | ४७१ ॥ 
अथे- किसीने जितनेमा प्रमादका भक्ग पूछा हो उतनी संख्याकों रखकर उसमें क्रमसे 
प्रमाद्पमाणका भाग देना चाहिये। भाग देनेपर जो शेष रहे उसको अक्षस्थान समझ जे 
. लब्ध आवे उसमें एक मिलाकर, दूसरे प्रमादके प्रमाणका भाग देना चाहिये, ओर भा 
' देनेसे जो शेष रहे उसको अक्षस्थान समझना चाहिये। किन्तु शेष स्थानमें यदि शून्य हो 
तो अन्तका अक्षरथान समझना चाहिये, ओर उसमें एक नहीं मिलाना चाहिये। जैसे किसीने 
पूछा कि प्रमादका वीसवां भज्ञ कीनसा है? तो वीसकी संख्याको रखकर उसमें प्रथम - 
विकथाप्रमादके प्रमाण चारका भाग देनेसे लब्ध पांच आये, और शूस्य शेषस्थानमें है इसलिये 
पांचमें एक नहीं मिलाना और अन्तकी विकथा ( अवनिपालकथा ) समझना चाद्िये | | 
इसी प्रकार आगे भी कषायके प्रमाण चारका भाग देनेसे लब्ध आर शेष एक २ ही रहा 
इस लिये प्रथम क्रोधकषाय, ओर लब्घ एकमें एक ओर मभिलानेसे दो हांते हैं इसलिये 
दूसरी रसनेन्द्रिय समझनी चाहिये । अथांत्‌ २० वां भज्ञ अवनिपालकथाढापी क्रोधी रसने- 
नि्द्रियवशंगतो निद्राडः खेहवान्‌ यह हुआ। 
अब उद्दिष्टका खरूप कहते है । 
संठाविदूण रूब॑ उबरीदो संगुणित्त सगमाणे ।. 
अबणिज अणंकिदयं कुजा एमेव सचत्थ ॥ ४२ ॥ 
संस्थाप्य रूपमुपरितः संगुणित्वा खकमानम । 
अपनीयानश्लितं कुयोत्‌ एवमेव सवेत्र ॥ ४२ ॥ 
अथे--एकका स्थापन करके आगेके प्रमादका जितना प्रमाण है उसके साथ गुणाकार 
करना चाहिये। और उसमें जो अनक्लित हो उसका त्याग करे। इसीप्रकार आगे भी करनेसे 
उहिषका प्रमाण निकलता है। भावाथें-प्रमादके भज्ञको रखकर उसकी संख्याके निकालने- 


का. अर 


न्स्श्कि- 


गोम्मटसार: ) १९ 


को उद्दिष्ट कहते हैं । उसके निकालने का क्रम यह है कि किसीने पूछा कि राष्ट्रकथालापी 
मायी धाणेन्द्रियवशंगतः निद्राठुः लेहवान यह प्रमादका भज्ग कितनेमा है ? तो एक(१) संख्या 
को रखकर उसको प्रमादके प्रमाणसे गुणा करना चाहिये ओर जो अनंकित हो उसको उसमेंसे 
घटादेना चाहिये। जैसे १ एकका स्थापनकर उसको इन्द्रियोंके प्रमाण पांचसे गुणा करनेपर 
पांच हुए उसमेंसे अनंकित चक्नुः श्रोत्र दो हैं; क्‍योंकि भज्ञ पूछनेम ब्राणेन्द्रिय का अहण 
किया है, इसलिये दोको घटाया तो शेष रहे तीन, उनको कषायके प्रमाण चारसे गुणा 
करनेपर बारह होते हैं, उनमें अनंकित एक लछोमकपाय है इसलिये एक घटादिया तो रोष 
रहे ग्यारह, उनको विकथाओंके प्रमाण चारसे गुणनेपर चबालीस होते हैं, उसमेंसे एक 
अवनिपालकथा।को घटा दिया तो शेष रहे तेताढीस इसलिये उक्त भह् तेतालीसमां हुआ। 


प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा जो अक्षपरिवर्तन बताया था उसके आशभ्रयसे नष्ट और उद्दिष्टके 
गूढयन्त्रको दिखाते हैं । 
इगिवितिचपणखपणदशपण्णरसं खबीसतालसटी य । 
संठविय पमदठाणे णट्ुहिद्विं च जाण तिद्ठाणे ॥ ४३ ॥ 
एकद्वित्रिचतु:पंचखप ध्वद्शप भ्वद्श खविशज्चत्वारिंशत्‌ पट्टीश्व । 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोद्िप्ट च जानीहि त्रिस्थाने ॥ ७३ ॥ 


अथ---तीन प्रमादस्थानोंमें ऋमसे प्रथम पांच इन्द्रियोंके स्थानपर एक दो तीन चार 
पांचको क्यसे स्थापन करना | चार कपषायोंके स्थानपर शूम्य पांच दश पन्द्रह स्थापन 
करना | तथा विकथाओंके स्थानपर ऋमसे शून्य वीस चालीस साठ स्थापन करना.। ऐसा 
करनेसे नष्ट उद्दिष्ट अच्छीतरह समझमें आसकते हैं | क्‍योंकि जो भक्ञ विवक्षित हो उसके 
स्थानोंपर रक्‍्खी हुई संख्याको परस्पर जोडनेसे, यह कितनेवां भज्ञ हे अथवा इस संख्या- 
वाले भद्गम कोन २ सा प्रमाद आता है यह समझमें आसकता है। 
दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा यूढयन्त्रकों कहते हैं । 
इगिवितिचखचडवारं खसोलरागट्वदारलूचउसटि । 
संठविय पमदठाणे णट्टृद्दिटं च जाण तिद्दाणे ॥ ४४ ॥ 
एकद्वित्रिचतुःखचतुरष्रद्वादश खपोडशरांगाष्टचत्वारिंशज्नतुःपष्टिम्‌ । 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोद्िष्ट च जानीहि त्रिस्थाने ॥ ४४७ ॥ 
थे--दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा तीनों प्रमादस्थानोंमें ऋमसे प्रथम विकथाओं के स्थानपर 
१॥२।३॥४ स्थापन करना, ओर कषायोंके स्थानपर ०।४।८।१२ स्थापनकरना, और 





१-रागशब्दसे ३९ लिये जात हूं; क्योंकि “कटपयपुरःस्थवण्ण:”” द इत्यादि नियमसूत्रके अनुसार गका 
अर्थ ३ आर रका अर्थ २ होता हैं । और यह नियम हू कि “अक्लींकी विपरीत गति होती ह”!। 


२० रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम्‌ । 


इन्द्रियोंकी जगहपर ०।१६।३२।०८।६४। स्थापन करना, ऐसा करनेसे दूसरे प्रस्तारकी 
अपेक्षा भी पूवेंकी तरह नष्टोद्दिष्ट समझमें आसकते :हैं । 
सप्तमगुणस्थानका खरूप बताते हैं । 
संजलणणोकासायाणुदओ मंदो जदा तदा होदि। 
अपमत्तगुणो तेण य अपमत्तो संजदों होदि ॥ ४५ ॥ 
संज्वलननोकषायाणामुदयो मन्दो यदा तदा भवति। 
अप्रमत्तगुणस्तेन च अप्रमत्त: संयतो भवति ॥ ४५॥ 
अथे--जब संज्वलन ओर नोकषायका मन्द उदय होता है तब सकलऊ संयमसे युक्त 
मुनिकें प्रमादका अभाव हों जाता है इसही लिये इस गृणस्थानको अप्रमत्तसंयत कहते हैं। 
इसके दो भेद हैं एक खस्थानाप्रमत्त दूसरा सातिशयाप्रमत्त | 
खस्थानाप्रमत्तसंयतका निरूपण करते हैं । 
णट्टासेसपमादों बयगुणसीलोलिमंडिओ णाणी । 
अणुबसमओ अखबओ झाणणिडीणोडु अपमत्तो ॥ ४६ ॥ 
नष्टाशेषप्रमादो त्रतगुणशीछावलिमण्डितो ज्ञानी । 
अनुपशमक अक्षपको ध्याननिलीनो हि अप्रमत्त: | ०६ ॥ 


अथे--जिस संयतके सम्पूर्ण व्यक्ताव्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके हैं, ओर जो समग्रही 


महात्रत अद्भगाईस मूलगुण तथा शीलसे युक्त है, ओर शरीर आत्माके भेदज्ञानमें तथा 


मोक्षेके कारणभूत ध्यानमें निरन्तर छीन रहता है, ऐसा अप्रमत्त जबतक उपशमके नो 
क्षपक अेणिका आरोहण नहीं करता तबतक उसको खस्थानअप्रमत्त अथवा निरतिशय 
अप्रमत्त कहते हैं । 
सातिशय अग्रमतका खरूप कहते हैं । 
इगवीसमोहखवबणुबसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहीं । 
पढम॑ अधापचत्त करणं तु करेदि अपमत्तो ॥ ४७ ॥ 
एकविंशतिमोहक्षपणोपशननि मित्तानि त्रिकरणानि तेघषु । 
प्रथममध:प्रवृत्त करणं तु करोति अप्रमत्तः ॥ ४७ ॥ 
अथे--अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन सम्बन्धी क्रोपमानमायालोभ तथा हास्यादिक 
नव नोंकषाय मिलकर इक्कीस मोहनीयकी प्रकृतियोंके उपशम या क्षय करनेको आत्माके 
तीन करण अथात्‌ तीन अ्रकारके विशुद्ध परिणाम निमित्तभूत हैं, अधःकरण अपूर्वकरण अनि- 
वृत्तिकरण | उनमेंसे सातिशय अप्रमत्त-अथात्‌ जो श्रेणि चढनेके सम्मुख है वह प्रथमके 
अधश्रवृत्त करणको ही करता है । 


गोस्मटसारः ! २१ 


अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण कहते हैं । 
जह्मा उबरिमभावा हेट्टिमभावेहिं सरिसगा होंति । 
तहा पढम करणं अधापवत्तोत्ति णिह्िट्ट ॥ ४८ ॥ 
यस्मादुपरितनभावा अधस्तनभावेः सहशका भवन्ति । 
तस्मात्पमथमं करणमधःप्रवृत्तमिति निर्दिप्मम || ४८ ॥ 
अथे--अध:प्रवृत्तकरणके कालमेंसे ऊपरके समयवर्ती जीवोंके परिणाम नीचेके समय- 
वर्ती जीवोंके परिणामके सहश-अथात्‌ संख्या ओर विशुद्धि की अपेक्षा समान होते हैं 
#इसलिये प्रथम करणको आगममें अधःप्रवृत्त करण कहा है । 
| अध:प्रवृत्तकरणके कार और उसमें होनेवाले परिणामोंका प्रमाण बताते हैं । 
अंतोमुहृत्तमेत्तो तकालो होदि तत्थ परिणामा । 
लोगाणमसंखमिदा उवरुबरिं सरिसवड़िगया ॥ ४९ ॥ 
अन्तमुहतमात्रस्तत्कालो भवति तत्र परिणामाः । 
लोकानामसंख्यमिता उपयुपरिसद्शवृद्धिगता: ॥ ४९ ॥ 
! अथे--इस अधःप्रवृत्तकरणका काल अन्तमुहते मात्र है, ओर उसमें परिणाम असंख्या- 
तलोक प्रमाण होते हैं, ओर ये परिणाम ऊपर ऊपर सरश बृद्धिको प्राप्त होते गये हैं | अर्थात्‌ 
यह जीव चारीक्रगोहनीयकी शेष २१ प्रकृतियोंका उपशम या क्षय करनेके लिये 
अछ-ऋरण अपूबेकरण अनिवृत्तिकरणोंकों करता है। उसमें से अधःकरण श्रेणि चढ़नेके 
सम्मुख सातिशय अप्रमत्तके होता है, ओर अपूर्बकरण आठवें और अनिवृत्तकरण नववें 
गुणस्थानमें होता है। भावाथे-ऋरण नाम आत्माके परिणामोंका है। इन परिणामों में 
प्रतिसमय अनन्तगुणी विश्ुुद्धता होती जाती है । जिप्तके बलसे कर्मेक्ा उपशम तथा क्षय 
और सितिखण्डन तथा अनुभागखण्डन होते हैं। इन तीनों करणोंका कार यद्यपि सामा- 
न्यालापसे अन्तर्मुह्तमात्र है, तथापि अधःकरणके कालके संख्यातवें भाग अपूबवेकरणका काल 
है, और अपूर्वकरणके काल्से संख्यातवें भाग अनिवृत्तकरणका काल है| अध:प्रवृत्तकरणके 
परिणाम असंख्यातलछोक प्रमाण हैं | अपूर्वकरणके ५रिणाम अधःकरणके परिणामोंसे असं- 
ख्यातलोकगुणित हैं । ओर अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या उसके कालके समयोंके 
समान है । अथात्‌ अनिवृत्तकरणके कालके जितने समय हैं उतने ही उसके परिणाम हैं । 
पूर्वोक्त कथनका खुलासा विना दृष्टान्तके नहीं हो सकता इसलिये इसका दृष्टान्त इसप्रकार 
समझना चाहिये किः--कल्पना करो कि अधःकरणके कालके समयोंका प्रभाण १६, अपूवे 
_करणके कालके समयोंका प्रमाण ८, और अनिदृत्तकरणके कालके समयोंका प्रमाण ४ है। 
भैधःकरणके परिणामोंकी संख्या ३०७२, अपूवेकरणके परिणामोंकी संख्या ००९६, और 
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अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या ४ है । एक समयमें एक जीवके एकही परिणाम होता 
है इसलिये एक जीव अधःकरणके १६ समयोंमें १६ परिणामोंको ही धारण कर सकता है। 
अधःकरणके ओर अपूर्वकरणके परिणाम जो १६ और ८ से अधिक कहे हैं, वे नाना जीवों- 
की अपेक्षासे कहे गये हैं। यहां इतना विशेष हैं कि अधःकरणके १६ समयोंमेंसे प्रथम समयमें 
यदि कोई भी जीव अधःकरण मांडेगा तो उसके अधःकरणके समस्त परिणामोंमेंसे पहले १६२ 
परिणामोंमेंसे कोई एक परिणाम होगा । अर्थात्‌ तीन कालमें जब कभी चाहे जब चाहे जो 
अधःकरण मांड़ेगा तो उसके पहले समयमें नम्बर १ से लगाकर नम्बर १६२ तकके परिणामों- 
मेंसे उसकी योग्यताके अनुसार कोई एक परिणाम होगा । इसही प्रकार किसी भी जीवके 
उसके अधःकरण मांड़नेके दूसरे समयमें नम्बर 9० से लगाकर नम्बर २०५ तक १६६ 
परिणामोंमेंसे कोई एक परिणाम होगा । इसही प्रकार तीसरे चोथे आदि समयोंमें भी ऋमसे 
नम्बर ८० से लगाकर २४९ तक १७० परिणामोंमेंसे कोई एक और १२१ से रूगाकर 
२९४ तकके १७४ परिणामोंमेंसे कोई एक परिणाम होगा । इसीतरह आगेके समयोंमें 
होनेवाले परिणाम गोम्मटसारकी बड़ी टीकामें, या सुशीछा उपन्यासमें दिये हुए यज्नद्वारा 
समझलेने चाहिये | अधःकरणके अपुनरुक्त परिणाम केवल ९१२ हैं । और समस्त सम- 
योंमें होनेवाले पुनरुक्त ओर अपुनरुक्त परिणामोंका जोड़ ३०७२ है।इस अधःकरणके 
परिणाम समानबृद्धिको लिये हुए हैं-अर्थात्‌ पहले समयके परिणामसे द्वितीय समयवे 
परिणाम जितने अधिक हैं उतने ही उतने द्वितीयादिक समयोंके पद्िए्मोंसे तृतीयादिक 
समयोंके परिणाम अधिक हैं । इस समानवृद्धिकों ही चय कहते हैं। इस दृष्टान्दपपें चयका 
प्रमाण ४ है, स्थानका प्रमाण १६, और सर्वधनका प्रमाण ३०७२ है प्रथमस्थानमें वृद्धि 
अभाव है इसलिये अन्तिमस्थानमें एक घटि पद्‌ (स्थान ) प्रमाण चय वहद्धित हैं | अतणब 
एक घाटि पदके आधेको चय और पदसे गुणाकरनेपर “०४०१६ ४८० चयधनका प्रमाण , 
होता है। भावाथे प्रथम समयकें समान समस्त समयोंमें परिणामोंको भिन्न समझकर वद्धित| 
प्रमाणके जोडकी चयधन वा उत्तरधन कहते हैं | सर्वधनमेसे चयधनको घटाकर शेषमें 
पदका भागदेनेसे प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम पुंजका प्रमाण “*४८-४८”-१६२ होता 
है । इसमें ऋ्मसे एक २ चय जोडनेपर द्वितीयादिक समयोंके परिणाम पुंजका प्रमाण 
होता है । एक घादि पदुप्रमाण चय मिलानेसे अंतसमयसम्बन्धी परिणामपुंजका प्रमाण 
१६२+१७)८४-२२२ होता है। एक समयमे अनेक परिणामोंकी सम्भावना है इसलिये एक 
समथम अनेक जीव अनेक परिणामोंको ग्रहण करसकते हैं । अतएव एक समयम नादा जीबों- 
की अपेक्षासे परिणामोंमं विसदशता है। एकसमयमें अनेक जीव एक परिंणामको ग्रहण कर 
. सकते हैं इसलिये एक समयमें नानाजीबोंकी अपेक्षासे परिणामोंमें सदशता है। भिन्नसमयोंमें 
अनेक जीव अनेक परिणामोंकों ग्रहण कर सकते हैं इसलिये भिन्न समयोंमे नानाजीबोर्क 


गोम्मटसारः । २३ 


अपेक्षासे परिणामोंमं विसदशता है | जो परिणाम किसी एक जीवके प्रथम समयमे हो 
सकता है वही परिणाम किसी दूसरे जीवके दूसरे समयमें, और तीसरे जीवके तीसरे समयमें, 
तथा चोथे जीवके चोथे समयमें हो सकता है, इसलिये भिन्नसमयवर्ती अनेक जीवोंके 
परिणामोंसे सदहशता भी होती है । जेसे १६२ नम्बरका परिणाम प्रथम द्वितीय तृतीय 
चतुर्थ समयमें होसकता है । प्रथम समयसम्बन्धी परिणामपुंजके भी ३९,४०, 
४१,४२ इसतरह चार खण्ड किये गये हैं। अथोत्‌ नम्बर १ से लेकर ३९ नम्बर तकके 
३९ परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम समयमें ही पाये जाते हैं, द्वितीयादिक समयोंम नहीं, इनही 
३९ परिणामोंके पुंजको प्रथम खण्ड कहते हैं | दूसरे खण्डमें नम्बर ४० से ७९ तक ४० 
परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम ओर द्वितीय समयमें पाये जाते हैं इसको छ्वितीय खण्ड कहते 
हैं | तीसरे खण्डमें नम्बर ८० से १२० तक 9१ परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम द्वितीय 
तृतीय समयोंमें पाये जाते हैं। ओर चतुर्थ खण्डगें नम्बर १२१ से १६२ तक ४२ 
परिणाम ऐसे है जो आदिके चारोंही समयोंमें पाये जा सकते हैं। इसही प्रकार अन्य . 
समयोंमेंमी समझना । अधःकरणके ऊपर २ के समस्त परिणाम पूर्वपूव परिणामकी अपेक्षा 
अनन्त २ गुणी विशुद्धता लिये हुए हैं। 
अब अपूवकरण गुणस्थानको कहते हैं । 
अंतोमुहृत्तकालं गमिऊकण अधापवत्तकरणं ते । 
पडिसमयं सुज्झंतो अपुधकरण समलियइ ॥ ५० ॥ 

अन्तमुहूतंकाल गमयित्वा अधःप्रवृत्तकरणं तत्‌ । 

प्रतिसमयं शुध्यन्‌ अपूवकरणं समाश्रयति ॥| ५० ॥ 
अन्तमुंहतमात्र काल है ऐसे अधःप्रवृत्तकरणको विताकर वह सातिशय 
कुअप्रमत्त जब प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए अपूबंकरण जातिके परिणामोंको 
. करता है तब उसको अपूवेकरणनामक अष्टमगुणखानवर्ती कहते हैं । 

अपूवकरणका निरुक्तिपूवक लक्षण कहते है । 
एदल्लि गुणद्वाण विसरिससमयद्दियेहिं जीवेहि । 
पुच्मपत्ता जञ्मा होंति अपुा हु परिणामा ॥ ५१ ॥ 
एतस्मिन_ गुणस्थाने विसटशसमयस्थितैर्जबिः । 
पृ्रेमप्राप्ता यस्मात्‌ भवन्ति अपूवों हि परिणामा; ॥ ५१ ॥ 
अथे--इस गुणस्थानमें मिन्नसमयवर्ती जीव, जो पू्वेसमयर्में कभी भी प्राप्त नहीं हुए 
भूझे ऐसे अपू् परिणामोंकों ही धारण करते : इसलिये इस गुणस्थानका नाम अपूर्वकरण 
। भावाथे जिस प्रकार अधःकरणमें भिन्न समयवर्ती जीबोंके परिणाम सहश और विस- 
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इश दोनों ही प्रकारके होते हैं, बेसा अपूवकरणमें नहीं हे; किन्तु यहांपर भिन्नसमयवर्ती 
जीवोंके परिणाम विसदृश ही होते हैं सदश नहीं होते । 


इस गुणस्थानका दो गाथाओंद्वारा विशेषखरूप दिखाते हैं । 


भिण्णसमयट्टियेहिं दु जीवेहिं ण होदि सचदा सरिसो । 

करणेहि एकसमयट्टियेहिं सरिसो विसरिसों वा ॥ ५२ ॥ 
भिन्नसमयस्थितैस्तु जीवैने भवति सवंदा साहर्यम । 
करणेरेकसमयस्ितेः साहरयं बेसाहर्यं वा ॥| ५२ ॥ 


अथै--यहांपर ( अपूर्वकरणमें ) भिन्नसमयवर्ती जीवों विशुद्ध परिणामोंक्री अपेक्ष 
कभी भी साहश्य नहीं पाया जाता; किन्तु एक समयवर्ती जीवोमें साहश्य ओर वेसाहरय 
दोनोंही पाये जाते हैं । 


अंतोमुहृत्तमेचे पडिसमयमसंखलोगपरिणामा । 
कमउट्ा पुब्रगुण अणुकट्टी णत्थि णियमेण ॥ ५३ ॥ 
अन्तमुहतमात्रे प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामा; । 
क्रमवृद्धा अपूरवंगुणे अनुकृष्टिनोस्सि नियमेन ॥| ५३ ॥ 


अथे--इस गुणस्थानका काल अन्तमुंहतंमात्र है, ओर इसमें परिणाम असंख्यात लछोक- 
प्रमाण होते हैं, और वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रतिसमय समानबृद्धिको लिये हुए हैं | तथा इस 
गुणस्थानमें नियमसे अनुकृष्टिरचना नहीं होती है। भावाथे---अधःप्रवृत्तकरणके काछसे 
_अपूर्वकरणका काल यद्यपि संख्यातगुणा हीन है; तथापि सामान्यसे अन्तमुहततमात्रही है । 
ओर इसमें परिणामोंकी संख्या अधःप्रवृत्तकरणके परिणामोंक्री संख्यासे असंख्यातलोकगुणी, / 
है। और इन परिणामोंमें उत्तरोत्तर प्रतिसमय समान वृद्धि होती गई है । अर्थात्‌ प्रथम 
समयके परिणामोंसे जितने अधिक द्वितीय समयके परिणाम हैं उतने २ ही अधिक 
द्वितीयादि समयके परिणामोंसे तृतीयादि समयके परिणाम हैं । तथा जिसप्रकार अधः- 
प्रवृत्तकरणमे मिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें साहश्य पाया जाता है इसलिये वहांपर 
अनुकृष्टि रचना की है उस प्रकार अपूर्वेकरणमें अनुक्ृष्टि रचना नहीं होती; क्योंकि भिन्नस- 
मयवर्ती जीवोंके परिणामों यहांपर साह्श्य नहीं पाया जाता । इसकी अंकसंदृष्टि इस 
प्रकार है। स्बंधनका प्रमाण ४०९६ है, चयका प्रमाण १६, ओर स्थानका प्रमाण ८ है। 
एक घाटिपदके आधेको चय ओर पदसे गुणाकरनेपर चयधनका प्रमाण “२“-४४८ 
होता है | स्वंधनमेंसे चयधनकों घटाकर पदका भाग देनेते प्रथमसमयसम्बन्धी पश्शिम- 
पुंजका प्रमाण ““*“४“-४५६ . होता है। इसमें एक २ चय जोड़नेपर द्वितीथाटि॥ 


गोम्मटसार । २५ 


. समयमे होनेवाले परिणामोंका प्रमाण निकलता है। इसमें एक धाटि पद॒प्रमाण चय जोड़नेसे 
अंतसमयसंबन्धी परिणामोंका प्रमाण ४५६+७)८१६-५६ ८ होता है । 
इन अपूर्वेकरण परिणामोंके द्वारा क्या काये होता है ? यह दो गाथाओंद्वारा स्पष्ट करते हैं । 


तारिसपरिणामद्धियजीवा हु जिणेहिं गलियतिमिरेहिं । 

मोहस्सपुधकरणा खबणुबसमणुजया भणिया ॥ ५४ ॥ 
तादहशपरिणामस्थितजीवा हि जिनेगेलिततिमिरेः । 
मोहस्यापूवेकरणा: क्षपणोपशमनोद्यता भणिताः ॥ ५४ ॥ 


अथै--अज्ञान अन्धकारसे स्वंधा रहित जिनेन्द्रदेवने कहा है कि उक्त परिणामोंको 
धारण करनेवाले अपूवेकरण गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कमकी शेष प्रकृतियोंकरा क्षपण 
अथवा उपशमन करनेमें उद्यत होते हैं । 


णिद्ापयले णट्टे सदि आऊ उबसमंति उबसमया । 

खबय॑ ढुके खबया णियमेण खबंति मोह तु ॥ ५५ ॥ 
निद्राप्रचले नट्ठे सति आयुषि उपशमयन्ति उपशमकाः । 
क्षपकं ढोकमानाः क्षपका नियमेन क्षपयन्ति मोहं तु ॥ ५५ ॥ 


अथे--जिनके निद्रा ओर प्रचछाकी बन्धव्युच्छित्ति हो चुकी है, तथा जिनका 
आयुकर्म अभी विद्यमान है, ऐसे उपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाले जीव शेषमोहनीयका 
उपशमन करते हैं, ओर जो क्षपकश्रेणिका आरोहण करनेवाले हैं वे नियमसे मोहनीयका 
क्षपण करते हैं। भावार्थ-जिसकें अपूर्वकरणके छह भागोंमेंसे प्रथम भागमें निद्रा और 
प्रचछाकी बन्धव्युच्छित्ति होगई है, और जिसका आयुकर्म विद्यमान है ( जो मरणके सम्मुख 
नहीं है ), अथात्‌ जो श्रेणिको चढ़नेवाला है, क्योंकि श्रणिसे उतरते समय यहांपर म्रस्थकी 
सम्भावना है । इसप्रकारसे उपशमश्रेणिको चढ़नेवाले जीवके अपूर्यकरण र्िणामोंके 
निमित्तसे मोहनीयका उपशम और क्षपकश्रेणिवालेके क्षय होता 

नवमे गुणस्थानका खरूप कहते हैं । 


एकहश्षमि कालसमये संठाणादीहिं जह २३ । 
ण णिवटंति तहाबि य परिणामेहिं मिहो जेहि ॥ ५६ ॥ 
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१ इस विशेषणसे उनके कहे हुए वचनमें प्रामाण्य दिखलाया है, क्‍योंकि यह नियम है कि जों परिषूर्ण 
बन धारक है वह मिथ्या भाषण नहीं करता । २ इन दोंनों कर्मोंकी बन्धव्युच्छित्ति यहीं पर होंती हे । 
इस कथनसे अश्मगुणस्थानका प्रथम भाग लेना चाहिये; क्योंकि उपशम या क्षयका प्रारम्भ यहींसे होंजाता 
है ३ मरणके समयसे पूर्वसमयमें होनेवाले गरुणस्थानकों भी उपचारसे मरणका ग्रुणस्थान कहते हैं । 
४ <स गा तु' शब्द पड़ा है इससे सूचित होता है कि क्षपकश्नेणिमें मरण नहीं द्ोता । 

गा, ४ 


२६ रायचन्द्रजनशास्मालायाम । 


एकस्मिन्‌ काल्समये संस्थानादिभियेथा निवतेन्ते । 

न निवतेन्ते तथापि च परिणामर्मिथो येः ॥ ५६ ॥ 
अथे--अन्तर्मुहतमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे आदि या मध्य या अन्तके एक 
समयवर्ती अनेक जीवोंमें जिस प्रकार शरीरकी अवगाहना आदि बाद्य कारणोंसे तथा 
ज्ञानावरणादिककर्मके क्षयोपशमादि अन्तरज्ञ कारणोंसे परस्परमें भेद पाया जाता है, उस 


प्रकार जिन परिणामोंके निमित्तसे परस्परमें भेद नहीं पाया जाता:--- 


होंति अणियट्टिणो ते पडिसमय॑ जेस्सिमेकपरिणामा । 

विमलयरझाणहुयवहसिहाहि णिदृह कम्मवणा ॥५७॥ (जुम्मस ) 
भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येषामेकपरिणामा: । 
विमलतरध्यानहुतवहशिखाभिर्निंदेग्धकमेवना: ॥। ५७ ॥ ( युग्मम ) 


अथे--उनको अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं । ओर अनिवृत्तिकरणका जितना 
काल है उतनेहीं उसके परिणाम हैं। इसलिये उसके कालके प्रत्येक समयमें अनिवृत्तिकरणका 
एक २ ही परिणाम होता है | तथा ये परिणाम अत्यन्तनिर्मेल ध्यानरूप अप्निकी शिखा- 
ओंकी सहायतासे कमेवनको भस्म करदेते हैं | भावार्थ-अनिवृत्तिकरणका जितना काछ है 
उतनेही उसके परिणाम हैं, इसलिये प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम होता है। अतएव 
यहांपर मिन्नसमयवर्ती परिणामोंमें सर्वथा विसदशता और एकसमयवर्ती जीवोंके परिणामोंमे 
सर्वथा सहशता ही होती है। इन परिणामोंसेही आयुकमंको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी 
गुणभ्रेणिनिजेंरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन, अनुभागकाण्डकखण्डन होता है, ओर मोहनीय 
कमेकी बादरकृष्टि सूक्ष्मकृष्टि आदि होती हैं । 

नवमें गुणखानके संख्यात भागोंमेंसे अन्तके भागमें होनेवाले कार्यकों कहते हैं । 


पुवापुधप्फडुयबादरसुहमगयकिट्टिअणुभागा । 
हीणकमा्णतगुणेणवरादु वर च हेटुस्स ॥ ५९ ॥ 
पूवोपूवेस्पधेकबादरसूक्ष्मगतकृष्टथनुभागाः । 
हीनक्रमा अनन्तगुणेन अवरात्तु वरं चाधस्तनस्य ॥ ५९१ 


अथे--पूवस्प्ेकसे अपूर्वेस्पधकके और अपूर्वस्पधेकसे बादरक्ृष्टिके तथा बादरकषिसे' 
सूक्ष्मकृष्टिके अनुभाग क्रमसे अनन्तगुणे २ हीन हैं।ओर ऊपरके (पूर्व २ के) जघन्यसे नी चेका 
( उत्तरोत्तरका ) उत्कृष्ट ओर अपने २ उत्कृष्टसे अपना २ जघन्य अनन्तगुणा २ हीन है 
भावाथे:-अनेक प्रकारकी अनुभागशक्तिसे युक्त कार्मणवर्गंणाओंके समूहको स्पर्धेक कहते हैं। 
जो स्पधेक अनिवृत्तिकरणके पूर्वमें पायेजांय उनको पूर्वेस्पधेक कहते हैं । जिनका अनिवृ- 
तिकरणके निमित्तसे अनुभाग क्षीण हो जाता है उनको अपूर्वेस्पपेक कहते हैँ | तथा जिनको 


गोम्मटसार । ५७ 


अनुभाग अपूर्वेस्पर्धकसेभी क्षीण हो जाय उनको बादरकृष्टि, और जिनका अनुभाग 
बादरकृष्टिकी अपेक्षाभी क्षीण हो जाय उनको सूक्ष्मकृष्टि कहते हैं । पू्वेस्पधेकके जघन्य 
अनुभागसे अपूरवस्पधेकका उत्कृष्ट अनुभाग भी अनन्तगुणा हीन है। इसीप्रकार अपूर्व ध्पर्धकके 
जघन्यसे बादरकृष्टिका उत्कृष्ट ओर बादरकइृष्टिके जधन्यसे सूक्ष्मकृष्टिका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा २ हीन है। और जिस प्रकार पूर्वस्पर्धंकके उत्कृष्टसे पूर्वस्पधैकका जधन्य 
अनन्तगुणाहीन है उसही प्रकार अपूर्वस्पषक आदिमें भी अपने २ उत्कृष्टसे अपना २ 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा २ हीन है। 
दशमें गुणस्थानका खरूप कहते हैं । 


घुदकोसुभयवत्थं होदि जहा सुहमरायसंजुत्त । 

एवं सुहमकसाओ सुहमसरागोत्ति णादवों ॥ ५९ ॥ 
धोतकोसुम्भवर््त भवति यथा सूक्ष्मरागसंयुक्तम । 
एवं सूक्ष्ममपायः सूक्ष्मसराग इति ज्ञातव्य/ ॥ ५९ ॥ 


अथे--जिस प्रकार घुले हुए कसूमी वस्रमें छालिमा (सुर्खी ) सूक्ष्म रहजाती है, 
उसही प्रकार जो अत्यन्तसूक्ष्म राग ( लोभ ) से युक्त है उसको सूक्ष्मसाम्पराय नामक 
दशम गुणस्थानवर्ती कहते हैं | भावार्थ:-जहांपर पूर्वोक्त तीन करणके परिणामोंसे ऋमसे 
लोभकषायके बिना चारित्रमोहनीयकी शेष वीस प्रकृतियोंका उपशम अथवा क्षय होनेपर 
सूक्ष्मक्ृष्टिको प्राप्त लोभकषायका उदय पाया जाय उसको सूक्ष्मसाम्पराय नामका दशमां 
गुणस्थान कहते हैं। क्‍ 
इस सूक्ष्मलोभके उदयसे होनेवाले फलको दिखाते हैं। 
अणुलोहं बेदंतो जीवो उबसामगो व खबगो वा । 
सो सुहमसंपराओ जहखादेणूणओ किंचि ॥ ६० ॥ 
अणुलोभ॑ विदन जीव उपशमको व क्षपकों वा । 
स सूक्ष्मसाम्परायो यथाख्यतेनोनः किड्बित्‌ ॥ ६० ॥ 


अथे--चाहे उपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाला हो अथवा क्षपकश्रेणिका आरोहण 
करनेवालाहो; परन्तु जो जीव सूक्ष्मलोभमके उदयका अनुभव कर रहा है ऐसा दशमे गुण 
स्थानवर्ती जीव यथारूयात चारित्रसे कुछही न्‍्यून रहता है । भावार्थ-यहांपर सूक्ष्म लोभका 
उदय रहनेसे यथारुयात चारित्रके प्रकट होनेमें कुछ कमी रहती है । 
ग्यारहमे गुणस्थानका खरूप दिखाते हैं । 
कदकफलजुदजल वा सरए सरवाणिय व णिम्मल्य । 
सयलोवसंतमोद्दो उबसंतकसायओ होदि ॥ ६१ ॥ 


२८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम | 


कतकफलयुतजलं वा शरदि सरःपानीयं व निम्मेल्म । 
सकलोपशान्तमोह उपशान्तकषायकों भवति ॥ ६१ ॥ 
अथे--निर्मली फलसे युक्त जलकी तरह, अथवा शरदऋतुमें होनेवाले सरोवरके 
जलकी तरह, सम्पूणे मोहनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न होनेवाले निर्मे परिणामोंको उपशा- 
न्तकषाय ग्याहरमां गुणखान कहते हैं । 
बारहमें गुण्थानको कहते हैं । 


णिस्सेसखीणमोहो फलिहामलभायणुदयसमचित्तो । प-चछ्तें» 

खीणकसाओ भण्णदि णिग्गंथों वीयरायेहिं॥ ६२ ॥१-२+ 
निःशेषशीणमोह! स्फटिकामलभाजनोदकसमवचित्त: | रे 
क्षीणकपषायो भण्यते निभ्रेन्थो बीतरागे; || ६२ ॥ 


८. रे 


अथे--जिस निग्रेन्थका चित्त मोहनीय कर्मके सर्वथा क्षीण होनेसे स्फटिकके निर्मल 
पात्रमें रखे हुए जलके समान निर्मेल होगया है उसको वीतरागदेवने क्षीणकपायनामक 
बारहमे गुणस्थानवर्ती कहा है । 

दो गाथाओंद्वारा तेरहवें गुणस्थानकों कहते हैं । 


केवलणाणदिवायरकिरणकलाबप्पणासियण्णाणो । 

णवकेवललडुग्गमसुजणियपरमप्पवबएसो ॥ ६३॥ 
केवलज्ञानदिवाकरकिरणकलापग्रणाशिताज्ञानः । 
नवकेवललब्ध्युद्रमसुजनितपरमात्मव्यपदेश: ॥ ६३ ॥ 


अथे--जिसका केवलज्ञानरूपी सूयेकी अविभागप्रतिच्छेदरूप किरणोंके समूहसे 
( उत्कृष्ट अनन्तानन्तप्रमाण ) अज्ञान अन्धकार सवंथा नष्ट होगया हो, और जिसको नव 
केवललब्धियोंके ( क्षायिक-सम्यक्त्व॒चारित्र ज्ञान दशन दान लाभ भोग उपभोग वीये ) 
प्रकट होनेसे “परमात्मा” यह व्यपदेश ( संज्ञा ) प्राप्त होगया है, वहः- ह 


असहायणाणदंसणसहिओ इदि केवली हु जोगेण- 
जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ६४ ॥ 
असहायज्ञानदशेनसहित इति केवली हि योगेन--- 
युक्त इति सयोगिजिनः अनादिनिधनाएें उक्तः ॥ ६४ ॥ 


अथे--इन्द्रिय आलोक आदिकी अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञान द्शनसे युक्त होनेके कारण 
केवली, और काययोगसे युक्त रहनेके कारण सयोगी, तथा घातिकर्मास रहित होनेके कारण 
जिन कहा जाता है, ऐसा अनादिनिधन आपे आगममें कहा है। भावाथ--बारहमे गुणखा'- ग 


गोस्मटसार । २९ 


नका विनाश होतेही जिसके ज्ञानावरणादि तीन घाति ओर सोलह अघाति प्रकृति, सम्पूर्ण 
मिलाकर ६३ प्रकृतियोंके नष्ट होनेसे अनन्त चतुष्टय तथा नव केवललब्धि प्रकट हो चुकी 
हैं ओर काय योगसे युक्त है उस अरहंतको तेरहमे गुणस्थानवर्ती कहते हैं । 

चादहमे अयोगकेवली गुणस्थानकों कहते हैं । 


सीलेसिं संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवो । 

कम्मरयविप्पमुको गयजोगो केवली होदि ॥ ६५ ॥ 
शीलैश्यं संप्राप्तः निरुद्धनिःशेपासत्रवों जीव: । 
कमेरजोविप्रमुक्तों गतयोगः केवली भवति ॥ ६५॥ 


अथे--जो अठारह हजार शीलके भेदोंक। खामी हो चुका है। और जिसके कर्मोंके 
आनेका द्वाररूप आख़व सवंथा बन्द होगया है । तथा सत्त्त और उदय अवस्थाको प्राप्त 
कमरूप रजकी सर्वोत्कृष्ट निजरा होनेसे, जो उस कमसे सर्वथा मुक्त होनेके सम्मुख है, उस काय 
योगरहित केवलीको चोदहमे गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली कहते हैं | भावाथ---शीलरूकी 
पू्णता यहींपर होती है इसलिये जो शीलका खामी होकर पूण संवर और निजराका पात्र 
होनेसे मुक्त अवस्थाके सम्मुख है ऐसे काययोगसे भी रहित केवलीको चादहमें गुणखान- 
वर्ती कहते हैँ । 
इसप्रकार चोदह गुणखानोंकों कहकर, अब उनमें होनेवाली आयुकर्मके बिना शेष 
सातकर्मोकी गुणश्रेणिनिजराकों दो गाथाओं द्वारा कहते हैं । 
सम्मत्त॒प्पत्तीय सावयबिरदे अणंतकम्मंसे । 
दंसणमोंहक्खबगे कसायउबसामगे य उबसंते ॥ ६६ ॥ 
सम्यक्त्वोत्पत्ती श्रावकविरते अनन्तकमांशे | 
दशनमोहक्षपके कपायोपशामके चोपश्ञान्ते ॥ ६६॥ 
खबगे य खीणमोहे जिणेस दवा असंखगुणिदकमा । 
तबिवरीया काला संखेजगुणकमा होंति ॥ ६७ ॥ ( जुम्म॑ ) 
क्षपके च क्षीणमोहे जिनेषु द्रव्याण्यसंख्यगुणितक्रमाणि । 
तद्विपरीता; काला; संख्यातगुणक्रमा भवन्ति ॥ ६७ ॥ (युग्मम ) 
अथे--सातिशय मिथ्याइश४्टि, श्रावक,विरत, अनन्तानुबन्धी कमेंका विसंयोजन करनेवाला, 
दर्शनमोहनीयकमका क्षय करनेवाला, कषायोंका उपशम करनेवाले ८-९-१० गुणखानवर्ती 
जीव, उपशान्तकषाय, कषायोंका क्षपण करनेवाले ८-९-१० गुणख्थानवर्ती जीव, क्षीण- 
गोह, सयोगी अयोगी दोनोंप्रकारके जिन, इन ग्यारह खानोंमें द्वव्यकी अपेक्षा कम्मेकी 


“४९ १ मोहनीय कर्म पहले ही नष्ट हो चुका हैं इस लिये यहां तीनही लेना चाहिये। २ मोहनीय सहित । 


३० रायचन्द्रजैनशाख्रमालायाम्‌ । 


निजेरा ऋमसे असंख्यातगुणी २ अधिक होती है । ओर उसका काल इससे विपरीत है-क्रमसे 
उत्तरोत्तर संख्यातगुणा २ हीन है। भावाथें-सादि अथवा अनादि दोनोंही प्रकारका मिथ्या- 
दृष्टि जब करणलब्धिको प्राप्त कर उसके अधःकरणपरिणामोंकों भी विताकर अपूर्वकरण 
परिणामोंकों ग्रहण करता है, उस समयसे गुणश्रेणिनिजराका प्रारम्भ होता है। इस सातिशय 
मिथ्यादृष्टिके जो कर्मोकी निजेरा होती है वह पूवेकी निजेरासे असंख्यातगुणी अधिक है। 
श्रावक अवस्था प्राप्त होनेपर जो कमेकी निजरा होती है वह सातिशयमिथ्यारष्टिकी 
निजरासे भी असंख्यातगुणी अधिक है । इसीप्रकार विरतादिस्थानोंमें भी उत्तरोत्तर ऋमसे 
असंख्यातगुणी २ कर्मकी निर्जरा होती है । तथा इस निरजराका कारू उत्तरोत्तर संख्यात- 
गुणा २ हीने है । अथोत्‌ सातिशय मिथ्यादृष्टिकी निर्जरामें जितना काल छगता है, 
आ्रावककी निजेरामें उससे संख्यातगुणा कम कार लगता है | इसी प्रकार विरतादिमें भी 
समझना चाहिये । 

इस प्रकार चोदहगुणस्थानोंमें रहनेवाले जीबोंका वर्णन करके अब गुणखानोंका अतिक- 
मण करनेवाले सिद्धोंका वर्णन करते हैं । 


अट्टविहकम्मवियला सीदीभूदा णिरंजणा णिच्ा । 
अद्वगुणा किदकिच्वा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ ६८ ॥ 
अष्टविधकर्मविकला; शीतीभूता निरखना नितल्ाः । 
अष्टगुणा; कृतक्ृद्याः लोकाग्रनिवासिनः सिद्धा। || ६८ ॥ 


अथे--जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोंसे रहित हैं, अनन्तसुखरूपी अमृतके अनुभव 
करनेसे शान्तिमय हैं, नवीन कमेबन्धको कारणमूत मिथ्यादशेनादि भावकमरूपी अज्जनसे 
रहित हैं, नित्य हैं, ज्ञान दशेन सुख वीये अव्यावाध अवगाहन सूक्ष्मलर अगुरुलुषु ये आठ 
मुख्यगुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, कृतकृत्य ( जिनको कोई कार्य करना बाकी नहीं 
रहा है ) हैं, लोकके अग्रभागमें निवास करनेवाले हैं, उनको सिद्ध कहते हैं । 

सिद्धोंकी दियेहुये इन सात विशेषणोंका प्रयोजन दिखाते हैं । 


सदसिव संखो मकडि बुद्धों णेयाइयो य वेसेसी । 
इेसरमंडलिदंसणविदूसणट्ट कय॑ एदं ॥ ६९॥ 
सदाशिवः सांख्यः मस्करी बुद्धो नेयायिकश्व वेशेषिकः | 
ईश्वरमण्डलिद्शनविदूषणार्थ क्ृतमेतत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथे--सदाशिव, सांख्य; मस्करी, बौद्ध, नेयायिक और वैशेषिक, कठ॑वादी ( ईश्व- 
रको कर्ता माननेवाले ), मण्डली इनके मतोंका निराकरण करनेके ढिये ये विशेषण दिये .. 


[० के 


गोम्मठसार । ३१ 


हैं। भावार्थ--सदाशिव मतवाला जीवको सदा कर्मसे रहितही मानता है, उसके निराकर- 
णके लिये ही ऐसा कहा है कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होनेपर ही जीव कर्मोंसे रहित होता है 
सदा नहीं | सिद्ध अवस्थासे पूबे संसार अवस्थामें कर्मोसे सहित रहता है। सांख्यमत- 
वाला मानता है कि “बन्ध मोक्ष सुख दुःख प्रकृतिको होते हैं आत्माको नहीं” । इसके 
निराकरणके लिये “सुखखरूप” ऐसा विशेषण दिया है। मस्करीमतवाला मुक्तजीवोंका 
लोटना मानता है, उसको दूषित करनेके लिये ही कहा है कि “सिद्ध निरञ्ञन हैं?” अर्थात्‌ 
मिथ्यादशेन क्रोध मानादि भावकमेसे रहित हैं, क्योंकि विना भावकर्मके नवीन कर्मका ग्रहण 
नहीं हो सकता और विना कर्मग्रहणके निर्देतुक संसारमें लोट नहीं सकता। बौद्धोंका मत 
है कि “सम्पूर्ण पदाथ क्षणिक अर्थात्‌ क्षणध्वंसी हैं” उसको दूषित करनेके लिये कहा है 
कि वे “ नित्य” हैं | नेयायिक तथा वेशेषिकमतवाले मानते हैं कि “'मुक्तिमें बुच्यादि- 
गुणोंका विनाश होनाता है,” उसको दूर करनेकेलिये “ज्ञानादि आठगुणोंसे सहित हैं!” 
ऐसा कहा है। इंश्वरको कता माननेवालोंके मतके निराकरणके लिये “क्ृतक्ृत्य” विशेषण 
दिया है। अथोत्‌ अब (मुक्त होनेपर) जीवको सृष्टि आदि बनानेका कार्य शेष नहीं रहा है । 
मण्डली मतवाला मानता है कि “भमुक्तजीव सदा ऊपरको गमन ही करता जाता है, कभी 
ठहरता नहीं?” उसके निराकरणके लिये “लोकके अग्रमागमें ख्ित हैं?” ऐसा कहा है। 


इति गुणस्थानप्रूुपणानामा प्रथमो5घिकारः | 


क्रमप्राप्त जीवसमासप्ररूपणाका निरुक्तिपू्तक सामान्य लक्षण कहते हैं । 
जेहिं अणेया जीवा णज॑ते बहुषिहा वि तजादी। 
ते पुण संगहिदत्था जीवसमासात्ति विण्णेया ॥ ७० ॥ 
यैरनेके जीवा नयन्ते बहुबिधा अपि तज्ञातयः । 
ते पुन; संगृहीताथो जीवसमासा इति विज्ञेया;॥| ७० ॥ 


अथे--जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी जाति जानी जांय उन 
धर्मोकों अनेक पदार्थोका संग्रह करनेवारा होनेसे जीवसमास कहते हैं, ऐसा समझना 
चाहिये । भावाथे-उन धर्मविशेषोंको जीवसमास कहते हैं कि जिनके द्वारा अनेक जीव 
अथवा जीवकी अनेक जातियोंका संग्रह किया जासके ॥ 
उत्पत्तिके कारणकी अपेक्षा लेकर जीवसमासका छक्षण कहते हैं । 
तसचदुजुगाणमज्झे अविरुद्धेहि जुदजादिकम्मुदये । 
जीवसमासा होंति हु तब्भवसारिच्छसामण्णा ॥ ७१ ॥ 


ाजतएण हज ज++ 
ननननान लए तिल: 


१ सदाशिवः सदा5कर्मा सांख्यो मुक्त सुखोज्ितं । मस्करी किल मुक्तानां मन्‍्यते पुनरागतिम्‌ ॥ १॥ 
क्षणिक निर्भुणं चैव बुद्धो योगश्व मन्‍्यते । कृतकृर्ल तमीशानों मण्डलीचोध्वैगामिनम्‌ ॥ २ ॥ 


३२ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


त्रसचतुयुगलानां .मध्ये अविरुद्धेयुतजातिकर्मोदिये । 
जीवसमासा भवन्ति हि तद्भधवसाहश्यसामान्या; ॥ ७१ ॥ 
अर्थ--त्रसस्थावर बादरसूक्ष्म पर्यौप्रअपयोप्त प्रत्यक्साधारण इन चार युगडोंमेंसे 
अंविरुद्ध त्रसांदि कर्मोसे युक्त जाति नामकमेका उदय होनेपर जीबोंमें होनेवाले ऊध्वेता- 
सामान्यरूप या तिथक्‌ सामान्यरूप धम्मोंको जीवसमास कहते हैं। भावार्थ--एक पदार्थकी 
कालक्रमसे होनेवाली अनेक पयीयोंमें रहनेवाले समानधर्मको ऊध्वेतासामान्य अथवा 
साह्श्यसामान्य कहते हैं । एक समयमे अनेक पदार्थणत सहश धर्मको तिथक सामान्य 
कहते हैं | यह उध्वेतासामान्यरूप या तिर्यक सामान्यरूप धमे, त्रसादि युगलोंमेंसे अविरुद्ध 
कर्मोसे युक्त एकेन्द्रियादि जाति नामकर्मका उदय होनेपर उत्पन्न होता है । इसीको 
जीवसमास कहते हैं । 
जीवसमासके चोदह भेदोंको गिनाते हैं । 
घादरसुहमेइंदियवितिचउरिंदियअसण्णिसण्णी य । 
पजत्तापजत्ता एवं ते चोहसा होंति ॥ ७२ ॥ 
बादरसूक्ष्मकेन्द्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासं ज्ञिसं झिनश्व । 
पर्याप्तापयाप्ता एवं ते चतुदेश भवन्ति ॥ ७२ ॥ 
अथे--एकेन्द्रियके दो भेद हैं, बादर तथा सूक्ष्म । द्वीन्द्रिय, त्रीड्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
असंज्िपंचेन्द्रिय, संजिपंचेन्द्रिय | ये सातो ही प्रकारके जीव प्योप्त और अपर्याप्त दोनों ही 
प्रकारके होते हैं । इसलिये जीवसमासके सामाम्यसे चोदह भेद हुए ॥ 
विस्तारपूवेक जीवसमासोंका वर्णन करते हैं । 
भूआउतेउवबाऊणिच्चदुग्गदिणिगोदथूलिदरा । 
पत्तेयपदिद्विदरा तसपण पुण्णा अपुण्णदुगा ॥ ७३ ॥ 
भ्वपूतेजोबायुनित्य चतुगेतिनिगोदस्थूलेतराः | 
प्रद्यकप्रतिष्ठेतरा; त्रसपथ्च पूणो अपू्णह्विका: ॥ ७३ ॥ 
अरथ--प्रथिवी, जल, तेज, वायु, नित्यनियोद, इतरनिगोद, इन छहके बादर सूक्ष्मके 
भेदसे बारह भेद हुए । तथा प्रत्येकके दो भेद, एक सप्रतिष्ठित दूसरा अप्रतिष्ठित । और 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी, संशी इसतरह त्रसके पांच भेद'। सब मिलाकर 
उन्नीस भेद होते हैं । ये सभी पयीप्त, निवृत्यपर्याप्र, लब्ध्यपर्याप्त होते हैं | इसलिये उन्नी- 
सका तीनके साथ गुणा करनेपर जीवसमासके उत्तरभेद ५७ होते हैं । 
जीवसमासके उक्त ५७ भेदोंके भी अवान्तर भेद्‌ दिखानेके लिये खानादि चार अधि- 
कारोंको कहते हैं । 


१ त्रसकर्मका बादरकेसाथ अविरोध ओर सूक्ष्मके साथ विरोध है, इसीप्रकार प्ोप्तकर्मका साधारणकर्मके- 
साथ विरोध ओर प्रत्येकके साथ अविरोध है । इसीतरह अन्यत्र भी यथासम्भव लगालेना । 





मा 





जज कि जल डे हल -ातीिओओ 





गोम्मटसारः । ३.३ 


ठाणेहिं वि जोणीहिं वि देहोग्गाहणकुराणभेदेहिं । 
जीवसमासा से परूविदवा जहाकमसो ॥ ७४ ॥ 
स्थानेरपि योनिभिरपि देहावगाहनकुलानां भेदेः । 
जीवसमासाः सर्वे प्ररूपितव्या यथाक्रमशः ॥ ७४ ॥ 
अथे--ख्थान, योनि, शरीरकी अवगाहना, कुलोंके भेद इन चार अधिकारोंके द्वारा सम्पूर्ण 
_ जीवसमासोंका क्रमसे निरूपण करना चाहिये । 
एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जातिभेदकों स्थान कहते हैं । कम्द मूल अण्डा गभे रस स्वेद 
आदि उत्पत्तिके आधारको योनि कहते हैं । शरीरके छोटे बड़े भेदोंको देहावगाहना कहते 
हैं। भिन्न २ शरीरकी उत्पत्तिको कारणभूत नोकमंवर्गाणाके भेदोंकों कुल कहते हैं। 
क्रमके अनुसार प्रथम स्थानाधिकारको कहते हैं । 
सामण्णजीव तसथावरेसु इगिविगलसयलरूचरिमदुगे । 
इंदियकाये चरिमस्स य दुतिचदुपणगभेदजुदे ॥ ७५ ॥ 
सामान्यजीवः त्रसस्थावरयो: एकविकलसकलचरमह्ठिके । 
इन्द्रियकाययोः चरमस्य च्‌ द्वित्रिचतुःप अ्वभेदयुते || ७५ ॥ 
अर्थ--सामान्यसे ( द्वव्यार्थिक नयसे ) जीवका एकही भेद है; क्‍योंकि “जीव” कह- 
. नेसे जीवमात्रका ग्रहण हो जाता है। इसलिये सामान्यसे जीवसमासका एक भेद । त्रस 
ओर स्थावरकी अपेक्षासे दो भेद । एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय ( द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ) 
सकलेन्द्रियकी (पंचेन्द्रिय) अपेक्षा तीन भेद । यदि पंचेन्द्रियके दो भेद करदिये जांय तो 
जीवसमाप्तके एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी इस तरह चार भेद होते हैं । इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा पांच भेद हैं, अथोत्‌ एकेन्द्रिय द्वीरद्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय। एथिवी जल 
अभि वायु वनस्पति ये पांच स्थावर और एक त्रस इसप्रकार कायकी अपेक्षा छह भेद हैं । 
' यदि पांच खावरोंमें त्रसके विकल और सकल इसतरह दो भेद करके मिला दिये जांय तो 
सात भेद होते हैं । ओर विकल असंज्ञी संज्ञी इसप्रकार तीन भेदकरके मिलानेसे आठ भेद 
: होते हैं । द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय इसतरह चार भेद करके मिलानेक्ष नव 
भेद होते हैं। ओर द्वीर्द्रिय त्रीनिद्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी इसतरह पांच भेद करके 
_ मिलानेसे दश भेद होते हैं । 


पणजुगले तससहिये तसस्स दुतिचदुरपणगर्भेदजुदे ! 
उहुगपत्तेयम्हि य तसस्स तियचदुरपणगर्भेदजुदे ॥ ७६ ॥ 
पञ्चयुगले त्रससहिते त्रसस्थ द्वित्रिचतुःपश्चकभेदयुते । 


पट्टछ्धिकप्रययके च त्रसस्य त्रिचतुःपभ्चभेदुयुते ॥| ७६ ॥ 
गो, ५ 


३४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम । 


अथे--पांच खावरोंके बादर सूक्ष्मकी अपेक्षा पांच युगल होते हैं | इनमें त्रस सामा- 
न्‍्यका एक भेद मिलानेसे ग्यारह भेद जीवसमासके होते हैं | तथा इनही पांच युगलोंमें 
त्रसके विकलेन्द्रिय सकलेन्द्रिय दो भेद मिलानेसे बारह | और त्रसके विकलेन्द्रिय संज्ञी 
असंज्ञी इसप्रकार तीन भेद मिलानेसे तेरह । ओरे द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय 
ये चार भेद मिलानेसे चोदह । तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी ये पांच 
भेद मिलानेसे पन्द्रह भेद जीवसमासके होते हैं | प्थिवी अप तेज वायु नित्यनिगोद्‌ इतर 
निगोद इनके बादर सूक्ष्मकी अपेक्षा छह युगल ओर प्रत्येक वनस्पति इनमें त्रसके उक्त 
विकलेन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी ये तीन भेद मिलानेसे सोलह, ओर द्वीन्द्रियदि चार भेद 
मिलानेसे सत्रह, तथा पांच भेद मिलानेसे अठारह भेद होते हैं । 
सगजुगलम्हि तसस्स य पणभंगजुदेसु होंति उणवीसा । 
एयादुणवीसोत्ति य इगिबितिगुणिदे हवे ठाणा ॥ ७७ ॥ 
सप्तयुगले त्रसस्य च पंचभंगयुतेषु भवन्ति एकोनविंशतिः । 
एकादेकोनविंशतिरिति च एकद्वित्रिगुणिते भवरेयु; स्थानानि | ७७ ॥ 
अथे--प्थिवी अप तेज वायु नित्यनिगोद इतरनिगोदके बादर सूक्ष्मकी अपेक्षा छह 
युगल ओरे प्रत्येकका प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठितकी अपेक्षा एक युगल मिलाकर सात युगलोंमें 
त्रसके उक्त पांच भेद मिलानेसे जीवसमासके उन्नीस भेद होते हैं | इस प्रकार एकसे 
लेकर उन्नीस तक जो जीवसमासके भेद गिनाये हैं, इनको एक दो तीनके साथ गुणा 
करनेपर क्रमसे उन्नीस, अड़तीस, सत्तावन, जीवसमासके अवान्तर भेद होते हैं । 
एक दो तीनके साथ गुणाकरनेका कारण बताते हैं । 
सामण्णेण तिपंती पढमा विदिया अपुण्णगे इदरे । 
पजत्ते लद्धिअपजत्तेषपढमा हवे पंती ॥ ७८ ॥ 
सामान्येन त्रिपड्डूयः प्रथमा द्वितीया अपूर्णके इतरस्मिन्‌ । 
पयोप्रे लब्ध्यपर्याप्तेडप्रथमा भवेत्‌ प्ले! ॥ ७८ ॥ 
अथे--उक्त उन्नीस भेदोंकी तीन पह्लि करनी चाहिये । उसमें प्रथम पह्लि सामान्यकी 
अपेक्षासे है। और दूसरी पहि्ि अपर्याप्त तथा पर्याप्की अपेक्षासे है । ओर तीसरी पह्ढि 
पर्याप्त निर्वृत्यपर्याप्त लब्ध्यपयोप्तकी अपेक्षासे है। भावार्थ--उन्नीसका जब एकसे गुणा करते 
हैं तब सामान्यकी अपेक्षा है, पर्याप्त अपर्याप्रके भेदकी विवक्षा नहीं हैं | जब दोके साथ 
गुणा करते हैं तब पर्याप्त अपर्याप्तकी अपेक्षा है। ओर जब तीनके साथ गुणा करते हैं तब 
पर्याप्त निषेत्त्यपर्याप्त लब्ध्यपयोप्तकी अपेक्षा है । गाथामें केवल लब्धि शब्द है उसका अर्थ 
लब्ध्यपर्या्त होता है; क्योंकि नामका एक देशभी पूर्णनामका बोधक होता है । 


गोम्मटसार; । १२५ 


जीवसमासके और भी उत्तर भेदोंको गिनानेकेलिये दो गाथा कहते हैं । 
इगिवण्णं इगिविगले असण्णिसणिणगयजलूथलूखगाणं । 
गब्भभवे सम्मुच्छे दुतिगं भोगधलूखेचरे दो दो ॥ ७९॥ 
एकपश्चाशत्‌ एकविकले असंज्ञिसंज्ञिगतजलस्थलूखगानाम्‌ । 
गर्भभवे सम्मूछें द्वित्रिकं भोगस्थलखेचरे दो दो ॥ ७९ ॥ 
अथे--जीवसमासके उक्त ५७ भेदोंमेंसे पश्चेन्द्रियेि छह भेद निकालनेसे एकेन्द्रिय 
विकलेन्द्रियसम्बन्धी ५१ भेद शेष रहते हैं । कममभूमिमे होनेवाले तियैश्चोंके तीन भेद हैं, 
जलचर स्थलूचर नभश्वर । ये तीनों ही तियंश्च सञ्ज्ञी और असब्ज्ञी होते हैं। तथा गर्भज 
और सम्मूछेन होते हैं; परन्तु गर्भज्ञोंमें पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त ही होते हैं, इसलिये 
गर्भजके बारह भेद, और सम्मूछेनोंमें पर्याप्त निवृत्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त तीनोंदी भेद होते हैं, 
इसलिये सम्मूछेनोंक अठारह भेद, सब मिलाकर कममूमिज तिर्यश्वोंक तीसभेद होते हैं। 
भोगमूमिमें पंचेर्द्रियतियश्चोंके खलूचर नभरचर दो ही भेद होते हैं । और ये दोनोंही 
पर्याप्त तथा निबृत्यपर्याप्त होते हैं । इसलिये भोगभूमिज तियेश्चोंके चार भेद, ओर उक्त 
कर्मभूमिज सम्बन्धी तीस भेद, उक्त ५१ भेदोंमें मिलानेसे तियंग्गति सम्बन्धी सम्पूर्ण 
जीवसमासके ८५ भेद होते हैं। भोगभूमिमें जलचर सम्मूछेन तथा असंज्ञी जीव नहीं होते । 
मनुष्य देव नारकसम्बन्धी भेदोंको गिनाते हैं । 
अजवमलेच्छमणुए तिदु भोगकुभोगभूमिजे दो दो । 
सुरणिरये दो दो इदि जीवसमासा हु अडणउदी ॥ ८० ॥ 
आयेम्लेच्छमनुष्ययोश्ययो दो भोगकुभोगभूमिजयोद्दों हो । 
सुरनिरययोद्रों द्रो इति जीवसमासा हि अष्टानवतिः || ८०॥ 
अथे--आर्यखण्डमें पर्याप्त निवत्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त तीनोंही प्रकारके मनुष्य होते हैं। 
म्लेच्छखण्डमें लब्ध्यपयोप्तकको छोड़कर दो प्रकारके ही मनुष्य होते हैं । इसीप्रकार भोग- 
भूमि कुभोगभूमि देव नारकियोंमें भी दो दो ही भेद होते हैं | इसलिये सब मिलाकर 
जीवसमासके ९.८ भेद हुए । भावाथं--पूर्वोक्त तियेश्वोंके ८५ भेद, और ९ भेद मनुष्योंके 
तथा दो भेद देवोंके, दो भेद नारकियोंके, इसप्रकार सब मिलाकर जीवसमासके अवान्तर 
भेद ९८ होते हैं । 
इसप्रकार स्थानाधिकारकी अपेक्षा जीवसमासोंकरा वणेन किया। अब दूसरा योनि अधि- 
कार क्रमसे प्राप्त है। उस योनिके दो भेद हैं, एक आकारयोनि दूसरी गुणयोनि । उसमें 
प्रथम आकारयोनिको कहते हैं । 
संखावत्तयजोणी कुम्मुण्णयवंसपत्तजोणी य । 
तत्थ य संखावत्ते णियमादु विवजदे गच्भो ॥ ८१॥ 


३६ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


शंखावतेकयो नि; कूर्मोन्नतवंशपत्रयोनी च । 
तत्र च शंखावर्ते नियमात्तु विवज्येते गभेः ॥ ८९॥ 


अथे--योनिके तीन भेद हैं, शंखावते कूर्मोन्नत वंशपत्र | उनमेंसे शंखावते योनि 
गर्भ नियमसे वर्जित है । भावार्थ--जिसके भीतर शंखके समान चक्कर पड़े हों उसको शंखा- 
बरत योनि कहते हैं | जो कछुआकी पीठकी तरह उठी हुई हो उसको कूर्मोन्नत योनि कहते 
हैं। जो वांसके पत्तेके समान लम्बी हो उसको वंशपत्र योनि कहते हैं । ये तीन तरह की 
आकार योनि हैं। इनमेंसे प्रथम शंखावतंमें नियमसे गर्भ नहीं रहता । 
कुम्मुण्णयजोणीये तित्थयरा दुविहचक्बट्टी य । 
रामा वि य जायंते सेसाए सेसगजणो दु ॥ ८२ ॥ सझ्ल) * )१* रू 
कूर्मान्नययोनी तीथेकरा द्विविधचक्रवर्तिनश्व । 
रामा अपि च जायन्ते शेषायां शेपकजनस्तु ॥ ८२ ॥ 
अथै--कूर्मोत्नतयोनिमें तीथकर अधैचक्री चक्रवर्ती तथा बलभद्र और अपिशब्दकी 
सामथ्येसे साधारण पुरुष भी उत्पन्न होते हैं | तीसरी वंशपत्रयोनि्में साधारण पुरुष ही 
उत्पन्न होते हैं तीथंकरादि महापुरुष नहीं होते । 
जन्म तथा उसकी आधारमूत गुणयोनिक्रे भेदोंक़ो गिनाते हैं । 


जम्म॑ खलु सम्मुच्छणगब्भुबबादा दु होदि तज्ोणी । 
सचित्तसीद्संउडसेदरमिस्सा य पत्तेयं ॥ ८३ ॥ 
जन्म खल॒ सम्मूछेनगर्भोपपादास्तु भरवति तद्योनयः । 
सचित्तशीतसंबवृतसेतरमिश्राश्र प्रत्येकम्‌ ॥। ८३ ॥ 
अथै--जन्म तीन प्रकारका होता है, संम्मूछेन गर्म उपपाद । तथा इनकी आधारभूत 
सचित्त शीत संवृते, अचित्त उष्ण विद्वत, मिश्र, ये गुण योनि होती हैं । इनमेंसे 
यथासम्भब प्रत्येक सम्मूछेनादि जन्मके साथ छंगालेनी चाहिये । 
किन जीवोंके कोनसा जन्म होता है यह बताते हैं । 
पोतजरायुजअंडजजीवाणं गब्भ देवणिरयाणं । 
उबबाद सेसाणं सम्मुच्छणयं तु णिद्दिट्ट ॥ ८४ ॥ 
पोतजरायुजांडजजीवानां गभे: देवनारकाणां । 
उपपादः शेपाणां सम्मूछेनक तु निर्दिष्ट ॥ ८४ ॥ 
थे--पोत (जो उत्पन्न होते ही भागने लगें, जेसे शेर विल्ली हिरन आदि), जरायुज 
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कमकानकनलानट ण, 


१ आत्म्रदेशोंसे युक्त पुद्दलपिण्डको सचित्त कहते हैं।२ ढका हुआ। ३ खुला हुआ । ४ दोका मिला 
हुआ, जैसे सवित्त और अचित्तको मिलकर एक मिश्र योनि हवाती है । 


गोम्मटसारः । ३७ 


(जो जेरके साथ उत्न्न हों ), अण्डज (जो अ पन्न हों ) इन तीन प्रकारके 
जीवोंका गर्भ जन्म ही होता है। देव नारकियोंका उपपांद जन्म ही होता है। शेष जीवोंका 
सम्मूछेन जन्म ही होता है । 
किस जन्मक्रे साथ कोनसी योनि सम्भव है यह तीन गाथाओंद्वारा बताते हैं । 
उबबादे अचित्त गब्भे मिस्स तु होदि सम्मुच्छे । 
सचित्तं अचित्त मिस्स च य होदि जोणी हु ॥ ८५ ॥ 
उपपादे अचित्ता गर्भ मिश्रा तु भवति सम्मूर्छ । 
सचित्ता अचित्ता मिश्रा च च भवति योनिर्हि ॥ ८५ ॥ 
.. अर्थं--उपपाद जन्मकी अचित्त ही योनि होती है। गर्भजन्मकी मिश्र योनि ही होती 
है । तथा सम्मूछन जन्मकी सचित्त अचित्त मिश्र तीनों तरहकी योनी होती है । 
उबबादे सीदुसणं सेसे सीदुसणमिस्सय होदि । 
उबबादेयक्खेसु य संउड वियलेसु विउलं तु ॥ ८६ ॥ 
उपपादे शीतोष्णे शपे शीतोष्णमिश्रका भवन्ति । 
उपपादैकाक्षेपु च संबृता विकलेपु विबव्ृता तु ॥ ८६ ॥ | 
अथे--उपपाद जन्ममें शीत और उष्ण दो प्रकारकी योनि होती हैं । शेष जन्मोंमें 
' जीत उष्ण मिश्र तीनों ही योनि होती हैं | उपपाद जन्मवालोंकी तथा एकेर्द्रिय जीबोंकी 
योनि संबृत ही होती है । और विकलेन्द्रियोंकी विवृत ही होती है । 
गच्भजजीवाणं पुण मिस्स णियमेण होदि जोणी हु । 
संम्मुच्ठणपंचक्खे वियलं वा विउलजोणी हु ॥ ८७ ॥ 
गर्भजजीवानां पुनः मिश्रा नियमेन भवति योनिहि । 
सम्मूछेनपंचाक्षयो; विकर्ू वा विवृतयोनिर्ह ॥ ८७ ॥ 
अथे--गर्भजजीवोंकी योनि नियमसे मिश्र ( संबृत विवृतकी अपेक्षा ) होती है । 
पंचेन्द्रिय सम्मूछेन जीवोंकी विकलेन्द्रियोंकी तरह विवृत योनि ही होती है । 
उक्त गुणयोनिकी उपसंहारपृवक विशेषसंख्याको वताते हैं । 
सामण्णेण य एवं णव जोणीओ हबंति वित्थारे । 
लक्खाण चदुरसीदी जोणीओ होंति णियमेण ॥ ८८ ॥ 
सामान्येन चेव॑ नव योनयो भवन्ति विस्तारे । 
लक्षाणां चतुरशीतिः योनयो भवन्ति नियमेन ॥ ८८ ॥ 
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१ देवोंके उत्पन्न होनेकी शख्या और नारकियोंके उत्पन्न हानेके उष्टकादि स्थानोंको उपपाद कहते हूं, 
उनमें उत्पन्न होनेकी भी उपपाद कहते है । २ चारो तरफसे पुट्टलका इकट्ठा होना ( जूं मच्छर आदिके 
जन्मविशेषमें रूढ है )। ३ माताके सचित्तज और पिताके अधित्त वीर्यके मिलनेसे मिश्र योनि द्वोती हू । 


३८ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


अथे--पूर्वोक्त ऋरमानुसार सामान्यसे योनियोंके नियमसे नव ही भेद होते हैं. । विश्ता- 
रकी अपेक्षा इनके चोरासी लाख भेद होते हैं । 
योनिसम्बन्धी विस्तृत संख्याको दिखाते हैं । 
णिचिदरधादुसत्त य तरुदस वियलिंदियेसु छचेव। 
क#७ सुरणिरयतिरियचउरों चोहस मणुएण सदसहस्सा॥ ८९॥ 
७... नित्येतरधातुसप्त च तरुदश विकलेन्द्रियेपु पद्‌ चेव | 
री सुरनिरयतियक्चतसत्रः चतुदेश मनुष्ये शतसहसत्रा: ॥ ८९॥ 
अर्थ--नित्यनिगोद इतरनिगोद प्रथिवी जल अम्ि वायु इन प्रत्येकक्षी सात २ लाख, 
वनस्पतिकी दशलाख, द्वीन्द्रिय त्रीनिद्रिय चतुरिन्द्रिय इन प्रत्येककी दो २ लाख अथाव्‌ 
विकलेन्द्रियकी छह छाख, देव नारकी तियंशञ्च इन प्रत्यककी चार २ छाख, मनुष्यकी 
चौदह लाख, सब मिलाकर ८४ छाख योनि होती हैं । 
किस गतिमें कोनसा जन्म होता है यह दो गाथाओंद्वारा दिखाते हैं । 
उबबादा सुरणिरया गब्भजसम्मुच्छिमा हु णरतिरिया । 
सम्मुच्छिमा मणुस्सा5पजत्ता एयवियलक्खा ॥ ९० ॥ 
उपपादाः सुरनिरया गर्भजसम्मूर्नछिमा हि नरतियच्च 
सम्मूर्ज्छिमा मनुष्या अपयोप्ता एकविकलाक्षा;॥ ९० ॥ 
अथे--देवगति ओर नरकगतिमें उपपाद जन्मही होता है । मनुष्य तथा तिय॑श्चोंमें 
गर्भ और सम्मूछन दो ही प्रकारका जन्म होता है; किन्तु लब्ध्यपर्याप्क मनुष्य और 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियोंका सम्मूछंन जन्म ही होता है । 
पंचक्खतिरिक्खाओ गब्भजसम्मुच्छिमा तिरिक्खाण। 
भोगभुमा गब्भभवा नरपुण्णा गब्भजाचेव ॥ ९१ ॥ 
पश्चाक्षतियेथ्वों गर्भेजसम्मू्िमा तिरखाम्‌ । 
भोगभूमा गर्भभवा नरपूर्णो गर्भजाश्वेब ॥ ९१ ॥ 
अथे--कर्म भूमिया पंचेन्द्रिय तियैश्व गर्भज तथा सम्मूछेन ही होते हैं । तिय॑श्चोंमें जो 
भोगभूमिया तियेज्न हैं वे गर्भज ही होते हैं। और जो पर्याप्त मनुष्य हैं वे भी गर्भज 
ही होते हैं । 
लब्ध्यपयौप्तकोंकी कहां २ सम्भावना है और नहीं है यह बताते हैं । 
उबबादगब्भजेसु य लद्धिअपजत्तगा ण णियमेण । 
णरसम्मुच्छिमजीवा लद्धिअपजत्तगा चेव ॥ ९२ ॥ 


गोम्मटसारः । ३९ 


उपपादगभेजेषु च लब्ध्यपयोप्तका न नियमेन ) 
नरसम्मूर्छिमजीवा लब्ध्यपर्याप्रकाश्ैव ॥| ९२ ॥ 
अथे--उपपाद और गर्भ जन्मवालोंमें नियमसे लब्ध्यपर्याप्क महीं होते । और सम्मू- 
न मनुष्य नियमसे लब्ध्यपर्याप्तक ही होते हैं | भावार्थ-देव नारकी पयाप्त निववेत्यपयोप्त ही 
होते हैं । और चक्रवर्ताकी रानी आदिको छोड़कर रोष आयेखण्डकी ख्त्रियोंकी योनि कांख 
सन मूत्र मल आदिम उत्पन्न होनेवाले सम्मूद्धेन मनुष्य लब्ध्यपर्याप्रक ही होते हैं । 
नरकादि गतियोंमें होनेवाले वेदोंका नियम करते हैं । 
णेरइया खलु संढा णरतिरिये तिण्णि होंति सम्मुच्छा । 
संढा सुरभोगभुमा पुरिसिच्छीवेदगा चेव ॥ ९३॥ 
नेरयिकाः खलु पण्ढा नरतिरश्चोख्रयो भवन्ति सम्मूछो;- 
पण्ठा: सुरभोगभूमाः पुरुषल््लीवेदकाश्ेव ॥ ९३ ॥ 
अथे--नारकियोंका द्वव्यवेद तथा माववेद नपुंसक ही होता है। मनुष्य और तियश्ोंके 
तीनोंही ( त्री पुरुष नपुंसक ) वेद होते हैं । देव और भोगमूमियाओंके पुरुषवेद और 
सत्रीवेद ही होता है । भावार्थ-देव नारकी भोगभूमिआ ओर सम्मूछेन जीव इनका जो 
द्रव्यवेद होता है वही भाववेद होता है; किन्तु शेष मनुष्य और तियश्चोंमें यह नियम 
नहीं है। उनके द्वव्यवेद और भाववेदमें विपरीतता भी पाई जाती है। आज्ञोपाड़ नामक- 
मंके उदयसे होनेवाले शरीरगत चिहृविशेषको द्वव्यवेद, ओर मोहनीयकमैकी वेदप्रकृतिके 
उदयसे होनेवाले परिणामविशेषोंको भाववेद कहते हैं । 
शरीरावगाहनाकी अपेक्षा जीवसमासोंका निरूपण करनेसे प्रथम सबसे उत्कृष्ट ओर 
जघन्य शरीरकी अवगाहनाओंके खामियोंकों दिखाते हैं । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमयमिहि । 
अंगुलअसंखभागं जहण्णमुक्स्सय्य मच्छे ॥ ९४ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्रकस्य जातस्य ठृतीयसमये । 
अक्जुलासंख्यभागं जघन्यमुत्कृष्टक मत्स्य ॥ ९४ ॥ 


अथे--उत्तन्न होनेसे तीसरे समयमें सूक्ष्मनिगोदिया रूव्ध्यपर्याप्क जीवकी अज्लुलके असं- 
ख्यातमे भागप्रमाण शरीरकी जघन्य अवगाहना होती है । और उत्कृष्ट अबगाहना मत्सके 
होती है। भावार्थ-ऋजुगतिकेद्वारा उत्पन्न होनेवाले सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवकी 
उत्तत्तिसे तीसरे समयमें शरीरकी जधघन्य अवगाहना होती है, ओर इसका प्रमाण घनाड्ुलके 
१ उत्पत्तिके श्रथम समयमें आयतचतुरक्ष ओर दूसरे समयमें समचतुरत्न होता है, इस लिये 


प्रथम द्वितीय समयमें जघन्य अबगाहना नहीं होती; किन्तु तीसरे समयर्म गोल होजानेसे जधन्य 
अवगाहना द्वोती हैं। 


९० रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम । 


असंख्यातमे भागप्रमाण है । उत्कृष्ट अवगाहना खय्म्मूरमण सपुद्रके मध्यमें होनेवाले 
महामत्स्यकी होती है । इसका प्रमाण हजार योजन रम्बा, पांचसो योजन चौड़ा, ढ़ाईसो 
योजन मोटा है । जधन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त एक २ प्रदेशकी इंड्धिके क्मसे मध्यम 
अवगाहनाके अनेक भेद होते हैं | अवगाहनाके सम्पूर्ण विकल्प असंछयात होते हैं । 

इन्द्रियकी अपेक्षा उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण बताते हैं । 

साहियसहस्समेक वार कोसूणमेकमेक च । 
जोंयणसहस्सदीहं पम्मे वियले महामच्छे ॥ ९५ ॥ 
साधिकसहस्रमेक॑ द्वादश क्रोशोनमेकमेक॑ च | 
योजनसहख्रदीध पद्धे विकले महामत्स्ये || ९७५॥ 

अथे--पद्म (कमल), द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, महामत्स्य इनके शरीरकी अवगाहना 
ऋरमसे कुछ अधिक एक हजार योजन, बारह योजन, तीनकोश, एक योजन, हजार योजन 
रूम्बी समझनी चाहिये | भावाथ-एकेन्द्रियोंमें सबसे उत्कृष्ट कमलकी कुछ अधिक एक 
हजार योजन, द्वीन्द्रियोंमे शंखकी बारहयोजन, जीन्द्रियोंमें ग्रेप्मी ( चीटी ) की तीन 
कोश, चतुरिन्द्रियोंमें अमरकी एक योजन, पंचेन्द्रियोंमें महामत्सक्री एक हजार योजन 
लम्बी शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण है | यहांपर महामत्स्की एक हजार योजनकी अब- 
गाहनासे जो पद्मकी कुछ अधिक अवगाहना वतलाई है, ओर पूबेमें सर्वोत्कृष्ट अवगाहना 
महामत्स्यकी ही वतलाई है, इससे पूवोपर विरोध नहीं समझना चाहिये; क्‍योंकि यहांपर 
केवल हम्बाईंका वणन है, ओर पूवमें जो सर्वोत्कृष्ट अवगाहना बताई थी वह घनक्षेत्रफ- 
लकी अपेक्षासे थी, इसलिये पद्मकी अपेक्षा मत्यके शरीरकी अवगाहना ही उत्कृष्ट समझनी 
चाहिये; क्‍योंकि पद्मकी अपेक्षा मत्सके शरीरकी अवगाहनाका क्षेत्रफल अधिक है। 

पयोप्तक द्वीन्द्रियादिकोंकी जधन्य अवगाहनाका प्रमाण क्‍या है ? ओर उसके धारक जीव 
कोन २ हैं यह वताते हैं । 

7.७ बवितिचपपुण्णजहण्णं अणुंधरीकुथुकाणमच्छीसु । 


7१ 


# 


९४. सिच्छयमच्छे विंदगुठसंख संखगुणिदकमा ॥ ९६ ॥ 
द्वित्रिवपपूणणजघन्यमनुंधरीकुंथुकाणमक्षिकासु । 
सिक्रूथकमत्स्ये वृन्दाह्डुछसंख्यं संख्यगुणितक्रमाः ॥ ९६ ॥ 


अथे--द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवॉमें अनुंधरी कुंथु काणमक्षिका 
सिक्‍्थमत्सके ऋमसे जघन्य अबगाहना होती है । इसमें प्रथमकी घनाहुलके संख्यातमें 
भागप्रमाण है । और पूबेकी अपेक्षा उत्तरी अवगाहना क्रमसे संख्यातगुणी २ अधिक है। 
भावार्थ--द्वीन्द्रियोंमें सबसे जघन्य अवगाहना अनुंधरीके पाई जाती है और उसक 


गोम्मठसार । ४९ 


, प्रमाण धनाहुलके संख्यातमें भागमात्र हे । उससे संख्यातगुणी बत्रीन्द्रियोंकी जधन्य अव- 
गाहना है, यह कुंथुके पाई जाती है। इससे संख्यातगुणी चोहन्द्रियोंमें काणमक्षिकाकी, 
ओर इससे भी संख्यातगुणी पंचेन्द्रियोंमें सिकूथमत्सकें जघन्य अवगाहन। पाई जाती है । 
यहांपर आचायनि द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय आदि शब्द न लिखकर “बि, ति, च, प,” ये शब्द 
जो लिखे हैं वे 'नामका एकदेश भी सम्पूण न[|मका बोधक होता है” इसनियमके आश्रयसे 
लाघवके लिये लिखे हैं । 
जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट अवगाहनाप्यन्त जितने भेद हैं उनमें किस भेदका कौन खामी 
है? और अवगाहनाकी न्यूनाधिकताका गुणाकार क्या है? यद पांच गाथाओं द्वारा बताते हैं। 
सुहमणिवातेआभूवातंआपुणिपदिद्विदं इृदरं । 
बितिचपमा दिल्लाणं एयाराणं तिसेढीय ॥ ९७ ॥ 
सूक्ष्मनिवातेआभूवातेअप्रनिप्रतिप्ठतितमितरत्‌ । 
द्वित्रिचपमाद्यानामेकादशानां त्रिश्रेणय; ॥| ९७ ॥ 
अथे--एक कोठेमें सूक्ष्मनिगोदिया वायुकाय तेजकाय जलकाय प्रथिवीकाय इनका 
ऋमसे स्थापन करना। इसके आगे दूसरे कोठेमें वायुकाय तेजकाय जलकाय प्रथ्रिवीकाय 
निगोदिया प्रतिष्ठित इनका ऋमसे स्थापन करना । ओर तीसरे कोठेमे अप्रतिष्ठित द्वीनि्रिय 
* आ्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रियोंका क्रमसे थापन करना | इसके आगे उक्त सोलह खानों 
मेंसे आदिके ग्यारह खानोंकी तीन अ्रेणि मांडना चाहिये। भावाथ-तीनकोठोंमें स्थापित 
सोलह ख्थानोंके आदिके ग्यारहस्थान जो कि प्रथम द्वितीय कोठेगें स्थापित किये गये हैं-अथौत्‌ 
सूक्ष्मनिगोदियासे लेकर प्रतिष्ठित पर्यन्तके ग्यारह खानोंको ऋमानुसार उक्त तीन कोठा 
ओंके आगे पूर्ववत्‌ दो कोठाओंमें स्थापित करना चाहिये, ओर इसके नीचे इनहीं ग्यारह 
स्थानोंके दूसरे और दो कोठे खापित करने चाहिये, तथा दूसरे दोनों कोठोंके नीचे तीसरे 
दो कोठे स्थापित करना चाहिये इसप्रकार तीन श्रणिम दो २ कोठाओंमें ग्यारह खानोंको 
सापित करना चाहिये । और इसके आगेः-- 9 
अपदिद्दपत्तेयं बितिचपतिचविभपदिद्धिदंसयलं । 
तिचबिअपदिद्विद च य सयल बादालगुणिदकमा ॥ ९६ ॥ 
अप्रतिष्ठितप्रयेक द्वित्रिचपत्रिचग्यश्रतिप्ठितं सकलम्‌। 
त्रिचबअ्पप्रतिष्ठितं च च सकल द्वाचत्वारिशद्गुणितक्रमा: ॥ ९८ ॥ 
अथै--छट्ठे कोठेमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक द्वीन्द्रिय त्रीश्धिय चौहर्द्रिय पंचेन्द्रियया स्थापन 
करना | इसके आगेके कोठेमें ऋमसे त्रीद्धिय चोहर्द्रिय द्वीन््रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक पंचेख्धियका 


. स्थापन करना । इससे आगे के कोठेभें त्रीन्द्रिय चोइन्द्रिय द्वीन्द्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
गो, ६ 


४२ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


पंचेन्द्रियकां ऋ्मसे स्थापन करना। इन सम्पूर्ण चोंसठ स्थानोंमें व्यालीस खान उत्तरोत्तर गुणि- 
तकम हैं । भाबार्थ-आदिके तीन कोठोमें स्थापित सोलह स्थान और जिन ग्यारहस्थानोंको 
तीन श्रेणियोंमें स्थापित किया था उनमेंसे नीचेकी दो श्रेणियोंमें स्थापित वाईस स्थानोंको 
छोड़कर ऊपरकी श्रेणिके ग्यारहस्थान। तथा इसके आगे तीन कोठोंमें खापित पन्द्गह 
स्थान । सब मिलाकर व्यालीस खान उत्तरोत्तर गुणितक्रम हैं । ओर दूसरी तीसरी श्रेणिके 
वाइस स्थान अधिकक्रम हैं | व्यालीस खानोंके गुणाकारका प्रमाण और वाईसस्थानोंके 
अधिकका प्रमाण आगे बतावेंगे | यहांपर उक्त खानोंके खामियोंको वताते हैं । 
अवरमपुण्णं पढम सोल पुण पढमविदियतदियोली । 
पुण्णिदरपुण्णयाणं जहण्णमुकस्समुकस्स ॥ ९९ ॥ 
अवरमपृण प्रथमे षोडश पुनः प्रथमद्वितीयदृतीयाबलिः । 
पूर्णेतरपूणोनां जघन्यमुत्कृष्टमुत्कष्टमू ।। ९९ ॥ 
अथे--आदिके सोलह स्थान जघन्य अपयोप्तकके हैं | और प्रथम द्वितीय तृतीयश्रे- 
णि क्रमसे पर्योप्तक अपयोप्तक तथा पर्याप्तकी जघन्य उत्कृष्ट और उत्कृष्ट समझनी 
चाहिये। भावार्थ-प्रथम तीन कोठोंमें विभक्त सोलह खानोंमें अपर्यापष्रकी जधन्य अवगा- 
हना बताई है । और इसके आगे प्रथम अ्णिके ग्यारह खानोंमें पर्याधक्री जधन्य और 
इसके नीचे दूसरी श्रेणिमं अपयोप्तककी उत्कृष्ट तथा इसके भी नीचे तीसरी अ्रेणिमें 
पयोप्तकोंकी उत्कृष्ट अवगाहना समझनी चाहिये । 
पुण्णजहण्णं तत्तो वर अपुण्णस्स पुण्णउकस्स । 
वीपुण्णजहण्णोत्ति असर संख॑ गुर्ण तत्तो ॥ १०० ॥ 
पूणजघन्यं ततो वरमपूर्णस्य पूर्णोत्कृष्टम । 
ह्विपृणेजघन्यमिति असंख्यं संख्यं गुण ततः ॥| १०० ॥ 
अथे--श्रेणिके आगेके प्रथम कोठेमे ( छट्ठे कोठेमें ) प्यो्तककी जधन्य और दूसरे 
कोठेमें अपयाप्तककी उत्कृष्ट तथा तीसरे कोठेमें पयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना समझनी 
चाहिये । द्वीन्द्रिय पयोप्ततकी जघन्य अवगाहना पर्यन्त असंख्यातका गुणाकार है, ओर इसके 
आगे संख्यातका गुणाकार है। भावार्थ-पहले जो व्यालीस खानोंकों गुणितक्रम बताया 
था उनमेंसे आदिके उनतीस स्थान ( सूक्ष्मनिगोदिया अपयोप्तक जघन्यसे लेकर द्वीन्द्रिय 
पर्यात्की जधन्य अवगाहना पर्यन्त ) उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे २ हैं | और इसके आगे 
तेरह स्थान उत्तरोत्तर संख्यातगुणे २ हैं । 
गुणाकार रूप असंख्यातका और श्रेणिगत वाइस स्थानोंके श्रघिकका प्रमाण बताते हैं। 
सुहमेदरगुश्गगारों आवलिपलाअसंखभागो दु । 
सद्वाणे सेढिगया अहिया तत्थेकपडिभागो ॥ १०१ ॥ 
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सूक्ष्मतरगुणकार आवलिपल्यासंख्येयभागस्तु । 
खरधाने अणिगता अधिकास्तत्रेकप्रतिभाग: ॥ १०१॥ 
अथे---सूक्ष्म और बादरोंका गुणकार खस्थानमें क्रमसे आवली और पह्यके असंख्यात 
में भाग है। और अणिगत वाईंस खान अपने २ एक प्रतिमागप्रमाण अधिक २ हैं। 
भावार्थ-सूक्ष्म निगोदियासे सूक्ष्म वायुकायका प्रमाण आवलीके असंख्यातमें भागसे गुणित 
है, ओर इसीप्रकार सूक्ष्मवायुकायसे सूक्ष्म तेजकायका और सूक्ष्मतेजकायसे सूक्ष्मणलकायका 
सूक्ष्मजलकायसे सूक्ष्म प्रथिवीकायका प्रमाण उत्तरोत्ततर आवलीके असंड्यातमें २ भागसे 
गुणित है । परन्तु सूक्ष्म प्रथिवीकायसे बादर . वातकायका प्रमाण परस्थान होनेसे पल्यके 
असंख्यातमें भागगुणित है । इसीप्रकार बादर बातकायसे बादर तेजकायका ओर बादर 
तेजकायसे बादर जलकायादिका प्रमाण उत्तरोत्तर ऋमसे पल्यके असंख्यातमें भाग २ गुणा 
है। इसीप्रकार आगेके स्थान भी समझना । परन्तु श्रेणिगत वाईस स्थानोंमें गुणाकार नहीं 
है; किन्तु उत्तरोत्तर अधिक २ हैं, अर्थात्‌ वाईस स्थानों में जो सूक्ष्म हैं वे आवलीके असंख्या- 
तमे भाग अधिक है, और जो बादर हैं वे पल्‍्यके असंख्यातमे भाग अधिक हैं। 
सक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्यीप्तकी जघन्य अवगाहनासे सूक्ष्म वायुकायकी अवगाहना 
आवलीके असंख्यातमे भाग गुणित है यह पहले कद्द आये हैं। अब इसमें होनेवाली चतु:- 
. ख्थानपतित वृद्धिकी उत्पत्तिका क्रम तथा उसके मध्यम होनेवाले अनेक अवगाहनाके 
भेदोंकोीं कहते हैं । 
अवरुबरि इगिपदेसे जुदे असंखेजभागवहीए । 
आदी णिरंतरमदो एगेगपदेसपरिबड्डी ॥ १०२ ॥ 
अवरोपरि एकप्रदेशे युते असंख्यातभागवृद्धेः । 
आदि३ निरन्तरमतः एकैकप्रदेशपरिवृद्धिः ॥ १०२ ॥ 


अथे--जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमें एक प्रदेश और मिलानेसे जो प्रमाण होता है 
वह असंख्यातभागबृद्धिका आदिसखान है । इसके जागे भी ऋमसे एक २ प्रदेशकी वृद्धि 
करना चाहिये | और ऐसा करते २- 
अवरोग्गाहणमाणे जहृण्णपरिमिदअसंखरासिहिदे । 
अवरस्सुवरिं उद्डे जेट्मसंखेजभागस्स ॥ १०३॥ 
अवरावगाहनाप्रमाणे जघन्यपरिमितासंख्यातराशिहते । 
अवस्स्पोपरि वृद्धे ज्येष्रमसंख्यातभागस्य ॥ १०३ ॥ 
अथे--जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमें जघन्यपरीतासंख्यातका क्षाग देनेसे जो रूब्ध आवे 
उतने प्रदेश जघन्य अवगाहनामें मिलानेपर असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है। 
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३ किक 
तस्सुवरि इगिपदसे जुदे अवत्ततभागपारम्भो । 
वरसंखमवहिदवरे रूऊणे अबरउबरिजुदे ॥ १०४ ॥ 
तस्योपरि एकप्रदेश युते अवक्तव्यभागप्रारम्भः । 
वरसंख्यातावहितावरे रूपोने अवरोपरि युते ॥ १०४ ॥ 
अथे---असंख्यातभागवृद्धिके उत्कृष्ट खानके आगे एक प्रदेशकी वृद्धि करनेसे अवक्तव्य 
भागवृद्धिका प्रारम्भ होता है | इसमें एक २ प्रदेशकी वृद्धि होते २, जब जघन्य अवगा- 
हनाके प्रमाणमें उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेसे जो छब्ध आवबे उसमें एक कमकरके 
जघन्यके प्रमाणम मिलादिया जाय तब३- 
तवट्टीए चरिमो तस्सुर्वारें रूबसंजुदे पढमा । 
संखेजभागउडी उबरिमदों रूवपरिवह्दी ॥ १०५॥ 
तदुड्ेश्वरमः तस्योपरि रूपसंयुते प्रथमा । 
संख्यातभागवृद्धि! उपयेतो रूपपरिवृद्धि! | १०५ ॥ 
अथे--अवक्तव्यभागवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है । इसके आगे एक और मिलानैपे 
संख्यातभागवृद्धिका प्रथम स्थान होता है और इसके आगे एक २ की वृद्धि करते २ जबः- 
अवरदे अवरुबरिं उद्े तबहिपरिसमत्ती हु । 
रूबे तदु॒वरि उड्ढे होदि अवत्ततपठमपदं ॥ १०६ ॥ 
अवरार्ड्ध अवरोपरिवृद्ध तदृवृद्धिपरिसमा प्रिहि । 
रूप तदुपरि .बद्धे भवति अवक्तव्यप्रथमपदम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथे--जघन्यका जितना प्रमाण है उसमें उसका ( जधन्यका ) आधा और मिलानेसे 
संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्टथान होता है| इसके आगे भी एक . प्रदेशकी वृद्धि करनेपर 
अवक्तव्यवृद्धिका प्रथम खान होता है । 
रूऊणवरे अवरुस्सुबरिं संवड्िदे तदुकस्स । 
तक्षि पदेसे उड्ढे पढमा संखेजगुणवट्टी ॥ १०७ ॥ 
रूपोनावरे अवरस्योपरि संवर्दधिते तदु॒त्कृष्टम्‌ । 
तस्मिन प्रदेशे वृद्धे प्रथमा संख्यातगुणबवृद्धि! || १०७ ॥ 
अथे--जघन्यके प्रमाणमें एक कम जघन्यका ही प्रमाण और मिलानेसे अवक्तव्यवृ- 
द्विका उत्कृष्ट खान होता है। और इसमें एक प्रदेश ओर मिलानेसे संख्यातगुणबृद्धिका 
प्रथम स्थान होता है । 
अबरे वरसंज्भगुणे तचरिमों तम्हि रूबसंजुत्ते । 
उग्गाहणम्हि पढमा होदि अवत्तवगुणवही ॥ १०८ ॥ 
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अवबरे वरसंख्यगुणे तच्चरमः तस्मिन्‌ रूपसंयुक्ते । 
अवगाहने प्रथमा भवति अवक्तव्यगुणवृद्धि; ॥ १०८ ॥ 
अर्थ--जघन्यको उत्कृष्ट संख्यातसे गुणा करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्टआन होता 
है । इस संख्यातगुणवृद्धिके उत्कृष्ट खानमें ही एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर अवक्तव्यगुणवृ- 
द्विका प्रथमस्थान होता है । 


अवरपरित्तासंखेणवर संगुणिय रूबपरिहीणे । 
े असंखे ९ 
तथचरिमो रूबजुदे तश्मि असंखेजगुणपढम ॥ १०९ ॥ 
अवरपरीतासंख्येनावरं संगुण्य रूपपरिहीने । 


तब्चरमों रूपयुते तस्मिन असंख्यातगुणप्रथमम || १०९ ॥ 
अथे--जघन्य अवगाहनाका जघन्यपरीतासंख्यातके साथ गुणा करके उसमेंसे एक 
घटाने पर अवक्तव्यगुणवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है | ओर इसमें एक प्रदेशकी वृद्धि 
होनेपर असंख्यातगुणबृद्धिका प्रथम खान होता है । 


रूबुत्तरेण तत्तो आवलियासंखभागगुणगारे । 
तप्पाउग्गेजादे वाउस्सोग्गाहणं कमसो ॥ ११० ॥ 
रूपोत्तरेण तत आवलिकासंख्यभागगुणकारे । 
तत्प्रायोग्ये जाते वायोरवगाहन क्रमशः || ११० ॥ 


अथे--इस असंख्यातगुणवृद्धिक प्रथमथानके ऊपर क्रमसे एक २ प्रदेशकी वृद्धि 
होते २ जब सूक्ष्म अपयाप्त वायुकायकी जघन्य अवगाहनाकी उत्पत्तिके योग्य आवलिके 
असंख्यातमें भागका गुणाकार उत्पन्न होजाय तब क्रमसे उस वायुकायकी अवगाहना होती 
है। भावार्थ-जघन्य अवगाहनाके ऊपर प्रदेशोत्तर वृद्धिके क्रमसे असंख्यातभागबवृद्धि संख्या- 
तभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धिकों क्रसे असंख्यात २ वार होनेपर, 
और इन वृद्धियोंके मध्यमें अवक्तव्यवृद्धिको भी प्रदेशोत्तरवृद्धिके ऋमसे ही असंख्यात २ 
वार होनेपर, जब असंख्यातगुणवृद्धि होते २ अन्तमें अपयाप्त वायुकायकी जधन्य अवगा- 
हनाको उत्पन्न करनेमें योग्य आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण असंख्यातका गुणाकार 
आजाय तब उसके साथ जघन्य अबगाहनाका गुणा करननेसे अपयाप्त वायुकायकी जघन्य 
अवागाहनाका प्रमाण निकलता है । यह पूर्वोक्त कथन विना अंकसंदृष्टिके समझमें नहीं 
आसकता इसलिये यहांपर अंकसंदृष्टि लिखदेना उचित समझते हैं । वह इस प्रकार है- 
कल्पना कीजिये कि जघन्य अवगाहनाका प्रमाण ९६० है और जपधन्य संख्यातका प्रमाण 
२ तथा उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण १५ और जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण १६ है। 
इस जघन्य अवगाहनके प्रमाणमें जघन्य अबगाहनाका ही भाग देनेसे १ लब्ध आता है 
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उसको जघन्य अवगाहनामें मिलानेसे असंख्यातभागबृद्धिका आदिखान होता है । ओर 
जघन्य परीतासंख्यात अर्थात्‌ १६ का भाग देनेसे ६० छब्ध आते हैं उनको जघन्य 
अवगाहनामें मिलानेसे असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है। उत्कृष्ट संख्यातका 
अर्थात्‌ १५ का जधन्य अवगाहनामें भाग देनेसे रूब्ध ६४ आते हैं इनको जघन्य 
अवगाहनामें मिलानेसे संख्यातभागवृद्धिका आदिखान होता है । जघन्यमें २ का 
भागदेनेसे जो रूब्ध अब उसको अथोत्‌ जधन्यके आधेको जघन्यमें मिलानेसे संख्या- 
तभागवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है। परन्तु उत्कृष्ट असंख्यातभागवृद्धिके आगे और जघम्य 
संख्यातभागवृद्धिके पूर्व जो तीन स्थान है, अथीत्‌ जघन्यके ऊपर ६० प्रदेशोंकी वृद्धि 
तथा ६४ प्रदेशोंकी वृद्धिके मध्यमें जो ६१-६२ तथा ६३ प्रदेशोंकी वृद्धिके तीन खान 
हैं, वे न तो असंख्यातभागबृद्धिमें ही आते हैं ओर न संख्यातमागबृद्धिमें ही, इसलिये इनको 
अवक्तव्यवृद्धिमें लिया है । इसके आगे गुणबृद्धिका प्रारम्भ होता है, जधन्यको दूना करनेसे 
संख्यातगुणबृद्धिका आदिखान ( १९२० ) होता है। इसके पूर्वमें उत्कृष्ट संस्यातभागवृ 
द्विके थानसे आगे अर्थात्‌ १४४० से आगे जो १४७४१ तथा १४४२ आदि १९१९ 
पर्यत स्थान हैं वे सम्पूण ही अवक्तव्यवृद्धिके खान हैं | इसही प्रकार जघन्यको उत्कृष्ट 
संख्यातसे गुणित करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। ओर इसके आगे 
जधन्यपरीतासंख्यातका जधन्य अवगाहनाके साथ गुणा करनेपर असंख्यातगुणवृद्धिका 
आदिस्ान होता है। तथा इन दोनोंके मध्यमें भी पूवेकी तरह अवक्तव्य वृद्धि होती 
है। इस असंख्यातगुणवृद्धिमें ही प्रदेशोत्तवृद्धिके ऋमसे बृद्धि होते २ सूक्ष्म वातकायकी 
जघन्य अवगाहनाकी उत्तत्तिके योग्य गुणाकार प्राप्त होता है उसका जघन्य अवगाहुनाओं: 
साथ गुणा करनेपर सूक्ष्म वातकायकी जघन्य अवगाहना उत्पन्न होती है । इस अंकसंदृष्टिक 
अनुसार अर्थ संदृष्टि भी समझना चाहिये; परन्तु अंकसंदृष्टिको ही अधथेसंदृष्टि नहीं 
समझना चाहिये । 
इसप्रकार सूक्ष्म निगोदियाके जघन्य अवगाहनाखानोंसे सूक्ष वातकायकी जघन्य अवब- 
गाहनापयेन्त स्थानोंको बताकर तेजस्कायादिके अवगाहनाखानोंके गुणाकारकी उसत्तिके 
क्रमको बताते हैं। * 
एवं उबरि विणओ परदेसवद्धिकमों जहाजोग्ग । 
सवत्थेकेकल्लि य जीवसमासाण विचाले॥ १११॥ 
एवमुपयपि ज्ञेय; प्रदेशवृद्धिक्रमों यथायोग्यम्‌ । 
सर्वेत्रेकेकास्मश्व॒ जीवसमासानामन्तराले ॥ १११ ॥ 
थे--जिसमप्रकार सूक्ष्म निगोदिया अपयोध्तसे लेकर सूक्ष्म अपर्याप्त वातकायकी जधन्य 
अबगाहना पयेन्त प्रदेश वृद्धिके कमसे अबगाहनाके खान बताये, उसही प्रकार भागे 
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भी तैजस्कायिकसे लेकर पयोप्त पश्चेन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहना पर्यन्त सम्यूणे जीवसमासोंके 
प्रयेक अन्तरालमें प्रदेशवृद्धिकमसे अवगाहनाखानोंको समझना चाहिये । 
उक्त सम्पूणे अवगाहनाके ख्थानोंमें किसमें किसका अन्तभौव होता है इसको मत्स्यरच- 
नांके द्वारा सूचित करते हैं । 
से 9 + रिं ० छ्र्‌ 
हेद्टा जांस जहण्णं उबरि उकस्सय हवे जत्थ । 
तत्थंतरगा सब तेसिं उग्गाहणविअप्पा ॥ ११२ ॥ 
अधस्तनं येषां जघन्यमुपयुत्कृष्टक॑ भवेय्रन्न । 
तत्रान्तरगा: सर्वे तेषामवगाहनविकल्पा; ॥ ११२ ॥ 
अथ---जिन जीबोंकी प्रथम जघन्य अवगाहनाका और अनन्तर उत्कृष्ट अवगाहनाका 
जहां २ पर वर्णन किया गया है उनके मध्यमें जितने भेद हैं उन सबका मध्यके भेदोंमें 
न्तर्भाव होता है । भावार्थ-जिनके अवगाहनाके विकल्प अछ्प हैं उनका प्रथम विन्यास 
करना, ओर जिनकी अवगाहनाके विकरप अधिक हैं उनका विन्यास पीछे करना । जिसके 
जहांसे जहांतक अवगाहना स्थान हैं उनका वहांसे वहांतक ही विन्यास करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे मत्स्यका आकार होजाता है । इस मत्स्यरचनासे किस जीवके कितने अवगा- 
हनाके स्थान हैं ओर कहसि कहांतक हैं यह प्रतीत होजाता है । 
इसप्रकार स्थान योनि तथां शरीरकी अवगाहनाके निमित्तसे जीवसमासका वर्णन करके 
कुलोंके द्वारा जीवसमासकां वर्णन करते है । 


बावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कुलकफोडिसयसहस्साई । 

णेया पुटविदगागणि बाउकायाण परिसंखा ॥ ११३ ॥ 
द्वाविंशति; सप्त त्रीणि च सप्त च कुलकोटिशतसहस्राणि । 
ज्ञेया प्रथिवीदकाप्रिवायुकायकानां परिसंख्या ॥ ११३ ॥ 


अथे--प्थिवीकायके बाईस छाख कुलकोटि हैं, । जलकायके सात छाख कुलकोटि हैं । 
अप्निकायके तीन छाख कुलकोटि हैं। ओर वायुकायके सात छाख कुलकोटि हैं । भावार्थ- 
. शरीरके भेदको कारणमूत नोकमंवर्गणाके भेदकों कुल कहते हैं । ये कुछ क्रमसे प्रथिवी* 
- कायके वाईस छाख कोटि, जलकायके सात छाख कोटि, अभिकायके तीन लाख कोटि, और 
वायुकायके सात छाख कोटि समझने चाहिये । 


अद्धत्तेर सवारस दसय॑ कुलकोडिसदसहस्साह | 

जलूचरपक्खिचउप्पय उरपरिसप्पेसु णव होंति ॥ ११४ ॥ 
अद्भेत्रयोदश द्वादश दशक कुछकोटिशतसहस्लाणि । 
जलचरपक्षिचतुष्पदोरुपरिसर्वेपु नव भवन्ति ॥ ११४ ॥ 
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अथ--जलचरोंके कुल साढ़ेबारह छाख कोटि, पक्षियोंके वारह लाख कोटि, पशुओंके 
दश छाख कोटि, छातीके सहारे चलनेवाले जीव दुमुही आदिके नव छाख कोटि कुछ हैं । 
छऊप्पंचाधियवीस बारसकुलको डिसदसहस्साई । 
सुरणेरहयणराणं जहाकम होंति णेयाणि ॥ ११५ ॥ 
पट्रपश्वाधिकर्विशतिः द्वादश कुलडकोटिशतसहस्राणि । 
सुरनेरयिकनराणां यथाक्रमं भवन्ति ज्ेयानि॥ ११५॥ 


अथे--देव नारकी तथा मनुष्य इनके कुछ क्रमसे छत्बीस लाख कोटि, पच्चीस छाख 
कोटि, तथा वारह लाख कोटि हैं । 
पूर्वोक्तप्रकारसे भिन्न २ जीवोंके कुलोंकी संख्याकों बताकर सबका जोड़ कितना है 
यह बताते हैं । 
एया य कोडिकोडी सत्ताणउदीय सदसहस्साई । 
पण्णं कोडिसहस्सा सचंगीण कुलाणं य ॥ ११६ ॥ 
एका च कोटिकोटी सप्तनवतिश्रच शतसहस्राणि । 
पञ्चाशत्‌कोटिसहस्राणि सवोद्धिनां कुठानां च ॥ ११६ ॥ 
अथै--सम्पूर्ण जीबोंके समस्त कुछोंकी संख्या, एक कोड़ाकोड़ि सतानवे लाख तथा 
पचास हजार कोटि है। भावाथ-सम्पूर्ण कुलोंकी संख्या एक कोड़ि सतानवे छाख पचास 
हजारकोी एककोटिसे गुणनेपर जितना लब्ध आवे उतनी है। अर्थात्‌ १९७५००००० 
००००७० प्रमाण नि | . 
इसप्रकार स्थान योनि देहावगाहना तथा कुलके द्वारा जीवप्तमास नामक दूसरे अधि- 
कारका वर्णन किया । 
इति जीवसमासप्ररूपणो नाम छद्धितीयो5घधिकारः । 


इसके अनन्तर तीसरे पयोप्तिनमक अधिकारका प्रतिपादन करते हैं । 
जह पुण्णापुण्णाइ गिह्घडवत्थादियाह दवाई । 
तह पुण्णिदरा जीवा पज्त्तिदरा मुणेयत्वा ॥ ११७ ॥ 
यथा पूणोपूणोनि गृहघटवश्लादिकानि द्रव्याणि । 
तथा पूर्णतरा जीवाः पयोप्तेतश मन्तव्या: ॥ १९७॥ 
अथे--जिसप्रकार घर घट वस्र आदिक अचेतन द्वव्य पूण और अपूर्ण दोनों प्रकारके 
होते हैं । उस ही प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूण दो प्रकारके होते हैं। जो पूर्ण हैं. उनको 
पर्यात्त और जो अपूर्ण हैं उनको अपयाप्त कहते हैं। भावाथ-गृहीत आहारबर्गणाकों खल- 
रस भागादिरिप परिणमानेकी जीवकी शक्तिके पूर्ण होजानेको पर्याति कहते हैं । यह 
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 पर्याप्ति जिनके पाई जाय उनको पर्याप्त, ओर जिनकी वह शक्ति पूर्ण नहीं हुई है उन 
जीवोंको अपयांप्त कहते हैं । जिम्प्रकार घटादिक द्रव्य वनचुकनेपर पूर्ण और उससे पूर्व 
अपूर्ण कहे जाते हैं । इसही प्रकार पर्याप्ति सहितको प्योप्त और पयोप्ति रहितको अपयोौध्त 
कहते हैं । ह 
पर्याप्तिक छह भेद तथा उनके खामियोंका नाम निर्देश करते हैं । 
आहारसरीरिदियपजत्ती आणपाणभासमणो । 
चत्तारि पंच छप्पि य एशंदियवियलसण्णीणं ॥ ११८ ॥ 
आहारदशरीरेन्द्रियाणि पर्याप्रयः आनप्राणभाषामनान्सि । 
चतस्रः पथ्च षडपि च एकेन्द्रियविकलसंज्ञिनाम्‌ ॥ १९८॥ 
अथे--आहार शरीर इन्द्रिय श्वासोच्छास भाषा मन इस प्रकार पयोप्तिके छह भेद हैं। 
जिनमें एकेन्द्रिय जीवोंके आदिकी चार पयोपि, और द्वीर्द्रिय त्रीनिद्रय चतुरिन्द्रिय तथा असं- 
ज्षिपंचेन्द्रियके मनःपयोप्तिको छोड़कर शेष पांच पयोप्ति होती हैं । और संज्ञि जीवोंके सभी 
पयोप्ति होती हैं।भावाथे--एक शरीरको छोड़कर नवीन शरीरको कारणभूत जिस नोकम- 
वगेणाको जीव अहण करता है उसको खल रस भागरूप परिणमावनेकेलिये जीवकी शक्तिके 
पूर्ण होजानेको आहारपयोप्ति कहते हैं।और खलभागको हड्डी आदि कठोर अवयवरूप तथा 
रसभागको खून आदि द्रव ( नरम ) अवयवरूप परिणमावनेकी शक्तिके पूण होनेको . 
शरीरपयीप्ति कहते हैं । तथा उस ही नोकभंवगेणाके स्कन्धर्मेंसे कुछ बगण।ओंकों अपनी २ 
इन्द्रियके स्थानपर उस उस द्वब्येन्द्रिके आकार परिणमावनेकी शक्तिके पूर्ण होजानेको 
इन्द्रियपयाप्ति कहते हैं । इसही प्रकार कुछ स्कन्बोंको श्वासोच्छूसरूप परिणमावनेकी जो 
जीवकी शक्तिकी पूर्णता उसको श्वासोच्छास पयोप्ति कहते हैं। और वचनरूप होनेके योग्य 
पुद्वल स्कन्धोंको (भाषावगेणाक्रो) वचनरूप परिणमावनेकी जीवकी शक्तिके पूर्ण होनेको 
भाषापयांप्ति कहते हैं । तथा द्रव्यमनरूप होनेको योग्य पुद्ढलस्कन्धोंको (मनोवर्गणा) द्वृव्य- 
मनक॑ आकार परिणमाबनेकी शक्तिके पूण होनेकी मनःपयोति कहते हैं । इन छह पयो- 
प्रियोंमेंसे एकेन्द्रिय जीवोंके आदिकी चार पर्योप्ति ही होती हैं।और द्वीड््रियसे लेकर असं- 
ज्िप॑चेन्द्रिय पर्यन्त मनःपयोप्तिको छोड़कर पांच पर्याप्ति होती हैं । और संज्ञि जीबोंके 
सभी पयाप्ति होती हैं। जिन जीवोंकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती हैं उनको पर्याप्त, ओर जिनकी 
पूण नहीं होती उनको अपर्याप्त कहते हैं । अपरयाप्त जीवोंके भी दो भेद हैं-एक निई- 
त््यपयांप्त दूसरा रूब्ध्यपर्याप्त | जिनकी पयोप्ति अभीतक पूर्ण नहीं हुई है; किन्तु अन्तमु- 
ह॒तेके वाद नियमसे पूणे होजायगी उनको निईत्त्यपयोप्त कहते हैं। और जिसकी अभीतक 
भी पयोप्ति पूर्ण नहीं हुईं और पूर्ण होनेसे प्रथम ही जिम्तका मरण भी द्ोजायगा-अथीौत्‌ 
अपनी आधुके कालमें जिसकी प्योत्ति कभी पूणे न हो उसको लब्ध्यपर्यौप्तक कह्दते हैं । 


हि 
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इन पयोप्तियोंमेंसे प्रयेक तथा समस्तके प्रारम्भ और पूण होनेमें कितना कार लगता 
है यह बताते हैं । 
पजत्तीपट्ववर्ण जुगबं तु कमेण होदि णिट्द॒वर्ण । 
अंतोमुहुत्तकालेणहियकमा तत्तियाठावा ॥ ११९ ॥ 
पयप्तिप्रस्थापनं युगपत्तु क्रेण भवति निष्लापनम्‌ । 
अन्तमुहृतेकालेन अधिकक्रमास्तावदालापात्‌ ॥ ११९ ॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण पयोप्तियोंका आरम्भ तो युगपत्‌ होता है; किन्तु उनकी पूर्णता ऋ्मसे होती 
है। इनका काल यद्यपि पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका कुछ २ अधिक है; तथापि सामान्यकी 
अपेक्षा सबका अन्तमुंह॒तमात्र ही काल है। भावार्थ--एकसाथ सम्पूर्ण पयाप्तियोंके प्रारम्भ 
होनेके अनन्तर अन्तमुहते कालमें आह्यारपर्याप्ति पूण होती है। ओर उससे संख्यातमाग 
अधिक कालमें शरीर पयोपति पूर्ण होती है। इस ही प्रकार आगे २ की पयोप्तिके पूण 
होनेमें पूवे २ की अपेक्षा कुछ २ अधिक २ काल छगता है, तथापि वह अन्तमुहतेमात्र 
ही है| क्योंकि असंख्यात समयप्रमाण अन्तमुह॒तंके भी असंख्यात भेद हैं; क्योंकि 
असंख्यातके भी असंख्यात भेद होते हैं | इस लिये सम्पूर्ण पयौप्तियोंके समुदायका 
काल भी अन्तमुहरत॑मात्र ही है। 
पर्याप्त और निद्देत्यपयोप्तका काल बताते हैं । 


पजत्तस्स य उदये णियणियपजत्तिणिद्विदों होदि। 
जाब सरीरमपुण्णं णिचत्ति अपुण्णगो ताव ॥ १२० ॥ 
पयोप्तस्य च उदये निजनिजपयोप्रिनिष्ठितो भवति । 
यावत्‌ शरीरमपूण निद्वेत्यपूर्णकस्तावत्‌ ॥| १२० ॥ 
अथे--पर्याप्त नामकर्मके उदयसे जीव अपनी २ पर्याप्तियोंसे पूर्ण होता है; तथापि 
जबतक उसकी शरीरपर्याप्ति पूण नहीं होती तबतक उसको पर्याप्त नहीं कहते; किन्तु 
निर्दृद्यपयाप्त कहते हैं| भावाथे--३न्द्रिय श्वासतोच्छास भाषा और मन इन पयोधियोंके पूणे 
नहीं होनेपर भी यदि शरीरपयाप्ति पूर्ण होगई है तो वह जीव पयाप्त ही है; किन्तु उससे 
पूरे निृत्यपर्यातक कहा जाता है । 
लब्ध्यपयोप्तकका खरूप दिखाते हैं। 


उदये दु अपुण्णस्स य सगसगपज त्तियं ण णिह्ठवदि । 

अंतोमुदुत्तमरणं लड्धिअपजत्तगों सो दु ॥ १२१ ॥ 
उदये तु अपू्णस्य च स्वकस्वकपरयप्तीने निष्ठापयति । 
अन्तमुहतेमरणं लब्ध्यपयोप्तकः स तु॥ १२१॥ 


गोम्मटसार । ५१ 


अथे--अपर्याप्त नामकर्मके उदय होनेसे जो जीव अपने २ योग्य पर्याप्तियोंको पूणेन 
करके अन्तमंहतेकालमें ही मरणको प्राप्त होजाय उसको लब्ध्यपयाौप्तक कहते हैं। 
भावार्थ--जिन जीवोंका अपयाप्त नामकर्मके उदयसे अपने २ योग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण न 
करके अन्तर्मृहतमें ही मरण होजाय उनको लब्ध्यपर्याप्त कहते हैं । इस गाथामें जो 
तु शब्द पडा है उससे इस प्रकारके जीवोंका अन्तमृहूर्तमें ही मरण होता है, और दूसरे 
चकारसे इन जीवोंकी जघन्य ओर उत्छृष्ट दोंनो ही प्रकारकी स्थिति अन्‍्तर्मुहर्तमात्र है, 
ऐसा समझना चाहिये । यह अन्तमुंहते एक श्वासके अठारवें भागप्रमाण है। इस प्रकारके 
लब्ध्यप्योप्तक जीव एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सबहीमें पाये जाते हैं । 
यदि एक जीव एक अन्‍्तमेहतेम लब्ध्यपर्यात१क्त अवस्थामें ज्यादेसे ज्यादे भवोंको 
धारण करे तो कितने करसकता है? यह बताते है । 
तिण्णिसया छत्तीसा छावट्टिसहस्सगाणि मरणाणि । 
अन्तोमुद्दत्तकाले तावदिया चेव खुदभवा ॥ १२२ ॥ 
त्रीणि शतानि षदट्त्रिंशत्‌ षद्षष्टिसहस्लकाणि मरणानि । 
अन्तमुहूतेकाले तावन्तश्रैव श्षुद्रभवाः ॥ १२२ ॥ 


अथै--एक अन्‍्तर्मृहतेमें एक लब्ध्यपयौप्तक जीव छयासठ हजार तीनसो छत्तीस 
मरण ओर इतने ही भवोंको (जन्म) भी धारण कर सकता है। भावार्थ--एक लछब्ध्यप- 
योप्तक जीव यदि निरन्तर भवोंकों धारण करे तो ६६३३६ जन्म ओर इतने ही मरणोंको 
धारण कर सकता है । अधिक नहीं करसकता । 


उक्त भवोंम एकेन्द्रियादिकमेंसे किसके कितने भवोंको धारण करता है यह बताते हैं। 


सीदी सट्दी तारे बियले चउबीस होति पंचक्खे । 
छावट्टि च सहस्सा सय॑ च वत्तीसमेयक्खे ॥ १२३ ॥ 
अजशीतिः षष्टिः चत्वारिंशद्विकले चतुविशतिभंवन्ति पंचाक्षे । 
पट्पष्ठिश्न सहस्राणि शतं च॒ द्वा््रिशमेकाक्षे | १२३ ॥ 
अथे--विकलेन्द्रियोमें द्वीन्द्रिय लब्ध्यपयीप्तकके ८० भव, त्रीन्द्रिय लब्ध्यपयाौप्तकके 
६०, चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तकके ४० और पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तकके २४, तथा एकेन्द्रि- 
योंके ६६१३२ भवोंकों धारण कर सकता है, अधिकको नहीं | 
एकेन्द्रियोंकी संख्याको स्पष्ट करते हैं । 
पुटविदगागणिमारुदसाहारणथूलसुहमपत्तेया । 
एदेसु अपुण्णेसु य एकेफ्े बार खं छक्क ॥ १२४ ॥ 


५२ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम | 


प्ृथ्वीदकाप्रिमारुतसाधारणस्थूलसूक्ष्मप्रल्ेकाः । 
एतेषु अपूर्णबु च एकेकस्मिन्‌ द्वादश खं षद्कम्‌ || १२४ ॥ 
अथे--स्थुल और सूक्ष्म दोनोंही प्रकारके जो एथ्वी जल अमि वायु और साधारण, 
और प्रत्येक वनस्पति, इसप्रकार सम्पूर्ण ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तकोमेंसे प्रत्येक ( हर- 
एक ) के ६०१२ भेद होते हैं । भावार्थ--स्थूल प्रथिवी सूक्ष्म प्रथिवी स्थूल जल सूक्ष्म 
जल स्थूल वायु सूक्ष्म वायु स्थूछ अप्मि सूक्ष्म अम्नि स्थूल साधारण सूक्ष्म साधारण तथा 
प्रत्येक वनस्पति इन ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपयोप्तकोंमेंसे प्रत्येकके १०१२ भव होते हैं। 
इसलिये ११ को ६०१२ से गुणा करनेपर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याषक्त जीवोंके उत्कृष्ट 
भवोंका प्रमाण ( ६६१३२ ) निकलता है । 
समुद्भात अवस्था केवलियोंके भी अप्याप्तता कही है सो किस प्रकार हो सकती है 
यह बताते हैं । 
पजत्तसरीरस्स य पज्नत्तुदयस्स कायजोगस्स । 
जोगिस्स अपुण्णत्त अपुण्णजोगोक्ति णिद्दिट्टं ॥ १२५ ॥ 
पयोप्तशरीरस्य च पयोध्युद्यस्य काययोगस्य । 
योगिनो3पृणेत्वमपूणेयोग इति निर्दिष्टम ॥| १२५ ॥ 
अथे--जिस सयोग केवलीका शरीर पूणे है, ओर उसके पयोप्ति नाम करमका उदय 
भी मौजूद है, तथा काययोग भी है, उसके अपर्याप्तता किसप्रकार हो सकती है? तो इसका 
कारण योगका पूण न होना ही बताया है। भावाथं-- जिसके अपर्याप्त नामकर्मका उदय हो, 
अथवा जिसका शरीर पूण न हुआ हो उसको अपर्याप्त कहते हैं | क्योंकि पहले “जाव 
सरीरमपुण्णं णिव्वत्तिअपुण्णगो ताव” ऐसा कह आये हैं। अथात्‌ जब तक शरीर पयोष्ति 
पूण न हो तब तककी अवस्थाकों निवेत्त्यपयोप्ति कहते हैं । परन्तु केवलीका शरीर भी 
पर्याप्त है, ओर उनके पयोप्ति नामकर्मका उदय भी है, तथा काययोग भी मौजूद है, तब 
उसको अपयीप्त क्यों कहा ? इसका कारण यह है कि यद्यपि उनके काययोग आदि सभी 
मौजूद हैं, तथापि उनके कपाट, प्रतर, छोकपूण तीनोंही समुद्धात अवस्थामें योग पूणे 
नहीं है, इस ही लिये उनको आगमम गोणतासे अपयीप्त कहा है । मुख्यतासे अपयाप्त 
अवस्था जहांपर पाई जाती है ऐसे प्रथम द्वितीय चतुथे ओर छलट्व ये चार दी 
गुणस्थान हैं । 
किस २ गुणस्थानमें पर्याप्त और अपयोप्त अवस्था पाई जाती हैं! यह बताते हैं । 
लड्धिअपुण्णं मिच्छे तत्थवि विदिये चउत्थछ्ट्टे य । 
णिवत्तिअपजत्ती तत्यवि सेसेसु पञ्नत्ती ॥ १२६ ॥ 


ग़ोम्मठटसार । ५३ . 


रब्ध्यपूर्ण मिथ्यात्वे तत्रापि द्वितीये चतुथषश्ठे च। 
निवृत्त्यपयोप्तिः तत्नापि शेषेषु पयोप्तिः | १२६ ॥ 
अरथे--लब्ध्यपयौप्तक मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होते हैं । निर्दृत्यपयीप्तक प्रथम द्वितीय 
चतुर्थ और छट्ठे गुणस्थानमे होते हैं । और पर्याप्ति उक्त चारो और शेष सभी गुणरबानोंमे 
पाई जाती है। भावाथै---प्रथम गुणस्थानमें लब्ध्यपर्याप्ति निर्वृत्यपर्याप्ति पर्याप्ति तीनों अबखा 
होती हैं | सासादन असंयत ओरे प्रमत्तमे निवृत्यपयोप्त पर्याप्त ये दो अवस्था होती हैं। उच्त 
तथा शेष सब ही गुणस्थानोंमें पयोप्ति पाई जाती है । प्रमत्त गुणखथानमें जो निरवृत्यपयौप् 
अवस्था कही है, वह आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षासे है । इस गाथाम जो च शब्द पड़ा है 
उससे सयोगकेवली भी निवृत्यपर्याप्तक होते हैं यह वात गोणतया सूचित की है । 
सासादन और सम्यक्त्वके अभावका नियम कहां २ पर है यह बताते हैं । 
हेट्टिमछप्पुदबीणं जोइसिवणभवणसघहत्थीणं । 
पुण्णिदरे णद्दि सम्मो ण सासणों णारयापुण्णे ॥ १२७॥ 
अधःस्तनषदप्र॒थ्वीनां ज्योतिषवनभवनसबेस्रीणाम्‌ । 
पूर्णतरस्मिन्‌ न हि सम्यक्त् न सासनो नारकापूर्ण ॥ १२१७ ॥ 
अथे--ह्वितीयादिक छह नरक और ज्योतिषी व्यन्तर मवनवासी ये तीन प्रकारके देव, 
' तथा सम्पूर्ण स्त्रियां इनकी अपयोप्त अवस्थामें सम्यक्त्व नहीं होता । और सासादन सम्यग्दृष्टी 
अपयाप्त नारकी नहीं होता । भावाथे--सम्यक्त्वसहित जीव मरण करके द्वितीयादिक 
छह नरक ज्योतिषी व्यन्तर भवनवासी देवोंमें ओर समग्र थ्ियोंमें उत्पन्न नहीं द्ोता। 
ओर सासादनसम्यग्दृष्टि मरण कर नरकको नहीं जाता । 
इति पयोप्तिप्ररूपणो नाम ठतीयो5थिकारः । 


ससस>>आान्‍रनपपिडिरमन्‍पाम»प५८मप_ के 


अब प्राणप्ररूण्णा क्रमप्राप्त है उसमें प्रथम प्राणका निरुक्तिपू्वक लक्षण कहते हैं । 
. बादिरपाणेहिं जहा तहेब अब्भंतरेहिं पाणोहि । 
पाणंति जेहिं जीवा पाणा ते होंति णिद्दिद्वा ॥ १५८ ॥ 
बाह्मप्रागैयेथा तथैवाभ्यन्तरेः प्राणेः । 
प्राणन्ति यैर्जीबा; प्राणास्ते भवन्ति निर्दिष्टाः ॥ १२८ ॥ 
अथै--जिस प्रकार अभ्यन्तरप्राणोंके कार्यभूत नेत्रोंका खोलन।, वचनप्रवृत्ति, उच्छास 
निःश्वास आदि बाद्च प्राणोंके द्वारा जीव जीते हैं, उसद्दी प्रकार जिन अभ्यन्तर इन्द्रिया- 
बरणकमके क्षयोपशमादिके द्वारा जीवमें जीवितपनेका व्यवहार हो उनको भाण कहते हैं । 
भावार्थ-जिनके सद्भावमें जीवमें जीवितरनेका ओर वियोग द्वोनेपर मरणपनेका ब्यवद्दार 


५४ रायचन्द्रजनशाखमाछाथाम । 


हो उनको प्राण कहते हैं। ये प्राण पूर्वोक्त पर्योप्तियोंके कार्यरूप हैं-अर्थात्‌ प्राण और 
पर्याप्तिमं काय॑ और कारणका अन्तर है | क्योंकि गृहीत पुद्वलस्कन्ध विशेषोंको इन्द्रिय 
वचन आदिरूप परिणमावनेंकी शक्तिकी पूर्णताकों पर्याप्त, और बचन व्यापार आदिकी 
कारणमूत शक्तिको, तथा वचन आदिको प्राण कहते हैं । 
प्राणके भेदोंको गिनाते हैं । 
_' पंचवि इंदियपाणा मणवचिकायेसु तिण्णि बलपाणा । 
आणापाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥ १२९ ॥ 
पश्चापि इन्द्रियप्राणाः मनोवचःकायेषु त्नयों बलप्राणाः । 
आनापानप्राणा आयुष्कप्राणन भवन्ति दश प्राणा; ॥ १२९॥ 
अथे--पांच इन्द्रियप्राण-स्पशन रसन प्राण चक्लुः श्रोत्र | तीन बलप्राण-मनोबल 
बचनबल कायबल । श्वासोच्छास तथा आयु इस प्रकार ये दश प्राण हैं । 
द्रव्य और भाव दोनोंही प्रकारके प्राणोंकी उत्पत्तिकी सामग्री बताते हैं । 


बीरियजुदमदिखउवसमुत्था णोइंदियेंदियेसु बला । 
देहुदये कायाणा बचीबला आउ आउदये ॥ १३० ॥ 


वीयेयुतमतिक्षयोपशमोत्था नोइनि्द्रियेन्द्रियेषु बलाः । 
देहोदये कायानी वचोबर आयु; आयुरुदये ॥ १३० ॥ 


अथे--मनोबल प्राण और इन्द्रिय प्राण वीकोन्‍्तराय कम और मतिज्ञानावरण क्मके क्षयो- 
पशम रूप अन्तरड्ज कारणसे उत्पन्न होते हैं। शरीरनामकर्मके उदयसे कायबलप्राण होता है। 
इवासोच्छूस ओर शरीरनामकरमके उदयसे प्राण-श्वासोच्छास उत्पन्न होते हैं | खरनाम- 
कमेके साथ शरीर नामकर्मका उदय होनेपर वचनबल प्राण होता है। आयुःकमके उदयसे 
आयुःप्राण होता है। भावाथ-बीयोन्तराय और अपने २ मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होनेवाले मनोबल ओर इन्द्रियप्राण, निज ओर पर पदार्थकों ग्रहण करनेमें समर्थ 
रूब्धिनामक भावेन्द्रिय रूप होते हैं । इस ही प्रकार अपने २ पूर्वोक्त कारणसे उत्पन्न 
होनेवाले कायबलादिक प्राणोंमे शरीरकी चेष्टा उत्पन्न करनेकी सामथ्येरूप कायबलप्राण, 
इवासोच्छासकी प्रवृत्तिम कारणभूत शक्तिरूप श्वासोच्छूस प्राण, वचनव्यापारकी कारण- 
भूत शक्तिरूप वचोबल प्राण, नरकादि भव धारण करनेकी शक्तिरूप आयुःप्राण होता है । 


प्राणोंके खामियोंको बताते हैं । 


इंदियकायाऊणि य पुण्णापुण्णेसु पुण्णणे आणा। 
बीईंदियादिपुण्णे वचीमणो सण्णिपुण्णेब ॥ १३१ ॥ 


गोम्सटसार । ५५ 


इन्द्रियकायायूंषि च पृणोपूर्णेषु पृणके आनः । 
द्वीन्द्रियादिपूर्ण बच; मनः संज्ञिपूर्ण एव ॥ १३१॥ 
अथेै--इन्द्रिय काय आयु ये तीन प्राण, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनोंही के होते हैं । 
किन्तु श्वासोच्छास पयाप्तके ही होता है । ओर वचनबल प्राण पयोष्त द्वीन्द्रियादिके द्व 
होता है । तथा मनोबल प्राण संज्ञिपयाप्तकके ही होता है । 


एकेन्द्रियादि जीबोंमें किसके कितने प्राण होते हैं इसका नियम बताते हैं । 


दस सण्णीणं पाणा सेसेगृूणंतिमस्स वेऊणा । 
पजत्तेसिदरेसु य सत्त दुगे सेसगगूणा ॥ १३२ ॥ 
दश संज्ञिनां प्राणाः शेषैकोनमन्तिमस्य ब्यूनाः । 
पयोप्रेष्वितरेषु च. सप्त द्विके शेषकेकोनाः | १३२॥ 
अथे--परयाप्त संज्षिपंचेन्द्रियके दश प्राण होते हैं। शेषके पयोौप्तडोंके एक २ प्राण 
कम होता जाता है; किन्तु एक-्द्रियोंके दो कम होते हैं । अपयोप्तक संज्ञि ओर असंज्ञी 
पंचेन्द्रियके सात प्राण होते हैं और शेषके अपयोधप्त जीवोंके एक ३ प्राण कम होता 
जाता है । भावार्थ--पर्याप्त संज्ञिप॑चेन्द्रियके सबही प्राण होते हैं । असंशिके मनो- 
बलप्राणकोी छोड़कर वाकी नब प्रणण होते हैं । चतुरिर्द्रियके श्रोत्रन्द्रियो छोड़कर आठ, 
' और त्रीन्द्रियकें चक्षुको छोड़कर बाकी सात, द्वीन्द्रियके प्राणकों छोड़कर बाकी छह, और 
एकेन्द्रियक रसनेन्द्रिय तथा वचनबलकों छोड़कर बाकी चार प्राण होते हैं। यह सम्पूर्ण 
कथन पर्याप्तककी अपेक्षासे है। अपर्याप्तकर्में कुछ विशेषता है । वह इस प्रकार है कि 
संज्ञि ओर असंज्ञि पंचेन्द्रियके श्वासोच्छास वचोबल मनोबलको छोड़कर बाकी पांच इन्द्रिय 
कायबल आयुःप्राण इसग्रकार सात प्राण होते हैं ।आगे एक २ कम होता गया है-अथोत्‌ 
चतुरिन्द्रियके श्रोत्रको छोड़कर बाकी ६ प्राण, त्रीर्द्रियके चक्षु। को छोड़कर ५, और 
द्वीन्द्रियके प्राणकों छोड़कर ४, तथा एकेन्द्रियके रसनाक्रो छोड़कर बाकी तीन प्राण द्वोते हैं। 
इति प्राणप्ररूपणो नाम चतुर्थोंष्घिकारः । 
इह जाहि बाहियाबि य जीवा पाव॑ंति दारुणं दुक्‍्ख । 
सेबंताबि य उभये ताओ चत्तारि सण्णाओ ॥ १३३ ॥ 
इद याभिबोधिता अपि च जीवाः प्राप्रुवन्ति दारुणं दुःखम्‌। 
सेवमाना अपि च उभयस्मिन्‌ ताश्वतस्र: संज्ञा: ॥ १३३ ॥ 


अर्थ--जिनसे संक्ेशित होकर जीव इस लोकमें और जभिनके विषयका सेवन करनेसे 
दोनों ही भवोंमें दारुण दुःखको प्राप्त होता है उनको संज्ञा कद्दते हैं । उसके चार भेद हैं। 


५३ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


भावारथ--संज्ञानाम वांछाका है, जिसके निमित्तसे दोनोंही भवोंमें दारुम दुःखकी प्राप्ति 
होती है उस वांछाको संज्ञा कहते हैं | उसके चार भेद हैं, आहारसंज्ञा भयसंज्ञा मेथुनसंजञा 
परिग्रहसंज्ञा । 
आहारसंज्ञाका खरूप बताते हैं । 
आहारदसणेण य तस्सुबजोगेण ओमकोठाए । 
 सादिदरुदीरणाए हवदि हु आहारसण्णा हु ॥ १३४ ॥ 
आहारदशनेन च तस्योपयोगेन अवमकोष्ठया । 
सातेतरोदी रणया भवति हि आहारसंज्ञा हि॥ १३४ ॥ 
अथ--आहारके देखनेसे अथवा उसके उपयोगसे ओर पेटके खाली होनेसे तथा 
असातावेदनीयके उदय और उदीणणा होनेपर जीवके नियमसे आहारसंज्ञा उत्तन्न होती है। 
भावार्थ--किसी उत्तम रसयुक्त आहारके देखनेसे अथवा पूवीनुभूत भोजनका स्मरण करनेसे 
यद्वा पेटके खाली होजानेसे और असाता वेदनीयके उदय और उदीणोसे इत्यादि और 
भी अनेक कारणोंसे आहारसंज्ञा अथौत्‌ आहारकी वाब्छा उत्न्न होती है । 
भयसंज्ञाके कारण और उसका खरूप बताते हैं । 
अहभीमदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमसत्तीए । 
भयकम्मुदीरणाए, भयसण्णा जायदे चदुहि ॥ १३५ ॥ 
अतिभीमद्शेनेन च तस्योपयोगेन अवमसच्तवेन । 
भयकर्मोदीरणया भयसंज्ञा जायते चतुभि: ॥ १३५॥ 
अर्थ--अत्यन्त भयंकर पदार्थके देखनेसे, अथवा पहले देखे हुए भयंकर पदार्थके 
झरणादिसे, यद्वा शक्तिके हीन होनेपर, और अंतरंगमें मयकर्मकी उदय उदीणों द्वोनेपर 
इत्यादि कारणोंसे भयसंज्ञा होती है । 
मैथुनसंज्ञाको बताते हैं । 
पणिदरसभोयणेण य तस्सुवजोगे कुसीलसेवाए । 
बेदस्सुदीरणाएं मेहुणसण्णा हवदि एवं ॥ १३६ ॥ पंथट/ ०१-४८ ४ 
प्रणीतरसभोजनेन च तस्योपयोगे कुशीलसेवया । 
वेद्स्योदीरणया मैथुनसंज्ञा भवति एवम्‌ ॥ १३६॥ 
अथै--खादिष्ट और गरिष्ठ रसयुक्त भोजन करनेसे, और पहले भुक्त विषयोंका 
स्मरण आदि करनेसे, तथा कुशीलका सेवन करनेसे और वेद कमेका उदय उदीणों आदिसे 
मैथुनसंज्ञा होती है । 
परिभद्द संज्ञाका वर्णन करते हैं । 
उवयरणदंसणेण य तस्सुवजोगेण सुच्छिदाए य । 
ठोदस्सुदीरणाए परिग्गहे जायदे सण्णा ॥ १३७ ॥ 


गोम्मटसारः । ५७ 


उपकरणद्शेनेन च तस्योपयोगेन मूर्निछिताये च । 
लोभस्योदीरणया परिग्रहे जायते संज्ञा || १३७ ॥ 
अथे--छत्र भोजन उत्तम बस्र ख्री आदि भोगोपभोगके साधनमूत पदार्थोंके देखनेते, 
अथवा पहले भुक्त पदार्थोंका सरण करनेसे, और ममत्व परिणामोंके होनेसे, लोभकमका 
उदय उदीणों होनेसे, इत्यादि कारणोंसे परिग्रहसंज्ञा उत्पन्न होती है । 
किस जीवके कोनसी संज्ञा होती है यह बताते हैं । 


णट्धपमाए पढमा सण्णा णहि तत्थ कारणाभावा । 
सेसा कम्मत्थित्तेणुबयारेणत्थि णहि कज्े ॥ १३८ ॥ 
नष्टप्रमादे प्रथमा संज्ञा न हि तत्र कारणाभावात्‌ । 
शेषाः कमोस्तित्वेनोपचारेण सन्ति न हि कार्ये ॥| १३८ ॥ 
अथे--अप्रमत्त गुणस्थानमें आहारसंज्ञा नहीं होती, क्योंकि यहांपर उसका कारण 
असातवेदनीय कर्मका उदय नहीं है। ओर शेषकी तीन संज्ञा उपचारसे वहांपर होती हैं। 
क्योंकि उनका कारण कमे वहांपर मोजूद है । किन्तु उनका काये वहांपर नहीं होता । 
भावाथ-साता असाता वेदनीय ओर मनुष्य आयु इन तीन प्रकृतियोंकी उदीरणा प्रमत्तवि- 
रतमें ही होती है-आगे नहीं | इसलिये सातवें गुणस्थानम आहारसंज्ञा नहीं है | किन्तु 
. शेष तीन संज्ञा उपचारसे होती हैं, वास्तविक नहीं। क्योंकि उनका कारणभूत कमे वहांपर 
है। किन्तु भागना रतिक्रीडा परिग्रहखीकार आदियें प्रवृत्तिरप उनका काये नहीं है । 
क्योंकि वहांपर ध्यान अवस्था ही है। अन्यथा कभी भी ध्यान न हो सकेगा, और कर्मोंका 
क्षय तथा मुक्तिकी प्राप्ति भी नहीं होसकेगी । 


इति संशाप्ररूपणो नाम पशञ्चमोपधिकारः | 





अथ मज्लपूर्वक क्रमप्राप्त मागेणा महाधिकारकों कहते हैं । 
धम्मगुणमग्गणाहयमोहारिवर्ठ जि णमसित्ता । 
मग्गणमहाहियारं विविहहियारं भणिस्सामो ॥ १३९ ॥ 
धम्मंगुणमागंणाहतमोहारिबर्ल जिन॑ नमसित्वा । 
मर्गणामहाधिकारं विविधाधिकारं भणिप्यामः ॥ १३९॥ 


अथें--सम्यर्दशनादि अथवा उत्तमक्षमादि धर्मरूपी धनुष, ओर ज्ञानादि गुणरूपी 
प्रत्यंचा ( डोरी ), तथा चौद॒ह मागेणारूपी वाणोंसे जिसने मोहरूपी शत्रुके बलकों नष्ट 
करदिया है इसप्रकारके जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके, मारगेण। महाधिकारको जिसमें कि 
ओर भी अनेक अधिकारोंका अन्तभोव होता है, वर्णन करूंगा । 
० 


५८ रायचन्द्रजेनशाखसालायाम । 


इसप्रकार मा्गणानिरूपणकी प्रतिज्ञा करके प्रथम उसका ( मार्गंणा ) निरुक्तिपूर्वक 
लक्षण कहते हैं । 
जाहि व जासु व जीवा मग्गिजंते जहा तहा दिद्ा । 
ताओ चोदस जाणे सुयणाणे मग्गणा होंति ॥ १४० ॥ 
याभिवां यासु वा जीवा मृग्यन्ते यथा तथा दृष्टाः । 
ताश्वतुदेश जानीहि थ्रुतज्ञाने मागंणा भवन्ति ॥ १४० ॥ 


अथे--जिसप्रकारसे प्रवचनमें देखेगये हों उसही प्रकारसे जीवादि पदार्थोका जिन 
भावोंके द्वारा अथवा जिन पयोयोंमें विचार क्रिया जाय वे ही मार्गणा हैं । ऐसा समझना 
चाहिये । उनके चोदह भेद हैं । 
चोदह मार्गणाओंके नाम बताते हैं । 
* ञ छ ७ बा 
गइइंदियेस काये जोगे वेदे कसायणाणे य । 
संजमदंसणलेस्सा भवियासम्मत्तसण्णिआहारे ॥ १४१ ॥ 
गतीन्द्रियेपु काये योगे वेदे कपायज्ञाने च । 
संयमदशनले श्या भव्यतासम्यक्त्वसंज््याहारे || १४१ ॥ 
अथे--गति इन्द्रिय काय योग वेद कपषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्य सम्यक्त्व . 
संज्ञा आहार । ये चोदद मागेणा हैं । 
अन्तरमागणाओंके भेद तथा उनके कालका नियम बताते हैं । 
उबसमसुहमाहारे वेगुधियमिस्सगरअपजत्ते । 
सासणसम्मे मिस्से सांतरगा मग्गणा अट्ट ॥ १४२ ॥ 
उपशमसूक्ष्माहारे वेगूविकमिश्रनरापयाप्ते । 
सासनसम्यक्त्वे मिश्र सान्तरका मार्गंणा अषप्ट ॥ १७४२॥ 
अथे--उपशमसम्यक्त्व सूक्ष्मसांपपय आहारकयोग आहारकमि श्रयोग वेक्रियिकमि श्र 
अपर्याप्त मनुष्य सासादनसम्यक्त्व मिश्र ये आठ अन्तरमार्गणा है । 
उक्त आठ अन्तरमार्गणाओंका उत्कृष्ट और जघन्य काल बताते हैं । 
सत्तदिणा उम्मासा वासपुधत्त च बारसमुहुत्ता । 
पलासंख तिण्ह वरमबरं एगसमयो दु ॥ १४३ ॥ 
सप्तदिनानि पण्मासा वर्षप्रथक्त्य॑ च द्वादशमुहतो: । 
पत्यासंख्य त्रयाणां वरमवरमेकसमयस्तु ॥ १४३ ॥ 


अथे--उक्त आठ अन्तर मार्गणाओंका उत्कृष्ट कार ऋ्मसे सात दिन छह महीना 


गोम्मटसार; । ५९ 


, ध्रथक्त्व वर्ष प्रथक्त्व वंषे वारहमुहूर्त और अन्तकी तीन मागेणाओंका काल पह्यके असंख्या- 
तवें भाग है। ओर जघन्य कार सबका एक समय है | भावार्थ--उपशम सम्यक्खका उत्कृष्ट 
काल सात दिन, सूक्ष्मसांपरायका छह महीना, आहारकयोगका प्रथक्त्ववषे, तथा आहारक- 
मिश्रका प्थक्त्ववष, वेक्रियिकमिश्रका बारह मुहतते, अपयोक्त मनुष्यका पल्यके असंख्यातवें 
भाग, तथा सासादन सम्यक्व ओर मिश्र इन दोनोंका मी उत्कृष्ट अंतरकाल पल्यके 
असंख्यातवें भाग है । ओर जघन्य कार सबका एक समय ही है । 

अंतरमार्गणाविशेषोंकों दिखाते हैं। 


पढमुवसमसहिदाए विरदाविरदीए चोहसा दिवसा। 
विरदीए पण्णरसा विरहिदकालो दु बोधवों ॥ १४४ ॥ 
प्रथभोपशमसहिताया विरताविरतेश्वतुदेश द्विसा: । 
विरते; पश्चद्श विरहितकालस्तु बोद्धव्य; | १४४ ॥ 


अथे--प्रथमोपशमसम्यक्त्वसहित पंचमगुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल चौदह दिन, और 
छट्टे सातमें गुणथानका उत्कृष्ट विरहकाल पंद्रह दिन समझना चाहिये । भावार्थ---उपशम- 
सम्यक्त्वके दो भेद हैं, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्स्व | चार 
_ अनन्तानुबन्धी तथा एक दर्शनमोहनीय ( मिथ्यात्व ) के, अथवा तीनों दर्शनमोहनीय और 
चार अनंतानुबंधी, इस प्रकार पांच या सातके उपशमसे जो हो उसको प्रथमोपशम सम्यकत्व 
कहते हैं | और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन ओर दशेनमोहनीयत्रिकका उपशम 
होनेसे जो सम्यक्त्व होता हैं उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं | इनमेंसे प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वसहित पंचमगुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल चोदह दिन, और छठट्ठे सातवें गुणखानका 
पंद्रह दिन है। किन्तु जबन्य विरहकाल सर्वत्र एक समय ही है | 


गतिमार्गणाका प्रारम्भ करते हुए प्रथम गतिशब्दकी निरुक्ति और उसके भेदोंको 
गिनाते हैं 


गइउदयजपजाया चउगइगमणस्सहेउ वा हु गई । 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवगदह त्तिय हवे चदुधा ॥ १४५ ॥ 
गत्युद्यजपयायः चतुगेतिगमनस्य हेतुवा हि गति; । 
नारकतियेग्मानुषदेवगतिरिति च भवेत्‌ चतु्धा ॥ २९५॥ 
अथें--गतिनाम कर्मके उदयसे होनेवाली जीवकी पयोयक्रो अथवा चारों गतियोंमें 
गमन करनेके कारणको गति कहते हैं | उसके चार भेद हैं, नरकगति तियग्गति मनुप्य- 
गति देवगति । 


६० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


गतिमार्गणामें कुछ विशेष (चारों गतियोंका प्थक्‌ २) वणन पांच गाथाओं द्वारा करते हैं। 
ण रमंति जदो णिच्च दबे खेत्ते य कालभावे य । 
अण्णोण्णेहि य जल्मा तशह्ना ते णारया भणिया ॥ १४६ ॥ 
न रमन्ते यतो नियं द्वव्ये क्षेत्र च कालभावे च। 
अन्योन्येश्च यस्मात्तस्मात्ते नारता भणिता: ॥ १७६ ॥ 
अथे--द्धव्य क्षेत्र काल भावमें खय॑ तथा परस्परमें प्रीतिको प्राप्त नहीं होते अतएब 
उनको नारत (नारकी) कहते हैं । भावाथें--शरीर ओर इन्द्रियके विषयोंमें, उत्पत्ति शयन 
विहार उठने बेठने आदिके स्थानमें, भोजन आदिके समयमें, अथवा ओर भी अनेक 
अवस्थाओंमें जो खय॑ अथवा परस्परमें प्रीति ( सुख ) को प्राप्त न हों उनको नारत कहते 
हैं। इस गाथामें जो च शब्द पड़ा है उससे इसका दूसरा भी निरुक्तिसिद्ध अर्थ समझना 
चाहिये । अथात्‌ जो नरकगतिनाम कमेके उदयसे हों उनको, अथवा ( नरान्‌ ) मनुष्योंको 
( कायन्ति ) क्लेश पहुंचावें उनको नारक कहते हैं । क्योंकि नीचे सातो ही भूमियोंमें 
रहनेवाले नारकी निरन्तर ही खाभाविक शारीरिक मानसिक आगमन्तुक तथा क्षेत्रजन्य 
इन पांच प्रकारके दुःखोंसे दुःखी रहते हैं । 
तियेग्गतिका खरूप बताते हैं । 
तिरियंति कुडिलभाव सुविउलसण्णा णिगिट्विमण्णाणा । 
अच्ंतपावबहुला तशाा तरिच्छया भणिया ॥ १४७ ॥ 
तिरोथ्वन्ति कुटिलभाव॑ सुविवृतसंज्ञा निकृष्टमज्ञानाः । 
अल्न्तपापबहुलास्तस्मात्तेरश्रका भणिता; ॥ १४७ ॥ 
थ--जो मन वचन कायकी कुटिलताको प्राप्त हों, अथवा जिनकी आहारादि विषयक 
संज्ञा दूसरे मनुष्योंको अच्छीतरह प्रकट हो, और जो निकृष्ट अज्ञानी हों, तथा जिनमें 
अत्यन्त पापका बाहुल्य पाया जाय उनको तिर्यच कहते हैं । भावाथं---जिनमें कुटिल्ताकी 
प्रधानता हो; क्योंकि प्रायःकरके सबही तियेच जो उनके मनमें होता है उसको वचनद्वास 
नहीं कहते; क्योंकि उनके उसप्रकारकी वचनशक्ति ही नहीं है, ओर जो वचनसे कहते हैं 
उसको कायसे नहीं करते, तथा जिनकी आहारादिसंज्ञा प्रकट हो, औए श्रतका.! भभ्यास 
तथा शुभोपयोगादिके न करसकनेसे जिनमें अत्यन्त अज्ञानता पाई जाय । तथा मनुष्यकी 
तरह महाव्रतादिककी धारण न करसकने ओर दशेनविशुद्धि आदिके न होसकनेसे जिनमें 
अत्यन्त पापका बाहुल्‍य पाया जाय उनको तियैच कहते हैं । 
मनुष्यगतिका खरूप बताते हैं । 
मण्णंति जदो णिच मणेण णिउणा मणुकडा जल्मा । 
मण्णुच्भवा य सचे तश्ना ते माणुसा भणिदा ॥ १४८ ॥ 


गोम्मटसारः । ६९ 


मन्यन्ते यतो निलं मनसा निपुणा मनसोत्कटा यस्मात्‌ । 
मनूड्धवाश्न सर्वे तस्मात्ते मानुषा भणिताः ॥ १४८ ॥ 


अथें--जो नित्य ही हेय उपादेय तत्व अतत्त्व धर्म अधमका विचार करें, और जो 
मनके द्वारा गुणदोषादिका विचार स्रण आदि कर सकें, जो पूर्वोक्त मनके विषयमें उत्कृष्ट 
हों, तथा युगकी आदिमें जो मनुओंसे उत्पन्न हुए हों उनको मनुष्य कहते हैं। भावार्थ-- 
मनका विषय तीत्र होनेसे गुणदोषपादिका विचार स्मरण आदि जिनमें उत्कट झुूपसे 
पाया जाय, तथा चतुर्थ कालकी आदिमें आदीश्वर भगवान्‌ तथा कुलकरोंने उनको व्यव- 
हारका उपदेश दिया इसलिये जो आदीश्वर भगवान्‌ अथवा कुलकरोंकी संतान कहे जाते 
हैं, उनको मनुष्य कहते हैं | इस गाथामें एक .यतः शब्द है दूसरा यस्मात्‌ शब्द है 
अथे दोनोंका एक ही होता है, इसलिये एक शब्द व्यथ है; वह व्यर्थ पड़कर ज्ञापन करता 
है कि लब्ध्यपयोौप्तक मनुष्योंमं यद्यपि यह छक्षण घटित नहीं होता तथापि उनको 
मनुष्यगति नामकर्म ओर मनुष्य आयुकर्मके उदयमात्रकी अपेक्षासे ही मनुष्य कहते 
हैं ऐसा समझना चाहिये । 
तियच तथा मनुष्योंके भेदोंकों गिनाते हैं । 
सामण्णा पंचिंदी पञजत्ता जोणिणी अपजत्ता । 
तिरिया णरा तहाबि य पंचिदियमंगदों हीणा ॥ १४९ ॥ 
सामान्या: पंचेन्द्रियाः पयोप्ता: योनिमयः अपयोप्राः । 
तियेञ्वी नरास्तथापि च पंचेन्द्रियमंगतो हीना; ॥ १४९ ॥ 
अथे--तिर्यचोंके पांच भेद हैं, सामान्यतियच पंचेन्द्रियतियेच पर्योप्ततियेच योनिमती- 
तिर्यूंच ओर अपयीप्ततियेच । इसही प्रकार मनुष्यके भी पंचेन्द्रियके भंगको छोड़कर वाकी 
चार भेद होते हैं। मावाथ--तियेचोंमें पंचेन्द्रियके प्रतिपक्षी एकेन्द्रियादि जीवोंकी सम्भावना 
है इसलिये तिथैचोंमें पंचेन्द्रियके भंगसहित पांच भेद हैं, किन्तु मनुष्योंमें पंचेन्द्रियके 
प्रतिपक्षकी सम्भावना नहीं है इसलिये उनके सामान्यमनुष्य पयोप्तमनुष्य योनिमती- 
मनुष्य अपर्याप्तमनुष्य इसप्रकार चार ही भेद होते हैं । 
देवोंका खरूप बताते हैं । 
दीचंति जदो णिच्च गुभेहिं अद्देहिं दिवभावेहिं । 
भासंतदिचकाया तत्ना ते वण्णिया देवा ॥ १५० ॥ 
दीव्यंन्ति यतो निल्ं गुणैरप्टामिर्दिव्यभावेः । 
भासमानदिव्यकाया: तस्मात्ते वर्णिता देवा; ॥ १५० ॥ 


अथे--जो देवगतिमें होनेवाले परिणामोसे सदा सुखी रहते हैं । ओर अणिमा महिमा 


६२ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


आदि आठ गुणों ( ऋद्धियों ) के द्वारा सदा अप्रतिहतरूपसे विहार करते हैं। और 
जिनका रूप लावण्य योवन आदि सदा प्रकाशमान रहे उनको परमागमर्में देव कहा है । 
इसप्रकार संसारसम्बन्धी चारों गतियोंका खरूप बताकर अब संसारसे विलक्षण पांचमी 
सिद्धगतिका खरूप बताते हैं । 
जाइजरामरणभया संजोगविजोगदुक्खसण्णाओ । 
रोगादिगा य जिससे ण संति सा होदि सिद्धगई॥ १५१ ॥ 
जातिजरामरणभयाः संयोगवियोगदुःखसंज्ञा: । 
रोगादिकाश्न यस्यां न सन्तिति सा भवति सिद्धगतिः ॥ १७५१ ॥ 
अथे--पंचेन्द्रियादि जाति बुढ़ापा मरण भय अनिष्टसंयोग इष्टवियोग इनसे होनेवाला 
दुःख आहारादिविषयक संज्ञा ( वाज्छा ) और रोगादिक जिस गतिमें नहीं पाये जाते उसको 
सिद्धगति कहते हैं । भावाथ-एकेन्द्रियदि जाति, आयुःकर्मके घटनेसे शरीरके शिथिर 
होनेरूप जरा, आयुःकर्मके अभावसे होनेवाला प्र/णत्यागरूप मरण, अनथेकी आशंका 
करके अपकारक वस्तुसे भागनेकी इच्छारूप भय, क्ुशके कारणभूत अनिष्ट पदार्थ की 
प्राप्तिहप संयोग, सुखके कारणभूत इृष्ट पदा्थेके दूर होनेरूप वियोग इत्यादि दुःख, और 
आहारसंज्ञा आदि तीनसंज्ञा, (क्योंकि भयसंज्ञाका प्थक्‌ ग्रहण हो चुका है), खांसी आदि 
अनेक रोग, तथा आदिशिब्दसे मानभंग बंध बन्धन आदि दुःख जिस गतिमें अपने २ 
कारणमूत कर्मके अभाव होनेसे नहीं पाये जाते उसको सिद्धगति कहते हैं । 
गतिमार्गणामें जीवसंस्याका वर्णन करनेकी इच्छासे प्रथम नरकगतिमें जीवसंख्याका 
वर्णन करते हैं । 
सामण्णा णेरइ्या घणअंगुलबिदियमूलगुणसेढी । 
विदियादि बारदसअडछत्तिदुणिजपदहिदा सेढी ॥ १५२ ॥ 
सामान्या नेरयिका घनाहुलद्वितीयमूलगुणश्रेणी । 
द्वितीयादिः द्वादशद्शाष्टरपट्रत्रिद्वेनिजपदहिता श्रेणी ॥ १५२ ॥ 
अथै--सामान्यसे सम्पूर्ण नारकियोंका प्रमाण घनाछुछके दूसरे ब्गेमूकसे गुणित 
जगच्छेणी प्रमाण है । द्वितीयादि प्रथिवियोंमें होनेवाले नारकियोंका प्रमाण क्रमसे अपने 
बारहमे दशमे आठमे छट्ठे तीसरे दूसरे बगेमूलसे भक्त जगच्छेणीप्रमाण समझना चाहिये । 
भावाथै-घनाहुछके दूसरे वगेमूलका जगच्छेणीके साथ गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो 
उतने ही सातो प्रथिवियोंके नारकी हैं । इसमेंसे द्वितीयादिक प्रथिवियोंके नारकियोंका 
प्रमाण बतानेके लिये कहते हैं कि अपने अर्थात्‌ सम्पूर्ण नारकियोंका जितना प्रमाण है 





कक “"निननीण--त--...33-अन्‍ल>++..क्‍००आ» » कक ८ 


१ इस ग्रन्थके अन्तमें गणितका प्रकरण लिखेंगे वहांपर इन सबका प्रमाण स्पष्ट रूपसे बताया जायगा । 


गोम्मटसार; । ६३ 


. उसके बारहमे वर्गेमूलका जगच्छेणीमें भागदेनेसे जो लूब्ध भावे उतने ही दूसरी प्रथिवीके 
नारकी हैं | इस ही प्रकार दशमे वर्गमूछका भाग देनेसे जो ब्ध आवे उतने तीसरी 
प्रथिवीके, ओर आठमे वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने चौथी प्रथिवीके, तथा 
छट्टे बगेमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने पांचमी प्रथिवीके, और तीसरे वर्गमूलका 
भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने छट्ठी प्रथिवीके, तथा दूसरे वगमूलका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतने सातमी प्रथिवीके नारकी होते हैं | यह उत्कृष्ट संख्याका प्रमाण है-अथौत्‌ 
एक समयमें जादेसे जादे इतने नारकी हो सकते हैं । 

इसतरह नीचेकी छह प्रथिवियोंके नारकियोंकरा प्रमाण बताकर अब प्रथम प्रथिवीके 
नारकियोंका प्रमाण बताते हैं । 


हेट्टिमछ॒प्पुढवीणं रासिविहीणों दु सबरासी दु । 
पढमावणिक्षि रासी णेरइयाणं तु णिद्दिद्वो ॥ १५३ ॥ 
अधस्तनपट्प्थ्वीनां राशिविहीनस्तु सवेराशिस्तु । 
प्रथमावनो राशिः नेरयिकाणां तु निर्दिष्ट; | १५३ ॥ 
अथै--नीचेकी छह (रथिवियोंके नारकियोंका जितना प्रमाण हो उसको सम्पूर्ण नारकरा- 
शिमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतना ही प्रथम प्रथ्वीके नारक्रियोंका प्रमाण है । 
.. तियग्जीबोंकी संख्या बताते हैं । 


संसारी पंचक्खा तप्पुण्णा तिगदिहीणया कमसो । 
सामण्णा पंचिदी पंचिदियपुण्णतेरिक्खा ॥ १५४ ॥ 
संसारिणः पश्चाक्षास्तत्पूणों: त्रिगतिहीनका: ऋमशः । 
सामान्याः पश्चन्द्रिया; पत्चेन्द्रियपूणतेरश्रा: ॥| १५४ ॥ 
अथे--सम्पूण जीवराशिमेंसे सिद्धराशिकों घटनेपर जितना प्रमाण रहे उतना ही 
संसारराशिका प्रमाण है । संसारराशिमेंसे नारक मनुष्य देव इन तीन राशियोंकों घटानेपर 
जो शेष रहे उतना ही सामान्य तिंथचोंका प्रमाण है । सम्पूर्ण पंचेंन्द्रियोंमेंसे उक्त तीन 
गतिके पंचेन्द्रियोंकी घटानेपर जो शेष रहें उतने पंचेन्द्रिय तियेच हैं । तथा पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तैकोंके प्रमाणमेंसे उक्त तीन गतिके पंचेन्द्रिय पयाप्त जीवोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष 
रहें उतने ही पर्याप्त तिर्यंच्र पंचेन्द्रिय जीव हैं । 
छस्सयजोयणकदिहिदजगपदरं जोणिणीण परिमाणं। 
पुण्णूणा पंचक्खा तिरियअपजत्तपरिसंखा ॥ १५५ ॥ 


१-२ पंचेन्द्रिय और पर्याप्तकोंका प्रमाण आगे बतावेंगे । 








६४ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


पट्शतयोजनकृतिहितजगत्मतरं योनिमतीनां परिमाणम्‌ | 
पूर्णोना: पंचाक्षाः तियेगपयोप्रपरिसंख्या ॥ १५५ ॥ 


अथे --छहसो योजनके वरगका जगत्मतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही योनि- 
मती तियेचोंका प्रमाण है। ओर पंचेन्द्रिय तियचोंमेंसे पर्याप्त तियैचोंका प्रमाण घटानेपर 
जो शेष रहे उतना अप्याप्त पंचेन्द्रिय तियैचोंका प्रमाण है । 

मनुष्योंका प्रमाण बतानेके लिये तीन गाथाओंको कहते हैं । 


सेढीस्‌इअंगुलआदिमतदियपदभाजिदेगूणा । 
सामणणमणुसरासी पंचमकदिघणसमा पुण्णा ॥ १७६ ॥ 
श्रेणी सूच्यक्ुलादिमतृतीयपद्भाजितैकोना । 
सामान्यमनुष्यराशिः पश्चमकृतिधघनसमाः पूणों:॥ १७६ ॥ 


अथे--सूच्यंगुलके प्रथभ ओर तृतीय बरगमूछका जगच्छेणीमें भाग देनेसे जो शेष रहे 
उसमें एक ओर घटानेपर जो शेष रहे उतना सामान्य मनुष्य राशिका प्रमाण है। 
इसमेंसे द्विरूपवर्गधारामें उत्पन्न पांचमे वगे ( वादालू ) के घनप्रमाण पयोप्त मनुष्योंका 
प्रमाण है । 
पयोप्त मनुष्योंकी संख्याको स्पष्टरूपसे बताते हैं । 
तललीनमधुगविमरुधूमसिलागाविचो रभयमेरू । 
तटहरिखझसा होंति हु माणुसपजञत्तसंखंका ॥ १५७ ॥ 
तललीनमधुगविमर्ुंधूमसि लागाविचोरभयमेरू । 
तटहरिखझसा भवन्ति हि मानुषपयोप्तसंख्याड्राः | १५७ ॥ 


अथै--तकारसे लेकर सकारपयेनत जितने अक्षर इसगाथामें बताये हैं, उतने ही 
अह्व॒प्रमाण पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या है। भावाथे--इस गाथामें तकारादि अक्षरोंसे अज्लोंका 
ग्रहण करना चाहिये; परन्तु किस अक्षरसे किस अड्जका ग्रहण करना चाहिये इसके लिये 
“कटंपयपुरस्खवर्णेनेवनवर्पंचाष्टकल्पितेः क्रमशः । खरजनशूल्य संख्यामात्रोपरिमा- 
क्षुरं त्याज्यम्‌ | यह गाथा उपयोगी है। अथात्‌ कसे लेकर आगेके झ तकके नव अक्षरोंसे 
क्रमसे एक दो आदि नव अह्ल समझने चाहिये । इस ही प्रकार टसे लेकर नव अक्षरोंसे 
नव अह्ल, ओर पसे लेकर पांच अक्षरोंसे पांच अड्ड, तथा यसे लेकर आठ अक्षरोंसे आठ 
अक्ल, एवं सोलह खर और ञ्ञ न इनसे शून्य ( ० ) समझना चाहिये । किन्तु मात्रा और 
ऊपरका अक्षर, इससे कोई भी अड्ड ग्रहण नहीं करना चाहिये। इस नियमके और ““अड्लोंकी 
विपरीत गति होती है” इस नियमके अनुसार इस गाथामें कहे हुए अक्षरोंसे प्योप्त 
मनुष्योंकी संख्या ७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५४३४९०५०३१३१६ निकलती है 


गोम्मटसार । ६५ 


मानुषी तथा अपर्याप्त मनुष्योंकी संख्या बताते हैं । 
पजत्तमणुस्साण तिचउत्थो माणुसीण परिमाणं । 
सामण्णा पुण्णूणा मणुवअपजत्तगा होंति ॥ १५८ ॥ 
पर्याप्तमनुष्याणां त्रिचतुर्थों मानुषीणां परिमाणम्‌ । 
सामान्‍्याः पूर्णोना मानवा अपयोप्तका भवन्ति ॥ १५८॥ 
अथे--पर्याप्त मनुष्योंका जितना प्रमाण है उसमें तीन चोथाई ( 3 ) मानुषियोंका 
प्रमाण है । सामान्य मनुष्यराशिमेंसे पयोप्तकोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे उतना ही 
अपयीप्त मनुष्योंका प्रमाण है । 
इसप्रकार चारों ही प्रकारके मनुष्योंकी संख्या बताकर अब देवगतिके जीवोंकी संख्या 
बताते हैं । 
तिण्णिसयजोयणाणं बेसदछप्पण्ण अंगरुलाणं च । 
कदिहिदपदर बेंतरजोइसियाणं च परिमा् ॥ १५९ ॥ 
त्रिशतयोजनानां द्विशतपद्रप ब्वाहदकुुलानां च। 
कृतिहितप्रतरं व्यन्तरज्योतिष्काणां च परिमाणम || १५९॥ 
अथे--तीनसो योजनके वर्गका जगत्मतरमें भाग देनेते जो रुब्ब आवे उतना व्यस्त- 
'रदेवोंका प्रमाण है। और २०६ प्रमाणाहुलोंके वर्गका जगद्यतरमें भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतना ज्योतिषियोंका प्रमाण है । 
घणअह्लुलपढमपदं तदियपद॑ं सेढिसंगुणं कमसो । 
भवणे सोहम्मदुगे देवाणं होदि परिमाणं ॥ १६० ॥ 
घनाहुलप्रथमपद॑ तृतीयपदं श्रेणिसंगुण क्रमशः । 
भवने सोधमेद्ठिके देवानां भवति परिमाणम्‌ || १६० ॥ 
अर्थ--जगच्छेणीके साथ घनाहुलके प्रथम वर्गमूलका गुणा करनेसे भवनवासी, ओर 
तृतीय वर्गेमूहका गुणा करनेसे सौधर्मद्विकके देवोंका प्रमाण निकलता है । 
तत्तो एगारणवसगपणचउणियमूलभाजिदा सेढी । 
पल्लासंखेजदिमा पत्तेयं आणदादिसुरा ॥ १६१ ॥ 
तत एकादशनवसप्रप श्वचतुर्निजमूलभाजिता श्रेणी । 
पल्यासंख्यातकाः प्रद्येकमानतादिसुरा! ॥ १६१॥ 
अथे--इसके अनन्तर अपने ( जगच्छेणी ) ग्यारहमें नवमे सातमे पांचमे चोथे बगे- 
मूलसे भाजित जगच्छेणी प्रमाण देवोंका प्रमाण है। आनतादिकमें प्रत्येक कश्पके देंबोंका 


१ यह हक प्रमाणाहुलकी अपेक्षासे हे । 
है. 


६ है रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


प्रमाण पल्‍्यके असंख्यातमें भाग प्रमाण है। भावाथै--ऐशान खर्गसे आगे सानत्कुमार माहेन्द्र 
खर्गके देवोंका प्रामाण जगच्छेणीमं जगच्छेणीके ग्यारहमे वर्गमूलका भाग देनेसे जितना 
लब्ध आवे उतना ही है । इसही प्रकार जगच्छेणीके नवमे वर्गमूलका जगच्छेणीमें भाग 
देनेपर जो लब्ध आने उतना ब्रह्म ब्रह्मोत्तर खगेके देवोंका प्रमाण है, और सातमे बगै- 
मूल ( जगच्छेणीका ) का जगच्छेणीमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना लाम्तव कापिष्ठ 
खर्गके देवोंका प्रमाण है। पांचमे वर्गेमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना शुक्र 
महाशुक्र खगेके देवोंका प्रमाण है। चोथे व्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना 
सतार सहस्ार खगेके देवोंका प्रमाण है । आनत प्राणत आरण अच्युत नव ग्रेवेयक नव 
अनुदिश विजय वैजयंत जयंत अपराजित इन छब्बीस कब्पोंमेंसे प्रत्येक कल्पमें देवोंका 
प्रमाण पल्यके असख्यातमें भाग है । 
सर्वार्थसिद्धिके देवोंका तथा सामान्यदेवराशिका प्रमाण बताते हैं । 
तिगुणा सत्तगुणा वा सचद्ठा माणुसीपमाणादों । 
सामण्णदेवरासी जोइसियादो विसेसहिया ॥ १६२ ॥ 
त्रिगुणा सप्तगुणा वा सबोथों मानुषीग्रमाणतः । 
सामान्यदेवराशिः ज्योतिष्कतो विशेषाधिक; ॥ १६२॥ 
अर्थ--मनुष्यस्रियोंका जितना प्रमाण है उससे तिगुना अथवा सतगुना सर्वा्रसिद्धिके 
देवोंका प्रमाण है । ज्योतिष्क देवोंका जितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक सम्पूर्ण देवरा- 
शिका प्रमाण है । भावाथै--मानुषियोंसे तिगुना ओर सतगुना इसतरह दो प्रकारसे जो 
सर्वार्थसिद्धिके देवोंका प्रमाण बताया है वह दो आचारयोकि मतकी अपेक्षासे है । सम्पूण 
देवोंमें ज्योतिषियोंका प्रमाण बहुत अधिक है, रोष तीन जातिके देवोंका प्रमाण बहुत 
अल्प है इसलिये ऐसा कहा है कि सामान्यदेवराशि ज्योतिषियोंसे कुछ अधिक है। 
॥ इति गतिमागेणाधिकारः ॥ 
““53६#&4-&7-”-- 
क्रमप्राप्त इन्द्रियमागणामें इन्द्रियोका विषय खरूप भेद आदिका वर्णन करनेसे प्रथम 
उसका निरुक्तिपूषक अथ बताते हैं । 
अहमिंदा जह देवा अविसेस अहमहंति मण्णंता। 
इसंति एक्मेक इंदा इच इंदिये जाण ॥ १६३ ॥ 
अहमिन्द्रा यथा देवा अविशेषमहमहमिति मन्यमानाः । 
इंशते एकेकमिन्द्रा इब इन्द्रियाणि जानीहि ॥ १६३॥ 
अथ--जिस प्रकार अहमिन्द्र देवोंमें दूसरेकी अपेक्षा न रखकर प्रत्येक अपने २ को 
खामी मानते हैं, उसही प्रकार इन्द्रियां भी हैं। भावाथें--इन्द्रके समान जो हो उसको 
इन्द्रिय कहते हैं । इसलिये जिस प्रकार नव ग्रेवेयकादिवासी देव अपने २ विषयोंमें 





गोम्मटसार । ६७ 


दूसरेकी अपेक्षा न रखनेसे अथोत्‌ खतश्न होनेसे अपने २ को इन्द्र मानते हैं । उस ही 
प्रकार स्पशेनादिक इन्द्रियां भी अपने २ स्पर्शादिक विषयोंमें दूसरेकी ( रसना आदिकी ) 
अपेक्षा न रखकर खतत्न हैं। अतएव इनको इन्द्रके ( अहमिन्द्रके ) समान होनेसे 
इन्द्रिय कहते हैं । 


इन्द्रियके संक्षेपसे भेद ओर उनका खरूप बताते हैं । 
मदिआवरणखओबसमुत्थविसुद्धी हु तजबोहो वा । 
भाविदियं तु दर्च देहुदयजदेह चिण्हं तु ॥ १६४ ॥ 
मद्यावरणक्षयोपशमोत्थविशुद्धिहि तज्जबोधो वा । 
भावेन्द्रियं तु द्रव्य देहोदयजदेहचिह्न॑ तु ॥ १६४ ॥ 


अथे--इन्द्रियके दो भेद हैं एक भावेन्द्रिय दूसरा द्रव्येन्द्रिय | मतिज्ञानावरण क्मके 
क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली विशुद्धि, अथवा उस विशुद्धिसे उत्पन्न होनेवाले उपयोगा- 
त्मक ज्ञानको भावेन्द्रिय कहते हैं। ओर शरीरनामकमेके उदयसे होनेवाले शरीरके चिहृवि- 
शेषको द्र॒ब्येन्द्रिय कहते हैं । 
इन्द्रियकी अपेक्षासे जीवोंके भेद कहते हैं । 
फासरसगंधरूबे सद्दे णाणं च चिण्हयं जेसिं । 
इगिबितिचदुपंचिदियजीवा णियभेयमिण्णाओ ॥ १६५ ॥ 


स्पशेरसगंधरूपे शब्दे ज्ञान च चिह्ृमकं येषाम्‌ । 
एकद्वित्रिचतुःपेन्द्रियजीवा निजभेदभिन्नाः ॥ १६५ ॥ 


अथे--जिन जीदवोंके बाह्य चिह ( द्वव्येन्द्रिय ) ओर उसके द्वारा होनेवाला स्पश रस 
गंध रूप शब्द इन विषयोंका ज्ञान हो उनको क्रमसे एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय 
पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं। और इनके भी अनेक अवान्तर भेद हैं | भावार्थ--जिन जीवोंके 
स्पशविषयक ज्ञान और उसका अवलूम्बनरूप द्वव्येन्द्रिय मौजूद हो उनको एकेन्द्रिय जीव 
कहते हैं । इस ही प्रकार अपने २ अवरुम्बनरूप द्रब्येन्द्रिके साथ २ जिन जीवोके 
रसविषयक ज्ञान हो उनको द्वीन्द्रिय, और गंधविषयक ज्ञानवालोंक़ो त्रीन्द्रिय, तथा रूपवि- 
पयक ज्ञानवालोंको चतुरिन्द्रिय, और शब्दविषयक ज्ञानवालोंको पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं। 
इन इकेन्द्रियादि जीवोंके भी अनेक अवान्तर भेद हैं । तथा आगे २ की इन्द्रिय- 
वाढोंके पूषत २ की इन्द्रिय अवश्य होती है । जैसे रसनेन्द्रियवालोंके स्पशनेन्द्रिय अवश्य 
: होगी और प्राणेन्द्रियवालोंके स्पशन और रसना अवश्य होंगी । इत्यादि पंचेन्द्रिय पर्न्‍्त 
ऐसा ही समझना । 


६८ रायचन्द्रजनशासख्रमालायाम्‌ । 


इसप्रकार एकेन्द्रियादि जीवोंके इन्द्रियोंके विषयकी वृद्धिका क्रम बताकर अब इन्द्रियवृ- 
द्विका क्रम बताते हैं । 
एडंदियस्स फुसणं एक बि य होदि सेसजीवाणं । 
होंति कमउडियाईं जिब्माघाणच्छिसोत्ताई ॥ १६६ ॥ 
एकेन्द्रियस्य स्पशेनमेकमपि च भवति शेषजीवानाम्‌ । 
भवन्ति ऋ्रमवर्द्धितानि जिह्ाप्राणाक्षिश्रोत्राणि ॥ १६६ ॥ 


अर्थ--एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शनेश्द्रिय ही होती है । शोष जीबोंके क्रमसे जिह्दा 
प्राण चक्षु और श्रोत्र वढ़ जाते हैं। भावाथे--एकेन्द्रिय जीवके केवल स्पशेनेन्द्रिय, द्वीनिदरि- 
यके स्पशन रसना ( जिहा ), त्रीन्द्रियके स्पशन रसना प्राण ( नासिका ), चतुरिन्द्रियके 
स्पर्शन रसना प्राण चक्षु, और पंचेन्द्रियके स्पशेन रसना प्राण चन्षु श्रोत्र होते हैं । 

स्पशनादिक इन्द्रियां कितनी दूर तक रखे हुए अपने विषयका ज्ञान कर सकती हैं 
यह बतानेके लिये तीन गाथाओंमें इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताते हैं । 


धणुवीसडदसयकदी जोयणछादालहीणतिसहस्सा । 

अद्टसहस्स धणूणं विसया दुगुणा असण्णित्ति ॥ १६७ ॥ 
धनुविशत्यष्टद्शकक्ृतिः योजनपदचत्वारिंशद्धीनत्रिसहस्राणि । 
अष्टसहसं धनुषां विषया द्विगुणा असंज्ञीति॥। १६७॥ 


अथे--स्पशन रसना प्राण इनका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र क्मसे चारसो धनुष चौसठ धनुष 
सो धनुष प्रमाण है । चश्लुक्ा उत्कृष्ट विषयक्षेत्र दो हजार नवसी चौअन योजन है । और 
श्रोत्रेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र आठ हजार धनुष प्रमाण है । और आगे असंज्ञिपयेन्त दूना 
दूना विषय बढ़ता गया है। भावार्थ--एकेन्द्रियके स्पर्शनेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र चारसो 
धनुष है। ओर द्वीन्द्रियादिकके वह दूना २ होता गया है । अथाव्‌ द्वीन्द्रिकिक आठसो 
त्रीन्द्रियके सोलहसो चतुरिन्द्रियके वत्तीससो असंज्ञीपंचेन्द्रियके चोंसठसोी धनुष स्पशनेन्द्रि- 
यका उत्कृष्ट विषय क्षेत्र है । द्वीन्द्रियके रसनेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र चॉंसठ धनुष है और 
वह भी त्रीन्द्रियादिकके स्पशनेन्द्रियके विषयक्षेत्रकी तरह दूना २ होता गया है । इस ही 
प्रकार प्राण चक्षु और श्रोत्रका विषयक्षेत्र भी समझना । 
संज्ञी जीवकी इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताते हैं । 
सण्णिस्स वार सोदे तिण्हं गब जोयणाणि चकक्‍्खुस्स । 
सत्तेतालसहस्सा बेसदतेसहिमदिरेया ॥ १६८ ॥ 
संक्षिनो द्वादश श्रोत्रे त्रयाणां नव योजनानि चल्लुषः । 
सप्तचत्वारिंशत्सहसत्राणि द्विशतत्रिषष्टथतिरेकाणि ॥ १६८ ॥ 


गोस्मटसार । ६९ 


,. अथे--संज्ञी नीवके स्पर्शन रसन प्राण इन तीनमें प्रत्येकका विषय क्षेत्र नव २ 
योजन है । ओरे श्रोत्रेन्द्रियका बारह योजन, तथा चक्लुका सेंतालीस हजार दोसौ त्रेसठसे 
कुछ अधिक उत्कृष्ट विषयक्षेत्र है । 
चक्षुके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रकी उपपत्तिको बताते हैं । 
तिण्णिसयसट्विविरहिदरूक्खं॑ दसमूलताडिदे मूलस्‌ । 
णवगुणिदे सद्विहिदे चक्खुप्फासस्स अद्भाणं ॥ १६९ ॥ 
त्रिशतषष्ठटिविरहितलक्ष दशमूलताडिते मूलम्‌ । 
नवगुणिते पष्ठिहिते चक्लुःस्पशेस्थ अध्वा ॥ १६९ ॥ 


अथ--तीनसी साठ कम एक छाख योजन जम्बूद्वीपके विस्कम्भका वर्ग करना और 
उसका दशगुणा करके वर्गमूल निकालना, इससे जो राशि उत्पन्न हो उसमें नवका गुणा 
ओर साठका भाग देनेसे चश्लुरिग्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र निकलता है | मावाथे---सूर्यका 
चारक्षेत्र पांचलो बारह योजन चौड़ा है। उसमें तीनसो वत्तीस योजन तो छवणसमुद्रमें हैं 
और शेष एकसी अस्सी योजन जम्बूद्वीपमें हैं। इस लिये जम्बूद्वीपके दोनों भागके तीनसौ 
साठ योजन क्षेत्रको छोड़कर वाकी निन्यानवे हजार छहसो चालीस योजन प्रमाण जम्बू- 
द्वीपके विष्कम्भकी परिधि करणसूत्रके अनुसार तीन छाख पन्द्रह हजार नवासी योजन 
होती हैं| इस अभ्यन्तर परिधिकों एक सूये अपने अमणके द्वारा साठ मुहर्तमें समाप्त 
करता है । और निषधगिरिके एक भागसे दूसरे भाग तककी अभ्यन्तर वीथीको अठारह 
मुहतमें अपने अमण द्वारा समाप्त करता है। इसके विलकुर वीचमें अयोध्या नगरी 
पड़ती है । इस अयोध्या नगरीके वीचमें वने हुए अपने महलके ऊपरले भागपरसे भरतादि 
चक्रवर्ता निषिधगिरिके ऊपर अभ्यन्तर वीथीमें उदय होते हुए सूयंके भीतरकी जिन 
प्रतिबिम्बका दुशन करते हैं । और निषधगिरिके उस उदयख्थानसे अयोध्या पर्येन्त उत्तरी- 
तिके अनुसार सूर्यको अमण करनेमें नव मुहूर्त ूगते हैं | इसलिये साठ मुहर्तमें इतने 
क्षेत्र अमण करे तो नव मुहर्तमें कितने क्षेत्रपर अमण करे? इसप्रकार त्रैराशिक करनेसे 
अथोत्‌ फलराशि ( परिधिका प्रमाण ) और इच्छाराशिका ( नव ) गुणा कर उसमें 
प्रमाणराशि साठका भागदेनेसे चक्षुरिन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र सेतालीस हजार दोसो 
त्रेसठसे कुछ अधिक निकलता है । अथीत्‌ ज्यादेसे ज्यादे इतनी दूर तकका पदाथ 
चक्षुकेद्वारा जाना जा सकता है । 


कि .-+-+ जन कनयवन, 
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“॑विक्वम्भवग्गदहगुणकरिणी वहरुस परिरहो होदि” अर्थात्‌ विष्कम्भक्ा जितना प्रमाण है उसका 
वर्गकर दशगुणा करना पीछे उसका वर्गमूठ निकालना ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उत्तना ही 
पेत्तक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण होता है। २ तीन छाख पन्द्रह हजार नवासी योजन । ३ सातयोजनके वीस 
भोगोंमेंसे एक भाग । 


७० रायचन्द्रजनशास्मालायाम्‌ । 


इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताकर अब उनका आकार बताते हैं । 
चक्खू सोद घाण जिब्भायार मसूरजवणाली । 
अतिमुत्तखुरप्पसम फास तु अणेयसंठाणं ॥ १७० ॥ 
चल्लुःश्रोत्रघ्राणजिव्हाकारं मसूरयवनाल्‍य-। 
तिमुक्तक्षुरप्रसमं स्पशेन तु अनेकसंस्थानम्‌ ॥ १७० ॥ 
अथे--मसूरके समान चक्षुका जबकी नलीके समान श्रोत्रका तिलके फूलके समान 
प्राणका तथा खुरपाके समान जिव्हाका आकार है। ओर स्पर्शनेन्द्रियके अनेक आकार हैं । 
इन्द्रियोंके ( द्रव्येश्द्रियोंके) आकारमें जो आत्माके प्रदेश हैं उनका अवगाहन 
प्रमाण बताते हैं । 
अंगुलअसंखभागं संखेजगुणं तदो विसेसहिय॑ । 
तत्तो असंखगुणिदं अंगुलसंखेजय तत्तु ॥ १७१ ॥ 
अछ्कुलासंख्यभागं संख्यातगु्ण ततो विशेषाधिकम । 
ततो5संख्यगुणितमछुलसंख्यातं तत्तु ॥ १७१॥ 
अथे--आत्मप्रदेशोंकी अपेक्षा चक्षुरिन्द्रियकां अवगाहन घनाइुछके असंख्यातमे भाग- 
प्रमाण है। ओर इससे संख्यातगुणा श्रोत्रेन्द्रियाा अवगाहन है। श्रोत्रेन्द्रियका जितना 
प्रमाण है उससे पल्‍यके असंर्यातमे भाग अधिक धाणेन्द्रियका अवगाहन है । ध्राणेन्द्रियके 
अवगाहसे पल्यके असंरूयातमे भाग गुणा रसनेन्द्रियका अवगाहन है । परन्तु सामान्यकी 
अपेक्षा गुणाकार ओर भागहारका अपबवर्तन करनेसे उक्त चारों ही इन्द्रियोंका अवगाहन 
प्रमाण घनाहुलके संख्यातमे भागमात्र है । 


स्पशनेन्द्रियके प्रदेशोंका अवगाहनप्रमाण बताते हैं । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमयद्ति । 
अह्डठअसंखभागं जहण्णमुकस्सय मच्छे ॥ १७२ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्रकस्य जातस्य तृतीयसमये । 
अ्ुुलासंख्यभागं जघन्यमुत्कृष्टकं मत्स्य ॥ १७२ ॥ 


अथे--स्पशनेन्द्रियी जघन्य अवगाहना घनाह्ुलुके असंख्यातमे भाग प्रमाण है । 
ओर यह अवगाहना सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपयोप्तकके उत्पन्न होनेसे तीसरे समयमें होती 
है। उत्कृष्ट अवगाहना महामत्सके होती है इसका प्रमाण संख्यातघनाहुल है । 


१ द्रब्येन्द्रियके दो भेद हैं, निर्ृति और उपकरण । निर्दवतिके भी दो भेद हैं, बाह्य तथा आशभ्यन्तर । 
यहांपर आभ्यन्तर निर्वृतिरूप द्रव्येन्द्रियका प्रमाण बताते हें । 








गोम्मटसार । ७९ 


.. इस प्रकार इन्द्रियज्ञानवाले संसारी जीबोंका वर्णन करके अतीन्द्रियज्ञानवालोंका 
निरूपण करते हैं । 


णत्रि इंदियकरणजुदा अबग्गहादीहि गाहया अत्थे । 
णेव य इंदियसोक्खा अणिदियाणंतणाणसुहा ॥ १७३ ॥ 
नापि इन्द्रियकरणयुता अवग्रह्दिभिः ग्राहका अर्थे । 
नेव च इन्द्रियसौख्या अनिन्द्रियानन्तज्ञानसुखाः ॥ १७३ ॥ 


अथे--वे मुक्त जीव इन्द्रियोंकी क्रियासे युक्त नहीं हैं । तथा अवग्रहादिक क्षायोपश- 
मिक ज्ञानके द्वारा पदार्थका अहण नहीं करते । और इन्द्रियजन्य सुखसे भी युक्त नहीं हैं; 
क्योंकि उन मुक्त जीवोंका अनन्तज्ञान ओर अनन्तसुख अनिन्द्रिय है। भावाथे--मुक्त- 
जीवोंका अनन्त ज्ञान ओर अनन्त सुख अपनी प्रवृत्तिमें इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षा नहीं 
रखता; क्योंकि वह निरावरण है जो सावरण होता है उसको दूसरेकी अपेक्षा होती है । 
ओर जो खय॑ अपने कार्यके करनेमें समर्थ है उसको दूसरेकी अपेक्षा नहीं होती । 
इस ही लिये वे मुक्त जीव इन्द्रियव्यापारसे रहित हैं । ओर त्रिकालवर्त्ती समस्त पदार्थोको 
अनन्तज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जानते हैं, अवग्रह ईहा अवाय धारणा स्मृति प्रत्यभिज्ञान तके 
अनुमान आदि क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा नहीं जानते । ओर उनके इन्द्रियजन्य सुख भी 
' नहीं है। क्‍योंकि उसके कारणमूत प्रतिपक्षी कर्मका सर्वथा अभाव होचुका है । 
संक्षेपसे एकेन्द्रियादि जीवोंकी संख्याको बताते हैं । 
धावरसंखपिपीलियभमरमणुस्सादिगा सभेदा जे । 
जुगवारमसंखेजाणंताणता णिगोदभवा ॥ १७४ ॥ 
स्थावरशझ्डपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादिकाः सभेदा ये । 
युगवारमसंख्येया अनन्तानन्ता निर्गोद्भवा। ॥ १७४ ॥ 
अथे--खावर एकेन्द्रिय जीव, शझ्ड आदिक द्वीलिय, चींटी आदि त्रीन्द्रिय, अमर 
आदि चतुरिन्द्रिय, मनुष्यादिक पंचेन्द्रिय जीव अपने २ अन्टर्भेदोंसे युक्त असंख्यातासं- 
ख्यात हैं। और निगोदिया जीव अनन्तानन्त हैं। भावार्थ--त्रस प्रश्तेक वनस्पति श्थिवी 
जल अप्मि वायु इनको छोड़कर वाकी संसारी जीवोंका ( साधारण जीवोंका ) प्रमाण 
अनन्तानन्त है । और साधारणको छोड़कर वाकी एकेन्द्रिय खावर तथा द्वीन्द्रिय चतुरिन्द्रि- 
य पंचेन्द्रिय इनमें प्रत्येकका प्रमाण जगत्मतरके असंख्यातमे भागमात्र असंख्यातासंख्यात है । 


तसहीणो संसारी एयक्खा ताण संखगा भागा । 
पुण्णाण परिमाणं संखेजदिम अपुण्णाण ॥ १७५॥ 


७२ रायचन्द्रजेनशासखमालायाम । 


त्रसहीनाः संसारिण एकाक्षास्तेषां संख्यका भागाः । 
पूणोनां परिमाणं संस्येयकमपूणोनाम्‌ ॥ १७५ ॥ 
अथे--संसारराशिमेंसे त्रसराशिफो घटानेपर जितना शेष रहे उतने ही एकेन्द्रिय 
जीव हैं। और एकेन्द्रियजीवोंकी राशिमें संख्यातका भाग देना उसमें एक भागप्रमाण 
अपयाप्तक और शेष बहुभागप्रमाण प्योप्तक जीव हैं । 
बादरसुहमा तेसिं पुण्णापुण्णेत्ति छच्चिह्णंपि । 
तकायमग्गणाये भणिजमाणकमो णेयो ॥ १७६ ॥ 
बाद्रसूक्ष्मास्तेषां पूणोपूणे इति पड्डविधानामपि | 
तत्कायमार्गणायां भणिष्यमाणक्रमों ज्लेयः ॥ १७६ ॥ 
अर्थ--एकेन्द्रियजीवोंके सामान्यसे दो भेद हैं बादर ओर सूक्ष्म | इसमें भी प्रत्येकके 
पर्यातक और अपर्याप्तकके भेदसे दो २ भेद हैं । इस प्रकार एकेन्द्रियोंकी छह राशियोंकी 
संख्याका क्रम कायमागणामें कहेंगे वहांसे ही समझलेना । भावार्थ--एकेन्द्रिय जीवोंकी 
छह राशियोंका प्रमाण कायमार्गणामें विशेषरूपसे कहेंगे । 
इस प्रकार एकेन्द्रिय जीबोंकी संख्याको सामान्यसे बताकर अब त्रसजीबोंकी संख्याको 
तीन गाथाओंमे बताते हैं । 
बितिचपरमाणमसंखेणवहिदपदरंगुलेण हिदपदर । 
हीणकर्म पडिभागो आवलियासंखभागो दु ॥ १७७ ॥ 
द्वित्रिचतुःपश्वमानमसंख्येनावहितप्रतराक्ुुलेन हितप्रतरम । 
हीनऋम प्रतिभाग आवलिकासंख्यभागर्तु ॥ १७७॥ 
अथै--प्रतराह्ुलके असंख्यातमें भागका जगत्मतरम भाग देनेसे जो छूब्ध आवे उतना 
सांमान्यसे त्रसराशिका प्रमाण है । परन्तु पूर्व २ द्वीनिद्रियादिककी अपेक्षा उत्तरोत्तर त्रीन्द्रि- 
यादिकका प्रमाण ऋमसे हीन २ है। ओर इसका प्रतिभागहार आवलिका असंख्यातमा 
भाग है । 
इस उक्त त्रसराशिके ग्रमाणको स्पष्टरूपसे विभक्त करते हैं। 
बहुभागे समभागो चउण्णमेदेसिमेकभागश्षि । 
उत्तकमो तत्थति बहुभागों बहुगस्स देओ दु॥ १७८ ॥ 
बहुभागे समभागश्रतुणोमेतेषामेकभागे । 
उत्तक्रमस्तत्रापि बहुभागों बहुकस्य देयस्तु ॥ १७८ ॥ 
अर्थं--त्रसराशिमं आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देकर रब्ध बहुभागके समान 
चार भाग करना। और एक २ भागको द्वीन्द्रियादि चारोहीमें विभक्त कर, शेष एक भागमें 


गोम्मटसार । 


. फिरसे आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देना चाहिये, और लब्ध बहुभागकों बहुतसं- 
ख्यावालेको देना चाहिये | इस प्रकार अन्तपर्यन्त करना चाहिये। भावार्थ--कल्पना की 
जिये कि त्रसराशिका प्रमाण दोसो छप्पन है । और प्रतिभागहाररूप आवलीके असंख्यातमे 
भागका प्रमाण ४ चार है। इसलिये दोसी छप्पनमें चारका भाग देनेसे लब्ध ६४ आते हैं । 
इस ६४ के एक भागकों अढग रखदेने पर बहुभागका प्रमाण एकसो बानवे बाकी रहता 
है । इस बहुभागके अड़तालीस २ के समान चार भाग करके द्वीन्द्रियादि चारोंको विभक्त 
करना चाहिये । ओर शेष चोसठमें फिर चारका भाग देना चाहिये | इससे लब्ध सोलहके 
एक भागकों अछूग रखकर वाकी अड़तालीसके बहुभागको बहुतसंख्यावाले द्वीन्द्रियको 
देना चाहिये । और शेष सोलहके एकभारग्म फिर चारका भाग देनेसे लब्ध बारहके बहु- 
भागको क्रमप्राप्त त्रीन्द्रियको देना चाहिये। ओर शेष चारके एक भागमें फिर चारका 
भाग देनेसे लब्ध तीनके बहुभागको चतुरिन्द्रियको देना चाहिये। और शेष एक पंचेन्द्रियको 
देना चाहिये। इस प्रकार त्रसोंकी २५६ राशिमेंसे द्वीन्द्रियोंका प्रमाण ९६, त्रीन्द्रियोंका 
प्रमाण ६०, चतुरिन्द्रियोंका प्रमाण ५१, ओर पंचेन्द्रियोंका प्रमाण ४९ हुआ । जिसप्र- 
कार अंकसंदृष्टिम यह प्रमाण बताया है उसही प्रकार अर्थसंदृष्टिमि भी समझना; परन्तु 
अड्डसंदृष्टिको ही अथेसंदष्टि नहीं समझना चाहिये । 

त्रसोंमें पयोप्तत और अपयोप्तकोंका प्रमाण बताते हैं । 

तिबिपचपुण्णपममाणं पदरंगुठ्संखभागहिदपदर । 
हीणकम पुण्णूणा वितिचपजीवा अपजत्ता ॥ १७९ ॥ 
त्रिद्विपश्चचतुःपृणेप्रमाणं प्रतराह्मुलसंख्यभागहितप्रतरम । 
हीनक्रमं पूर्णोना द्वित्रिचतुःपंचजीवा अपयोप्ताः ॥ १७९ ॥ 

अथे--प्रतराहुलके संख्यातमे भागका जगठ्मतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना 
ही त्रीन््रिय द्वीन््रिय पंचेन्द्रिय चतुरिन्द्रियमें प्रत्येक पयोप्तकका प्रमाण है । परन्तु यह 
प्रमाण “ बहुमभागे समभागो ”” इस गाथामें कहें हुए क्रमके अनुसार उत्तरोत्तर हीन 
२ है | अपनी २ समस्तराशिमेंसे पर्योप्तकोंका प्रमाण शटानेपर अपयौप्तक द्वीन्द्रिय 
त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण निकढटा है । 

इति इन्द्रियमागंणाधिकारः समाप्तः ॥ 

कायमागणाका वर्णन क्रमसे प्राप्त है ॥ अतः उसकी आदिम कायका लक्षण ओर 

उसके भेदोंको बताते हैं । 


जाईअविणाभावीतसथावरउदयजो हवे काओ । 
सो जिणमद्मि भणिओ पुढवीकायादिलउच्भेयो ॥ १८० ॥ 


गो ०१० 


5७ रायचन्द्रजननशाखमालायाम । 


जाद्यविनाभावित्रसस्थावरोद्यजो भवेत्‌ कायः । 
स जिनमते भणितः प्रध्वीकायादिषड्टूभेदः ॥ १८० ॥ 
अथे--जातिनामकर्मके अविनाभावी त्रस ओर स्थावर नामकर्मके उदयसे होनेवाली 
आत्माकी पयोयको जिनमतमें काय कहते हैं | इसके छह भेद हैं, प्रथिवी जल अग्नि 
व्रायु वनस्पति और त्रस । 
पांच खाबरोंमेंसे वनस्पतिको छोड़कर बाकी पएथिवी आदि चार खाबरोंकी उत्पत्तिका 
कारण बताते हैं । 
पुढवीआऊतेऊवाऊकम्मोदयेण तत्थेव । 
णियवण्णचउकजुदो ताणं देहो हवे णियमा ॥ १८१ ॥ 
प्रथिव्यप्रेजोबायुकर्मोदयेन तत्रेव । 
निजवणचतुप्कयुतस्तेपां देहो भवेञ्नियमात्‌ ॥ १८१ ॥ 
अथै--प्रथिवी अप्‌ (जल) तेज (अप्मि) वायु इनका शरीर, नियमसे अपने २ प्रथिवी 
आदि नामकर्मके उदयसे, अपने २ योग्य रूप रस गंध स्पशसे युक्त एथिवी आदिकमें ही 
बनता है । भावार्थ--एथिवी आदि नामकर्मके उदयसे प्रथिवीकायिकादि जीवोंके अपने २ 
योग्य रूप रस गंध स्पशेसे युक्त प्थिवी आदि पुद्ठलस्कन्ध ही शरीररूप परिणत होजाते हैं । 
शरीरके भेद ओर उनके लक्षण बताते हैं । 


बादरसुहुमुदयेण य बादरसुहुमा हव॑ति तद्रदेहा । 
घादसरीर॑ थूल अधाददेहं हवे सुहुम ॥ १८२ ॥ 
बादरसूक्ष्मोदयेन च बादरसूक्ष्मा भवन्ति तद्देहा: । 
घातशरीरे स्थूलमघातदेह भवेत्‌ सूक्ष्मम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अथे--बादर नामकर्मके उदयसे बादर ओर सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे सूक्ष्म शरीर 
होता है । जो शरीर दूसरेको रोकनेवाला हो अथवा जो दूसरेसे रुके उसको बादर 
( स्थूल ) कहते हैं । ओर जो दूसरेको न तो रोके ओर न खबं दूसरेसे रुके उसको 
सूक्ष्म शरीर कहते हैं । 
शरीरका प्रमाण बताते हैं । 
तदेहमंगुलुस्स असंखभागस्स बिंदमाणं तु । 
आधारे थूला ओ सचत्यथ णिरतरा सुहुमा ॥ १८३ ॥ 
तद्देहमझुलस्यासंख्यभागस्य वृन्दमानं तु । 
आधारे स्थूछा; ओ सवेन्न निरन्तराः सूक्ष्माः ॥ १८३ ॥ 


१ इस गाथामें “ ओ ” दछिष्यसम्बोधनके लिये आया है। 


गोम्सटसार । ७५ 


अथे--बादर और सूक्ष्म दोंनो ही तरहके शरीरोंका प्रमाण घनाहुके असंख्यातमे 
भागप्रमाण है । इनमें से स्थूल शरीर आधारकी अपेक्षा रखता है; किन्तु सूक्ष्म शरीर 
विना व्यवधानके सब जगह अनन्तानन्त भरे हुए हैं। 


वनस्पतिकायका खरूप और भेद बताते हैं । 
उदये दु वणप्फदिकम्मस्स य जीवा वणप्फदी होंति। 
पत्तेय सामण्ण पदिद्विदिदरेत्ति पत्तेय ॥ १८४ ॥ 
उदये तु वनस्पतिकमेणश्व जीवा वनस्पतयो भवन्ति । 
प्रयेक॑ सामान्य प्रतिप्ठितेतरे इति प्रयेकम्‌ | १८४ ॥ 
अथे--वनस्पति नामकमके उदयसे जीव वनस्पतिकायिक होते हैं| उनके दो भेद्‌ हैं, 
एक प्रत्येक दूसरा साधारण । प्रत्यकके भी दो भेद हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। भावार्थ- 
प्रय्यक उसको कहते हैं कि जिसके एक शरीरका एक जीव मालिक हो । जहांपर अनेक 
जीव समानरूपसे रहें उसको साधारण शरीर कहते हैं । प्रत्येक वनस्पतिके दो भेद हैं । 
एक प्रतिष्ठित दूसरी अप्रतिष्ठित । प्रतिष्ठित प्रत्येक उसको कहते हैं कि जिस एक शरीरमें 
एक जीवके मुख्यरूपसे रहनेपर भी उस जीवके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहें । 
और जहांपर एक मुख्य जीवके आश्रयसे अनेक निगोदिया जीव नहीं रहते उनको अप्र- 
तिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । 


मूलग्गपोरबीजा कंदा तह खंदबीजबीजरुहा । 

सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणतकाया य ॥ १८५॥ 
मूलाग्रपवेबीजाः कन्दास्तथा स्कन्धबीजबीजरूहाः । 
सम्मूच्छिमाश्व भणिता; श्रत्येकानंतकायाश्र ॥ १८५ ॥ 


अथें--जिन वनस्पतियोंका बीज, मूल, अग्र, पवे, कन्द, अथवा स्कन्ध है, अथवा जो 
षीजसे ही उत्पन्न होजाती हैं, यद्वा सम्मूछेन हैं, वे सभी वनम्पतियां सम्रतिषप्ठित तथा अप्र- 
तिष्ठित दोनो प्रकार की होती हैं। भावार्थ--बनस्पति अनेक प्रकारकी होती हैं। कोई तो 
मूलसे उत्पन्न होती हैं, जैसे अद्रख हए्दी आदि। कोई अग्नसे उत्पन्न होती हैं जैसे 
गुलाब । कोई पवेसे ( पंगोली ) उत्न्न होती हैं, जैसे इंख वेंत आदि । कोई कन्दसे उत्पन्न 
होती हैं, जैसे सूरण आदि | कोई स्कन्धसे उत्पन्न होती हैं, जैसे ढाक | कोई अपने २ 
बीजसे उतन्न होती हैं, जैसे गेहूँ चना आदि | को३ मद्दी जल आदिके सम्बन्धसे ही उत्पन्न 
होजाती हैं, जैसे घास आदि । परन्तु ये सब ही वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अग्रति- 
छित प्रत्येक दोनों प्रकारकी होती हैं. । 


७६ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम्‌ । 


सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकी पहचान ( परीक्षा-चिन्ह ) 
बताते हैं । 
गूढसिरसंधिपर्व समभंगमहीरुहं च छिण्णरुहं । 
साहारण सरीर॑ तबिबरीय च पत्तेय ॥ १८६ ॥ 
गृढ़शिरासन्धिपवे समभड्जमहीरुक च छिन्नरुहम । 
साधारणं शरीर तद्विपरीतं च प्रद्यकम | १८६ ॥ 
अथे--जिनकी शिरा संधि पर्व अप्रकट हों, और जिसका भक्ग करनेपर समान भंग 
हों, और दोनों भज्ञोमें परस्पर तन्तु न लगा रहें, तथा छेदन करने पर भी जिसकी 
पुनः वृद्धि होजाय उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक, ओर इससे विपरीतको अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
कहते हैं । 
मूले कंदे छल्लीपवालसालदलरुकुसमफलबीजे । 
समभंगे सदि णंता असमे सदि होंति पत्तेया ॥ १८७ ॥ 
मूले कन्दे त्वकृप्रवाहशालादलकुसुमफलबीजे | 
समभड्रे सति नान्‍ता असमे सति भवन्ति प्रत्युका; ॥ २१८७ ॥ 
अथे--जिन वनस्पतियोंके मूल कन्द त्वचा प्रवाह ( नवीन कोंपल ) छलुद्रशाखा 
( टहनी ) पत्र फूल फल तथा बीजोंको तोड़नेसे समान भज्ञ हो उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक 
वनस्पति कहते हैं । ओर जिनका भज्ञ समान न हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । 
कंदस्स व मूलस्स व सालाखंदस्स वाबि बहुलतरी । 
उल्ली साणंतजिया पत्तेयजिया तु तणुकदरी ॥ १८८ ॥ 
कन्द्स्य वा मूलस्य वा शालास्कन्धस्य वापि बहुलतरा | 
त्वकू सा अनन्तजीबा प्रद्ेकजीवा तु तनुकतरा ॥ १८८ ॥ 
अथे--जिस वनस्पतिके कन्द, मूल, क्षुद्रशाखा या स्कन्धक्री छाठ मोटी हो उसको 
अनन्तजीव ( सप्रतिष्ठित प्रत्येक ) कहते हैं। ओर जिसकी छाल पतली हो उसको 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। 


वीजे जोणीभूदे जीबो चंकमदि सो व अण्णो वा । 
जे वि य मूलादीया ते पत्तेया पहमदाए ॥ १८९ ॥ 
बीजे योनीभूते जीवः चड़ामति स वा अन्यो वा । 
येपि च मूलादिकास्ते प्रत्येका: प्रथमतायाम ॥ १८९ ॥ 
अथे--जिस योनीभूत बीजमें वही जीव या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो वह 


चर 


और मूलादिक प्रथम अवश्थामें अप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं | भावार्थ--वे बीज जिनकी कि 


गोम्मटसार । ७७ 


 अड्डूर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट नहीं हुई है, और जिनमें या तो बही जीव आकर 
उत्पन्न हो जो पहले उसमें था, या कोई दूसरा जीव कहीं अन्यत्रसे मरण करके आकर 
उत्पन्न हो, और मूल कन्द आदि जिनको कि पहले सप्रतिष्ठित कहा है वे भी अपनी 
उत्तत्तिके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुंहर्तप्यन्त अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहते हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक ओर साधारणके भेदसे दो प्रकारकी वनस्पतियोंमेंसे प्रत्येकका वर्णन 
करके अब साधारणका वर्णन करते हैं । 
साहारणोदयेण णिगोदसरीरा हबंति सामण्णा । 
ते पुण दुविहा जीवा बादरसुहमात्ति विण्णेया ॥ १९० ॥ 
साधारणोदयेन निगोदशरीरा भवन्ति सामान्या; | 
ते पुनर्द्टिविधा जीवा बादरसूक्ष्मा इति विज्ञेया; || १९० ॥ 
अथे--जिन जीवोंका शरीर साधारण नामकर्मके उदयसे निगोदरूप होजाता है 
उनही को सामान्य या साधारण कहते हैं | इनके दो भेद हैं, एक बादर दूसरा सूक्ष्म । 
भावार्थ-- साधारण नामकर्मके उदयसे इस प्रकारका जीवोंका शरीर होता है कि जो अन- 
न्‍्तानन्त जीवोंको आश्रय दे सकें | इस सरीरमें एक मुख्य जीव नहीं रहता; किन्तु 
अनन्तानन्त जीव समानरूपसे रहते हैं । अत एवं इनका नाम सामान्य या साधारण 
जीव है । इनके दो भेद हैं, एक बादर दूसरा सूक्ष्म । 
साहारणमाहारों साहारणमाणपाणगहणं च । 
साहारणजीवाण साहारणलवखण भणिय ॥ १९१ ॥ 
साधारणमाहारः साधारणमानापानग्रहर्ण च । 
साधारणजीवानां साधारणलक्षण्णं भणितम ॥ १९१ ॥ 
अथे--इनका ( साधारण जीवोंका ) साधारण ( समान ) ही तो आहार होता है, 
ओर साधारण ही श्वासोच्छासका ग्रहण होता हैं। साधारण जीवोंका रुक्षण साधारण ही 
परमागममें कहा है । भावार्थ-साथ ही उत्पन्न होनेवाले जिन अनन्तानन्त ( साधारण ) 
जीवोंकी आहारादिक प्योप्ति और उनके कार्य सदश और सभान काढरूमें होते हों उनको 
साधारण कहते हैं । 
जत्थेकमरइ जीवो तत्थ दु मरणं हबे अणताण । 
बकमइह जत्थ एको वकमणं तत्थ णंता्ं ॥ १९२ ॥ 
यत्रेको म्रियते जीवस्तत्र तु मरणं भवेत्‌ अनन्तानाम | 
प्रकरामति यत्र एक; प्रक्रमर्ण तत्रानन्तानाम ॥ १९२ ॥ 


अंथे--साधारण जीदवोंमें जहां पर एक जीव मरण करता है वहांपर अनन्त जीबोंका 
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मरण होता है । ओर जहांपर एक जीव उत्पन्न होता है वहां अनन्त जीवोंका उत्पाद होता 
है। भावार्थ--साधारण जीबोंमें उत्पत्ति और मरणकी अपेक्षा भी साइश्य है | प्रथम समयमें 
उत्पन्न होनेवाले साधारण जीवोंकी तरह द्वितीयादि समयोंमें भी उत्पन्न होनेवाले साधारण 
जीवोंका जन्म मरण साथ ही होता है । यहां इतना विशेष समझना कि एक 
बादर निगोद शरीरमें या सूक्ष्म निगोद शरीरमें साथ उत्पन्न होनेवाले अनन्तानन्त 
साधारण जीव या तो पर्यौप्तक ही होते हैं या अपयोप्तक ही होते हैं । किन्तु मिश्ररूप 
नहीं होते; क्योंकि उनके समान कर्मोदयका नियम है । 
बादर निगोदिया जीवोंकी संख्या बतानेको दो गाथा कहते हैं । 
खंधा असंखलोगा अंडरआवासपुलरुषिदेहा वि। 
हेह्विलजोणिगाओ असंखलोगेण गुणिदकमा ॥ १९३॥ 
स्कन्धा असंख्यलोका अंडरावासपुलविदेहा अपि । 
अधस्तनयोनिका असंख्यलोकेन गुणितक्रमा; ॥ १९३ ॥ 
अथे--स्कन्धोंका प्रमाण असंख्यातलोकप्रमाण है । और अंडर आवास पुलवि तथा 
देह ये क्रमसे उत्तरोत्त असंख्यातललोक २ गुणित हैं । भावार्थ---अपने योग्य असंख्यातका 
लोकके समस्त प्रदेशोंसे गुणा करनेपर जो लब्ध आवबे उतना समस्त रकन्धोंका प्रमाण 
है । और एक एक स्कन्धमें असंस्यातलोक प्रमाण अंडर हैं, एक २ अंडरमें असंख्या- 


विमें असंख्यातलोकप्रमाण बादर निगोदिया जीवोंके शरीर हैं । इस लिये जब एक 
स्कन्धमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं तब समस्त स्कन्धोंमें कितने अंडर होंगे ? इस 
प्रकार इनका तओ्रेराशिक करनेसे अंडर आवास पुरुवि तथा देह इनका उत्तरोत्तर क्रमसे 
असंख्यातलोक असंख्यातलोक गुणा प्रमाण निकलता है । 
इसका दृष्टान्त बताते हैं । 
जम्बूदीबं भरहों कोसलसागेदतग्घराईं वा । 
खधंडरआवासापुलविशरीराणि दिद्ठता ॥ १९४ ॥ 
जम्बूद्वीपो भरतः कोशलूसाकेततद्गह्मणि वा । 
स्कन्धाण्डरावासाः पुलविशरीराणि दृष्टान्ता:॥ १९४ ॥ 
अथे--जम्बूद्रीप भरतक्षेत्र कोशलदेश साकेतनगरी ( अयोध्या ) और साकेत ग- 
रीके घर ये क्रमसे स्कन्ध अंडर आवास पुलवि और देहके दृष्टान्त हैं। भावार्थ-ए 
प्रकार जम्बूद्वीप आदिक एक २ द्वीपमें भरतादिक अनेक क्षेत्र, एक २ भरतादि क्षेत्रमें 


शशि नल 





१ स्कन्ध अंडर आवास आदी प्रत्येकजीवोंके शरीरविशेष हैं । 


चौ 


+ ए 


तलोक प्रमाण आवास हैं, एक २ आवसमें असंख्यातछोक प्रमाण पुरुवि हैं, एक २ पुल- 
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कोशल आदि अनेक देश, एक २ देशमें अयोध्या आदि अनेक नगरी, और एक २ 
 नगरीमें अनेक घर होते हैं | उस ही प्रकार एक २ स्कन्धर्में असंख्यातलोक २ प्रमाण 
अंडर, एक २ अंडरमें असंख्यातलोक २ प्रमाण आवास, एक २ आवासमें असंख्यात- 
लोक २ प्रमाण पुलवि, ओर एक २ पुलविमें असंख्यातछोक २ प्रमाण बादर निगोदिया- 
जीवोंके शरीर होते हैं । 
एक निगोदशरीरमें द्वव्यकी अपेक्षा जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
एगणिगोदशरीरे जीवा दब्प्पमाणदो दिद्ठा । 
सिद्धेहिं अणंतगुणा सचेण वितीदकालेण ॥ १९५ ॥ 
एकनिगोद्शरीर जीवा द्रव्यप्रमाणतो दृष्टाः । 
सिद्धेरनन्तगुणाः सर्वेण व्यतीतकालेन ॥ १९५॥ 
अथै-द्वव्यकी अपेक्षा सिद्धराशिसे और सम्पूण अतीतकालके समयोंसे अनन्तगुणे 
जीव एक निगोद शरीरमें रहते हैं । 
नित्यनिगोदका लक्षण कहते हैं । 
अत्थि अणंता जीवा जेहिं ण॒ पत्तो तसाण परिणामों । 
भावकलड्ूसुपउरा णिगोदवासं ण मुंचति ॥ १९६ ॥ 
सन्ति अनन्ता जीवा येने प्राप्त: त्रसानां परिणाम: ! 
भावकलड्डसुप्रचुरा निगोदवासं न मुश्वन्ति ॥ १९६॥ 
अथै--ऐसे अनन्तानन्त जीब हैं कि जिन्होंने त्रसोंकी पयोय अभीतक कभी नहीं पाई 
है, और जो निगोद अवस्थामें होनेवाले दु्लेश्यारूप परिणामोंसे अत्यन्त अभिभूत रहनेके 
कारण निगोदस्थानकों कभी नहीं छोड़ते। भावाथे--निगोदके दो भेद हैं, एक इतरनिगोद 
दूसरा नित्यनिगोद । जिसने कभी त्रस पयोयको प्राप्त करलिया हो उसको इतरनिगोद 
कहते हैं । और जिसने अभीतक कभी ज्रसपर्यायकों नहीं पाया, अथवा जो कभी त्रस 
पयीयको नहीं पावेगा उसको निल्यनिगोई कद्दते हैं । क्योंकि नित्यशब्दके दो अथ होते 
हैं, एक तो अनादि दूसरा अनादि अनन्त । इन दोनों ही प्रकारके जीवोंकी संख्या 
अनन्तानन्त है । 
दो गाथाओंमें त्रस जीवॉका खरूप भेद ओर उनका क्षेत्र आदि बताते हैं । 
बिहि तिहि चदुहिं पंचहि सहिया जे इंदिएहिं लोयक्षि। 
ते तसकाया जीवा णेया वीरोबदेसेण ॥ १९७ ॥ 
द्वाम्यां त्रिमिश्वतुर्भिः पश्चमिः सहिता ये इन्द्रियेलकि | 
ते त्रसकाया जीवा ज्ञेया वीरोपदेशेन ॥ १९७ | 
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अथे--जों जीव दो तीन चार पांच इन्द्रियोंसे युक्त हैं उनको वीर भगवानके उपकें: 
शसे त्रस काय समझना चाहिये । मावाथे--पूर्वोक्त स्पशेनादिक पांच इन्द्रियोंमें से आदिकी 
दो, तीन, चार, या पांच इन्द्रियोंसे जो युक्त है उसको त्रस कहते हैं । अत एँव इन्द्रि- 
योंकी अपेक्षा त्रसोंके चार भेद हुए-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय । 
'आ४५०हैम उबबादमारणंतियपरिणद्तससुज्झिऊण सेसतसा । 
"अत तसणालिबाहिरक्षि य णत्पित्ति जिणेहिं णिह्द्ठ ॥ १९८ ॥ 
उपपादमारणान्तिकपरिणतत्रसमुज्झित्वा शोपतन्रसाः । 
त्रसनालीबाह्मे च न सन्तीति जिनेनिर्दिष्टम ॥| १९८ ॥ 
अथे--उपपाद और मारणान्तिक समुद्धातवाले त्रस जीवबोंको छोड़कर बाकीके त्रस 
जीव त्रसनालीके बाहर नहीं होते यह जिनेन्द्रदेवने कहा है | भावाथ---किसी विवक्षित 
भवके प्रथम समयकी पयोयको उपपाद कहते हैं । अपनी आयुके अन्तिम अन्तर्महतमें 
जो समुद्धात होता है उसको मारणान्तिक समुद्धात कहते हैं | छोकके बिलकुछ मध्यमें 
एक २ राजू चोड़ी और मोटी तथा चोदह राजू ऊंची नाली है-उसको त्रसनप्ली कहते 
हैं; क्‍योंकि त्रस जीव इसके भीतर ही होते हैं-बाहर नहीं होते | किम्ह <+पाद और 
मारणान्तिक समुद्धातवाले त्रस, तथा इस गाथामें च शब्दका ग्रहण किया है इसलिये केवल- 
समुद्धातवाले भी त्रसनालीके बाहर कदाचित्‌ रहते हैं । वह इस प्रकारसे कि छोकके 
अन्तिम वातवलयमें स्थित कोई जीव मरण करके विग्रहगतिद्वारा त्रसनालिमें त्रसपयोयसे 
उत्पन्न होनेवाला है, वह जीव जिस समयमें मरण करके प्रथम मोड़ा लेता है उस सम- 
यमें त्रसपयोयको धारण करने पर भी त्रसनालीके बाहर है । इस लिये उपपादकी अपेक्षा 
त्रस जीव त्रसनालीके बाहर रहता है । इसही प्रकार त्सनालीमें स्थित किसी तसने 
मारणान्तिक समुद्धातके द्वारा त्रसनालीके बाहिरके प्रदेशोंका स्पशे किया; क्योंकि उसको 
मरण करके वहीं उत्पन्न होना है, तो उस समयमें भी त्रस जीवका अस्तित्व त्रसनालीके 
बाहिर पाया जाता है | इस ही तरह जब केवली केवल्समुद्धातके द्वारा त्सनालीके बाह्न 
प्रदेशोंका स्पशे करते हैं उस समयमें भी त्रसनालीके बाहर त्रस जीवका सद्भाव पाया जाता 
है। परन्तु इन तीनको छोड़कर बाकी त्रस जीव त्रसनालीके बाहर कभी नहीं रहते । 
जिस तरह वनस्पतियोंमें प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद हैं उस ही तरह दूसरे जीवों में भी 
ये भेद होते हैं यह बताते हैं । 
पुटवीआदिचउण्हं केवलिआहारदेवणिरयंगा । 
अपदिद्विदा णिगोदर्हिं पदिद्विदंगा हवे सेसा ॥ १९९ ॥ 
प्रथिव्यादिचतुण्णो केवल्याहारदेवनिरयाड्रानि । 
अप्रतिष्ठितानि निगोदेः प्रतिष्ठिताह्ा भवन्ति रेषा; ॥ १९९ ॥ 
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अथे--श्थिवी, जल, अम्रि, और वायुकायके जीवोंका शरीर तथा केवलिशरीर आहार- 
: छारीर और देवनारकियोंका शरीर निगोदिया जीवोंसे अप्रतिष्ठिंत है। और रोष वनस्प- 
कायक जीवोंका शरीर तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय तियश्व और 
नुष्योंका शरीर निगोदिया जीवोंसे प्रतिष्ठित है । 


स्थावरकायिक ओर ज्रसकायिक जीवोंका आकार बताते हैं । 
मसुरंबुविंदुसूइकलाबधयसण्णिहो हवे देहो । 
पुटवीआदिचउण्हं तरुतससकाया अणेयविहा ॥ २०० ॥ 
मसूराम्बुबिन्दुसूचीकलापध्वजसन्निमो भवद्देह: । 
प्रथिव्यादिचतुणा तरूत्नसकाया अनेकविधा: || २०० ॥ 
अथे--भसूर ( अन्नविशेष ), जलकी बिन्दु, सुइयोंका समूह, ध्वजा, इनके सहश 
क#मसे पृथिवी अप्‌ तेज वायुकायिक जीबोंका शरीर होता है। और वृक्ष तथा त्रसोंका 
शरीर अनेक प्रकारका होता है| भावार्थ-जिस तरहका मसूरादिकका आकार है उस ही 
तरहक। प्रेयीकायिकादिकका शरीर होता है; किन्तु वृक्ष ओर बत्सोंका शरीर एक 
प्रकारका नहीं; किन्तु अनेक आकारका होता है । 
इस प्रकार कायमागंणाका निरूपण करके, अब कायविशिष्ट यह संसारी जीव कायके 
द्वारा ही कर्मंभारका वहन करता है यह दृष्टान्तद्वारा बताते हैं । 
जह भारवहो पुरिसो वहइ भर गेहिऊण कावलियं । 
एमेव वह जीवो कम्मभरं कायकावलिय ॥ २०१ ॥ 
यथा भारवहः पुरुषो वहति भारं ग्रहीत्वा कावटिकाम । 
एवमेव वहति जीव; कम्मेभरं कायकावटिकाम्‌ ॥ २०१ ॥ 
अथे--जिस प्रकार कोई भारवाही पुरुष कावटिकाके द्वारा भारका वहन करता है, 
उस ही प्रकार यह जीव कायरूपी कावटिकाके द्वारा कर्मभारका वहन करता है। भावाथ-- 
जिस प्रकार मजूर कावटिकाके द्वारा निरन्तर वोझा ढोता है, ओर उससे रहित होनेपर 
सुखी होता है, उस ही प्रकार यह संसारी जीव कायके द्व।रा कमरूपी वोझाको नाना 
गतियोंमें लिये फिरता है; किन्तु इस काय और कमके अभावमे परम सुखी होता हे । 
कायमार्गणासे रहित सिद्धोंका खरूप बताते हैं । 
जह कंचणमग्गिगय॑ मुंचह किट्रंण कालियाए य । 
तह कायबंधमुका अकाइया झाणजोगेण ॥ २०२ ॥ 


न 
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१ अथीव्‌ इतने जीवोंके शरीरके आश्रय निगोदिया जीव नहीं रहते हूँ । ३ वहँगी-कावड़ी । 
गो, १ 
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यथा कंचनमग्नमिगतं मुच्यते किट्रेन कालिकया च। 
तथा कायबन्धमुक्ता अकायिका ध्यानयोगेने || २०२॥ 


अथै--जिस प्रकार अभिके द्वारा सुसंस्कृत सुवर्ण बाह्य ओर अभ्यन्तर दोनो ही 
प्रकारके मलसे रहित होजाता है। उस ही प्रकार ध्यानके द्वारा यह जीव शरीर और 
कर्मबन्धसे रहित होकर सिद्ध होजाता है। भावाथ-जिस प्रकार सोलह तावके द्वारा तपाये 
हुए सुबणमें बाह्य और अभ्यन्तर दोनों ही प्रकाके मलका बिलकुछ अभाव होजानेपर 
फिर किसी दूसरे मलका सम्बन्ध नहीं होता । उस ही प्रकार शुकृध्यान आदिरूपी 
अभिके द्वारा सुतप्त आत्मामें काय ओर कमंके सम्बन्धक सर्वथा छूटने पर फिर उनका 
बन्ध नहीं होता । 

ग्यारह गाथाओंमें प्रथिवी कायरिकादि जीवोंकी संख्याको बताते हैं । 


आउट्टरासिवार लोगे अण्णोण्णसंगुणे तेऊ । 
भूजलवाऊ अहिया पडिभागोडसंखलोगो दु ॥ २०३ ॥ 
साधंत्रयराशिवारं लोके अन्योंन्यसंगुणे तेज: । 
भूजलवायवः अधिकाः प्रतिभागो5संख्यछोकस्तु ॥ २०३ ॥ 

अथे--शलाकात्रयनिष्ठापनकी विधिसे छोकका साढ़े तीन वार परस्पर गुणा करनेसे 
तेजस्कायिक जीवोंका प्रमाण निकलता है। प्रथिवी जल वायुकायिक जीवोंका उत्तरोत्तर 
तेजस्कायिक जीवोंकी अपेक्षा अधिक २ प्रमाण है । इस अधिकताके प्रतिभागहारणा 
प्रमाण असंख्यातठोक है। भावार्थ--छोकप्रमाण ( जगच्छेणीके घनका जितना प्रमाण 
है उसके बराबर ) शलाका विरलन देय इस प्रकार तीन राशि स्थापन करना । विरलन 
राशिका विरलन कर (एक २ वखेर कर ) प्रत्येक एकके ऊपर उस छोकप्रमाण देय राशिका 
स्थापन करना, ओर उन देय राशियोंका परस्पर गुणा करना, और शलाका राशिमेंसे 
एक कम करना । इस उत्पन्न महाराशिप्रमाण फिर विरठन ओर देय ये दो राशि खापन 
करना, तथा विरलन राशिका विरलन कर प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि रखकर पूर्वकी तरह 
परस्पर गुणा करना, ओर शलाका राशिमेंसे एक और कम करना । इस ही प्रकारसे एक 
२ कम करते २ जब समस्त शलाका राशि समाप्त होजाय तब उस उत्चन्न महाराशिप्रमाण 
फिर विरछन देय शलाका ये तीन राशि स्थापन करना, और बिरहून राशिका विरलन 
ओर देय राशिका उक्तरीतिसे गुणा करते २ तथा पूर्वोक्त रीतिसे ही शलाका राशिमेंसे 
एक २ कम करते २ जब दूसरी वार भी शलाका राशि समाप्त होजाय, तब उत्पन्न महा- 
राशिप्रमाण फिर तीसरी वार उक्त तीन राशि खापन करना । और उक्त विधानके अनुसार 
ही विरलन राशिका विरलून देय राशिका परस्पर गुणाकार तथा शलाका राशिमेंसे एक २ 
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कम करना। इस प्रकार शल्ाकात्रयनिष्ठापन कर चोथी वारकी स्थापित महाशलाकाराशि- 
मेंसे पहली दूसरी तीसरी शलाका राशिका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे उतना वार उक्त 
क्रमसे विरठन राशिका विरकन ओर देयराशिका परस्पर गुणाकार तथा शेष महाशलाका- 
राशिमेंसे एक २ कम करना । ऐसा करनेसे अन्त जो महाराशि उत्पन्न हो उतनाही तेज- 
स्कायिक जीवोंका प्रमाण है| इस तेजस्कायिक जीवराशिम असंख्यात छोकका भाग देनेसे 
जो लब्ध आवबे उस एक भागकों तेजस्कायिक जीवराशिम मिलानेपर प्रथिवीकायिक 
जीवोंका प्रमाण निकलता है । ओर प्रथिवीक्रायिक जीबोंके प्रमाणमें असंख्यात लोकका 
भाग देनेसे जो लछब्ध आवे उस एक भागको प्रथिवीकायिक जीवोंके प्रमाणमें मिलानेपर 
जलकायके जीवोंका प्रमाण निकलता है । जलूकायके जीबोंके प्रमाणमें असंस्यात लछोकका 
भाग देनेसे जो रूब्ध आवे उम्र एक भागकों जलकायकी जीवराशिमे मिलानेपर वायुक्रा- 
यिक जीवोंका प्रमाण निकलता है । 


अपदिद्विदपत्तेया असंखलोगप्पमाणया होंति । 
तत्तो पदिटद्विदा पुण असंखलोगेण संगुणिदा ॥ २०४ ॥ 
अप्रतिप्ठितप्रय्येका असंख्यलोकप्रमाणका भवन्ति ! 
तत; प्रतिप्ठिताः पुन; असंख्यलोकेन संगुणिता: ॥ २०४ ॥ 
अथ--अप्रतिष्ठित प्रत्यक्ष वनस्पतिकायिक जीव असंख्यातलोकप्रमाण है, और इससे 
भी असंख्यातलोकगुणा प्रतिष्ठितप्रत्येक वनस्पतिकाबिक जीवोंका प्रमाण है । 
तसरासिपुडविआदी चउकपत्तेयही गसंसारी । 
साहारणजीवाणं परिमाणं होदि जिणदिद्ठ ॥ २०५ ॥ 


त्सराशिप्रथिव्यादिचतुप्कप्रयेकद्टीनसंसारी । 
साधारणजीवानां परिमाण्ं भवति जिनदिष्टम ॥ २०५ ॥ 
अथे--सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेंसे, त्रस, एथिव्यादि चतुप्क ( प्रथिवी अपू तज 
वायु ) प्रत्येक वनस्पतिकायका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे उतना ही साधारण जीबोंका 
प्रमाण है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कह है । 
सगसगअसंखभागो वादरकायाण होदि परिमाणं । 
सेसा सुहमपमाणं पडिभागो पुब्रणिद्िद्वो ॥ २०६ ॥ 
सख्कसकासंख्यभागो वादरकायानां भव॒ति परिमाणम्‌ | 
शेषा: सूक्ष्मप्रमाणं प्रतिभागः पृवेनिर्दिष्ट; ॥ २०६ ॥ 


अथे--अपनी २ राशिका असंख्यातमी भाग बादरकाय जीवका प्रमाण हे | और 
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रोष सूक्ष्म जीवोंका प्रमाण है । इसके प्रतिभागहारका प्रमाण पूर्वोक्त असंख्यातलोकप्रमाण 
है। भावार्थ-प्रथिवीकायिकादि जीवोंकी अपनी २ राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे 
जो लब्ध आवे वह एक भाग प्रमाण बदर, शेष बहुभागप्रमाण सूक्ष्म जीवोंका प्रमाण है। 


सुहमेसु संखभागं संखा भागा अपुणणगा इदरा । 
जस्सि अपुण्णद्धादो पुणणड़ा सखंगुणिदकमा ॥ २०७ ॥ 


सूक्ष्मेषु संख्यभागः संख्या भागा अपूर्णका इतरे । 
यस्मादपृणोद्धात: पूर्णाद्धा संख्यगुणितक्रमा: || २०७ ॥ 
अथे--सूक्ष्म जीबोंमें संख्यात भागमेंसे एक भागप्रमाण अपर्या_्तक और बहुभागप्रमाण 
पर्याप्तक हैं । क्योंकि अपयोप्तकके काल्‍से पर्यापत्तका काछ संख्यातगुणा है। 
पलासंखेजवहिदपदरंगुलभाजिदे जगप्पदरे । 
जलभूणिपवादरया पुण्णा आवलिअसखभजिदकमा ॥ २०८ ॥ 


पल्यासंख्यावहितप्रतराह्ुुलभाजिते जगद्मतरे । 
जलभूनिपवादरका: पूणों आवल्यसंख्यभजितक्रमाः ॥ २०८ ॥ 
अथे--पल्पके असंख्यातमे भागसे भक्त प्रतराहुुलका जगद्मतरमें भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतना बादर पर्योप्त जलकायिक जीवोंका प्रमाण है | इसमें अवलिके असंख्यातमे 
भागका भाग देनेसे जो रोष रहे उतना बादर पर्याप्त प्रथ्वीकायिक जीवोंका प्रमाण है । 
इसमें भी आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो शेष रहे उतना सप्रतिष्टित प्रत्येक 
पर्यौप्त जीवराशिका प्रमाण होता है । पूर्वकी तरह इसमें भी आवलीके असंख्यातमे 
भागका भाग देनेसे जो शेष रहे उतना अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण 
होता है । 
विंदावलिलोगाणमसंखं संख॑ च तेउबाऊण्ण । 
पजत्ताण पमा्ण तेहि विहीणा अपजत्ता ॥ २०९॥ 


वृन्दावलिलोकानामसंख्य॑ सेख्यं च तेजोबायूनाम्‌ । 

पर्याप्तानां प्रमाणं तर्विहीना अपयोधप्राः ॥ २०९ ॥ 
अथे--घनावलिके असंख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण पर्याप्त तेजस्कायिक जीवोंका 
प्रमाण है । ओर लोकके संख्यात भागोंमेंसे एक भागप्रमाण परयोप्त वायुकायिक जीवोंका 
प्रमाण है । अपनी २ सम्पूर्ण राशिमेंसे प्ोप्तकोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे वही अप- 
याप्तकोंका प्रमाण है । भावाथे सूक्ष्म जीवोंका अढूग वर्णन किया गया है। इसलिये 
“पहासंखेजवहिंद'” ओर ““बिंदावलिलोगाण” इन दो गाथाओंमें बादर जीबोंका ही प्रमाण 
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समझना । ओर इन दो गाथाओंमें कहे हुए पर्याप्तक जीवोंके प्रमाणको अपनी २'साम- 
न्‍्य राशिमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतना अपयाप्तकोंका प्रमाण है । ह 
साहरणबादरेसु असंर्ख भागं असंखगा भागा । 
पुण्णाणमपुण्णाणं परिमाणं होदि अणुकमसों ॥ २१० ॥ 
साधारणबादरेपु असंख्यं भागमसंख्यका भागाः | 
पूणोनामपुणोनां परिमाणं भवत्यनुक्रमश: ॥| २१० ॥ 
अथे-साधारण बादर जीवोंमें असंख्यात भागमेंसे एक भागप्रमाण पर्याप्त और 
बहुभागप्रमाण अपयोप्त हैं । 
आवलिअसंखसंखेणवहिदपदरहुलेण हिंदपदरं । 
कमसो तसतप्पुण्णा पुण्णूणतसा अपुण्णा हु॥ २११॥ 
आवल्यसंख्यसंख्येनावहितप्रतराहडुलेन हितप्रतरम्‌ । 
क्रमशस्त्रसतत्पूणों: पूर्णोनत्रसा अपूणो हि॥ २११ ॥ 
अथे--आवलीके असंख्यातमे भागसे भक्त प्रतराहुरुका भाग जगद्यतरमें देनेसे जो 
लब्ध आवे उतना ही सामान्य त्रसराशिका प्रमाण है। ओर आवलीके संख्यातमे भागसे 
भक्त प्रतराह्ुलका भाग जगल्मतरमें देनेसे जो लब्ध आवे उतना पर्याप्त त्रस जीबोंका 
प्रमाण है । सामान्य त्रसराशिमेंसे प्योप्तकोंका प्रमाण घटानेपर शेष अपयाप्त त्रसतोंका प्रमाण 
निकलता है । 
बादर तेजस्कायिकादि जीवोंकी अद्धेच्छेद संख्याको बताते हैं । 
आवलिअसंखभागेणबहिदपलृणसायरद्धछिदा । 
बादरतेपणिभूजलवादाणं चरिमसायरं पुण्णं ॥ २१२ ॥ 
आवल्यसंख्यभागेनावहितपल्योनसागराधच्छदाः । 
बाद्रतेपनिभूजलवातानां चरम: सागरः पूण; ॥ २१२॥ 
अथे--आवलीके असंख्यातमे भागसे भक्त पल्‍्यकों सागरमेंसे घटानेपर जो शोष रहें 
उतने बादर तेजस्कायिक जीवोंके अद्धंच्छेद हैं । और अग्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्यक 
बादर प्रथ्वीकायिक, बादर जलकायिक जीवोंके अद्धच्छेदांका प्रमाण क्रमसे आवलीके 
असंख्यातमे भागका दो वार, तीन वार; चार वार, पांच बार पल्यमें भाग देनेसे जो रूब्ध 
आवे उसको सागरमें घटानेसे निकलता है। और बादर वातकायिक जीबोंके अद्धच्छेदका 
प्रमाण पूर्ण सागरप्रमाण है। मावार्थ-किसी राशिको जितनी वार आधा २ करनेसे एक शेष 
ग्हे उसको अद्धच्छेद राशि कहते हूँ | जैसे दोकी एक, चारकी दो, आठकी तीन, सोलहकी 
चार, और बत्तीसकी पांच अद्धृच्छेद राशि है। इस ही प्रकार बादर तेजसस्‍्कायिक जीवोंकी 
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अद्धेच्छेद राशिका प्रमाण एक वार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पढ्यको सागरमें 
घटानेपर जो शेष रहे उतना है। दो बार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पल्यको 
सागरमें घटानेपर अग्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंके अद्धंच्छेदोंका प्रमाण निकलता है| तीन वार 
आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पल्यको सागरमें घटानेसे शेष प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंकि 
अद्धेच्छेदोंका प्रमाण होता है । चार वार आवलीके असंख्यातमे मागसे भाजित पलल्‍्यकों 
सागरमें घटानेसे बादर प्रथ्वीकायिक जीबोंके अधेच्छेदोंका प्रमाण निकलता है। पांच 
वार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पह्यकों सागरमेंसे घटानेपर शेष बादर जलका- 
यिक जीवोंके अद्धेच्छेदोंका प्रमाण होता है | ओर बादर वातकायिक जीबोंके अद्धंच्छेदों 
का प्रमाण पूर्ण सागर प्रमाण है । 


तेबि विसेसेणहिया पलासंखेजभागमेत्तेण । 
तम्हा ते रासीओ असंखलोगेण गुणिदकमा ॥ २१३ ॥ 
तेपि विशेषेणाधिकाः पल्यासंख्यातभागमात्रेण 
तस्मात्ते राशयोडसंख्यलोकेन गुणितक्रमाः ॥ २९३ ॥ 
अथेै--ये प्रत्येक अद्धेच्छेद राशि पल्‍्यके असंख्यातमे २ भाग उत्तरोत्तर अधिक 
हैं । इसलिये ये समी राशि ( तेजस्कायिकादि जीवों के प्रमाण ) ऋरमसे उत्तरोत्तर असं- 
ख्यातछोकगुणी हैं। भावार्थ-बादर तेजस्कायिक जीवोंकी अपेक्षा अप्रतिष्ठित, और अप्रति- 
छितोंकी अपेक्षा प्रतिष्ठित जीवोंके अद्धृच्छेद पल्यके असंख्यातमे २ भाग अधिक हैं । इसी 
प्रकार प्थिवीकायिकादि के भी अद्धेच्छेद पूर्व २ की अपेक्षा पल्‍्यके असंख्यातमे भाग अधिक 
हैं । इस लिये पूर्व २ राशिकीं अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि ( मूल ) असंख्यात छोकगुणी है । 
उक्त असंख्यातलोकगुणितक्रमको निकालनेके लिये करणसूत्रकों कहते हैं । 
दिण्णच्छेदेणवहिदइ॒ट्टच्छेदेहिं पयदविरलूणं भजिदे। 
लड्धमिदइट्टरासीणण्णोण्णहदीए होदि पयदधर्ण ॥ २१४ ॥ 
देयच्छेदेनावहितेष्टच्छेदेः प्रकरतविरछ॒नं भाजिते । 
लब्धमितेष्टराश्यन्योन्यहद्या भवति प्रकृतधनम्‌ ॥ २१४ ॥ 
अथे--देयराशिके जद्धेच्छेदोंसे भक्त इष्ट राशिके अधैच्छेदोंका प्रकृत विरलन राशिमें 
भागदेनेसे जो लब्ध आवे उतनी जगह इष्ट राशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृत- 
धन होता है। भावाथे-इसकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है कि जब सोलह जगह दूआ माड़ 
( सोलह जगह दोका अंक रखकर ) परस्पर गुणा करनेसे पण्णड्ठी ( ६५५३६ ) उत्पन्न 
होती है तब ६४ जगह दूआ माड़ परस्परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न होगी ! 
तो देयराशि दोके अपेच्छेद एकका दृष्टराशि परण्णट्वीके अधच्छेदु सोलहमें भागदेनेसे छब्ध 
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-सोलहका भाग प्रकृृतविरलन राशि ६४ में दिया, इससे चारक्षी संख्या लब्ध आह इसलिये 
बार जगह पर पण्णट्वीको रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृतधन होता है। इस ही प्रकार 
अर्थसंदृष्टिमें जब इतनी जगह ( अधच्छेदोंकी राशिप्रमाण ) दूआ माड़ि परस्पर गुणा 
करनेसे इतनी राशि उत्पन्न होती है तब इतनी जगह ( आगेकी राशिके अधंच्छेदप्रमाण) 
दर्आ माड़ि परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न होगी ! इस प्रकार उक्त ऋमसे 
त्रराेशिक बिधान करनेपर पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि असंख्यातछोकगुणी सिद्ध 
होती है । 
इति कायमार्गणाधिकारः 
योगमागेणा ऋमग्राप्त है इसलिये प्रथम ही योगका सामान्य लक्षण कहते हैं । 


पुग्गलविवाइदेहोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स । 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥ २१५ ॥ 


पुश्ठछविपाकिदेहोदयेन मनोवचनकाययुक्तस्थ । 
जीवस्य या हि शक्ति; कमोगमकारणं योगः ॥ २१५॥ 


अथे--पुद्ठलविपाकिशरीरनामकर्मके उदयसे मन वचन कायसे युक्त जीवकी जो 
कर्मेकि ग्रहण करनेमें कारणभूत शक्ति है उस ही को योग कहते हैं । भावा्थ-आत्माकी 
अनन्त शक्तियोंमेंसे एक योग शक्ति भी है । उसके दो भेद हैं, एक भावयोग दूसरा द्वव्य- 
योग । पुद्ठलूविपाकी आज्भोपाज्ञनामकर्म ओर शरीरनामकर्मके उदयसे, मनो वचन काय 
पर्याप्ति जिसकी पूर्ण होचुकी हैं और जो मनोबाकूकायवर्गणाका अवरूम्बन रखता है ऐसे 
संसारी जीवकी जो समस्त प्रदेशोंमें रहनेवाढी कर्मोके ग्रहण करनेमें करणमभूत शक्ति है 
उसको भावयोग कहते हैं। और इस ही प्रकारके जीवके प्रदेशोंका जो परिस्पन्द हे 
उसको द्रव्ययोग कहते हैं । यहां पर कर्मशब्द उपलक्षण है इसलिये कम और नोक्म 
दोनोंको अहण करनेवाछा योग होता है ऐसा समझना चाहिये । 

योगव्शेषका लक्षण कहते हैं । 

मणवयणाणपउत्ती सचासचुभयअणुभयत्पेसु । 
' तण्णाम॑ होदि तदा तेहि दु जोगा इ तजोगा ॥ २१६ ॥ 


मनोवचनयो: प्रवृत्तय; सतद्यासयोभयानुभयार्थपु । 
तन्नाम भवति तदा तैस्तु योगात्‌ हि तद्योगा; ॥ २१६ ॥ 
अर्थध--सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार प्रकारके पदा्थमिंसे जिस पदार्थों 
कर हैउ ०५ 
जानने या कहनेकेलिये जीवके मन वचनकी प्रवृत्ति होती है उस समय मन और वच- 
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नका वही नाम होता है । और उसके सम्बन्धसे उस प्रवृत्तिका भी वही नाम होता है ।. 
भावाथे--सत्य पदार्थवो जाननेकेलिये किसी मनुष्यके मन या वचन की प्रवृत्ति हुई तो 
उसके मनको सत्यमन ओर वचनको सत्य वचन कहेंगे। तथा उनके द्वारा होनेवाले योगको 
सत्यमनोयोग ओर सत्य वचनयोग कहेंगे | इस ही प्रकार मन ओर बचनके सत्य असत्य 
उभय अनुभय इन चारों भेदोंको भी समझना चाहिये | 


आर र्‌ः बे. ओर ७. पं बिक 
सम्यग्ज्ञानके विषयभूत पदाथकों सत्य कहते हैं, जेसे यह जल है। मिथ्याज्ञानके विष- 
यभृत पदार्थकों मिथ्या कहते हैं, जैसे मरीचिकामें यह जल है | दोनोंके विषयभूत पदा- 
थेको उभय कहते हैं जैसे कमण्डलुमें यह घट है; क्योंकि कमण्डलु घटका काम देता है 
5 + हो आर गे ञ २ जे है ७५ 
इसलिये कथंचित्‌ सत्य है ओर घटाकार नहीं है इसलिये असत्य भी है | जो दोनोंही 
प्रकारके ज्ञानका विषय न हो उसको अनुमय कहते हैं जेसे सामान्यरूपसे यह प्रतिभास 
होना कि “यह कुछ है” | यहां पर सत्य असत्यका कुछ भी निर्णय नहीं होसकता इस- 
लिये अनुभय है । 
योगविशेषोंका लक्षण कहते हैं । 
ध् 
सब्भावमणो सच्चो जो जोगो तेण सचमणजोगो । 
तबिवरीओ मोसो जाणुभय सच्चमोसोत्ति ॥ २१७॥ 


सद्भावमन: सत्य यो योगस्तेन सत्ममनोयोगः । 
तद्विपरीतो मृषा जानीहि उभये सटमृपरति | २१७ ॥ 
अथे--समीचीन भावमनको ( पदार्थकों जाननेकी शक्तिरूप ज्ञानको ) अथोत्‌ समी- 
चीन पदार्थजो विषय करनेवाले मनको सत्यमन कहते हैं । और उसके द्वारा जो योग 
होता है उसको सत्यमनोयोग कहते हैं | सत्यसे जो विपरीत है उसको मिथ्या कहते हैं । 
तथां सत्य ओर मिथ्या दोनों ही प्रकारके मनको उभय मन कहते हैं । 
ण॒ य सच्चमोसजुत्तो जो दु मणो सो असचमोसमणो । 
जो जोगो तेण हवे असचमोसो दु मणजोगो ॥ २१८ ॥ 


न च सट्मृपायुक्ते यत्तु मनः तद्सत्यमृषामन:ः । 
यो योगस्तेन भवेत्‌ असत्यमृषा तु मनोयोग: ॥ २१८ ॥ 


अथे--जो न तो सत्य हो ओर न झ॒पा हो उसको असत्यम्षा मन कहते हैं। और 
उसके द्वारा जो योग होता है उसको असत्यम्रषामनोयोग कहते हैं । 


दसविहसचे वयणे जो जोगो सो दु सच्चवचिजोगो । 
तबिवरीओ मोसो जाणुभयं सचमोसोत्ति ॥ २१९॥ 
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दशविधसत्ये बचने यो योग: स तु सत्यवचोयोगः । 
तह्विपरीतो मृषा जानीहि उभयं सटमृषेति ॥ २१९॥ 
अथें--दश प्रकारके सत्य अर्थके बाचक वचनको सत्यवचन और उससे होनेवाले 
योगको सत्यवचनयोग कहते हैं | तथा इससे जो विपरीत है उसको मषा और जो कुछ 
सत्य और कुछ मृषाका वाचक है उसको उभयवचनयोग कहते हैं । 
जो णेव सचमोसो सो जाण असच्चमोसवचिजोगो । 
अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतणी आदी ॥ २२० ॥ 
यो नेव सट्मृपा स जानीहि असलमृपावचोयोग: । 
अमनसां या भाषा संज्िनामामन्नरण्यादि! ॥ २२० ॥ 
अथे--जो न सत्यरूप हो और न मृपारूप ही हो उसको अनुभय वचनयोग कहते 
हैं । असंज्ञियोंकी समस्त भाषा ओर संज्ञियोंकी आमन्रणी आदिक भाषा अनुभय भाषा 
कही जाती हैं । 
दशप्रकारका सत्य बताते हैं । 
जणवदसम्मदिठवणाणामे रूबे पडुचववहारे । 
संभावणे य भावे उवमाए दसविह सच्चं ॥ २२१॥ 
जनपद्सम्मतिस्थापनानाम्नि रूपे प्रतीयव्यवहारयों: । 
संभावनायां च भावरे उपमायां दशविध्ध सत्मम्‌ ॥ २२१ ॥ 
अथे--जनपदसत्य, सम्मतिसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य, व्यव- 
हारसत्य, संभावनासत्य, भावसत्य, उपमासत्य, इस प्रकार सत्यके दश भेद हैं । 
दश प्रकारके सत्यका दो गाथाओंमे दृष्टान्त बताते हैं । 
भत्तं देवी चंदप्पहपडिमा तह य होदि जिणदत्तो । 
सेदो दिग्धो रज्ञदि कूरोत्ति य ज॑ हये वयणं ॥ २२५२ ॥ 
सको जबूदीप पलदुदि पाववज्वयण्ण च । 
पलोवर्म कमसो जणवदसचादिदिद्वंता ॥ २१३ ॥ 
भक्त देवी चन्द्रप्रभप्रतिमा तथा च भवति जिनदत्तः । 
खेंतो दीर्घों रध्यते ऋरमिति च यड्भवेद्रचनम्‌ ॥ २२२ ॥ 
शक्रो जम्बूद्वीपं परिवतेयति पापवर्जबचर्न च । 
पल्पोपम॑ च क्रमशो जनपदसत्यादिरष्टान्ता; ॥| २२३ ॥ 
अर्थ--उक्त दश प्रकारके सत्यवचनके ये दश दृष्टान्त हैं । भावाथ--#चंदेशवासी 
मनुष्योंके व्यवहारमें जो शब्द रूढ होरहा है उसको जनपद सत्य कहते हैं । जैसे भक्त- 


गो, १२ 


९० रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम्‌ । 


भात-कुल । बहुत मनुष्योंकी सम्मतिसे जो साधारणमें रूढ हो उसको सम्मतिसत्य या 
संवृतिसत्य कहते हैं । जैसे पद्वराणीके सिवाय किसी साधारण स्रीको भी देवी कहना । 
भिन्न कस्तुमें भिन्न वस्तुके समारोप करनेवाले वचनक्ो स्थापनासत्य कहते हैं । जैसे प्रति- 
माको चन्द्रप्रभ कहना । दूसरी कोई अपेक्षा न रखकर केवल व्यवहारकेलिये जो किसीका 
संज्ञाकम करना इसको नामसत्य कहते हैं। जेसे जिनदत्त | यद्यपि उसको जिनेन्द्रने 
दिया नहीं है तथापि व्यवहारकेलिये उसकी जिनदत्त कहते हैं | पुद्ुलके रूपादिक अनेक- 
गुणोंमेंसे रूपकी प्रधानतासे जो वचन कहा जाय उसको रूपसत्य कहते हैं | जैसे किसी 
मनुष्यके केशोंको काछा कहना, अथवा उसके शरीरमें रसादिकके रहने पर भी उसको श्वेत 
कहना ।किसी विवक्षित पदार्थकी अपेक्षा दूसरे पदार्थके खरूपका कथन करना इसको प्रतीत्यसत्य 
अथवा आपेक्षिकसत्य कहते हैं | जेसे किसीकों बड़ा लम्बा या स्थूछ कहना । नेगमादि 
नयोंकी प्रधानतासे जो वचन बोला जाय उसको व्यवहारसत्य कहते हैं | जैसे नेगम नयकी 
प्रधानतासे 'भात पकाता हूं ? संग्रहनयकी अपेक्षा 'पम्पू्ण सत्‌ हैं 'अथवा” सम्पूण असत्‌ 
हैं” आदि | असंभवताका परिहार करते हुए वस्तुके किसी धर्मको निरूपण करनेमें प्रवृत्त 
वचनको संभावना सत्य कहते हैं । जैसे इन्द्र जम्बृद्वीपको ठौटादे अथवा छोटा सकता है। 
आगमोक्त विधि निषेधके अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थों संकल्पित परिणामोंकों भाव कहते हैं, 
उसके आश्रित जो वचन हों उसको भावसत्य कहते हैं। जैसे शुप्क पक तप्त ओर 
निमक मिर्च खटाई आदिसे अच्छीतरह मिलाया हुआ द्रव्य प्रासुक होता है । यहां पर 
यद्यपि सूक्ष्म जीवोंको इन्द्रियोंसे देख नहीं सकते तथापि आगमप्रामाण्यसे उसकी प्रासु- 
कताका वर्णन किया जाता है | इसलिये इसही तरहके पापवज वचनको भावसत्य कहते 
हैं। दूसरे प्रसिद्ध सदश पदार्थंकों उपमा कहते हैं | इसके आश्रयसे जो वचन बोला जाय 
उसको उपमासत्य कहते हैं | जेसे पल्य। यहां पर रोमखण्डोंका आधारमूत गड्डा, पल्य 
अथात्‌ खासके सदृश होता है इसलिये उसको पल्प कहते हैं।इस संख्याको उपमासत्य कहते 
हैं। इस प्रकार ये दशप्रकारके सत्यके दृष्टान्त हैं इसलिये ओर भी इस ही तरह जानना । 
दो गाथाओंमें अनुभय वचनके भेदोंको गिनाते हैं । 
आमंतणि आणवणी याचणिया पुच्छणी य पण्णवर्णी । 
पच्रक्‍्खाणी संसयवयणी इच्छाणुलोमा य ॥ २२४ ॥ 


णवमी अणक्खरगदा असचमोसा हव॑ंति भासाओ। 
सोदाराणं जम्हा वत्तावत्तससंजणया ॥ २२५ ॥ 


आमन्नणी आज्ञापनी याचनी आएच्छनी च प्रज्ञापनी | 
प्रद्याव्यानी संशयवचनी इच्छानुलोमन्नी च ॥ २२४ ॥ 


गोम्मटसारः । ९१ 


नवमी अनक्षरगता असटम्रपा भवन्ति भाषा: । 
श्रोतृ्णां यस्मात्‌ व्यक्ताव्यक्तांशसंज्ञापिका: || २२५ ॥ 
अथे--आमन्नणी, आज्ञापनी, याचनी, आपृच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशयवचनी, 

इच्छानुलोम्नी, अनक्षरगता ये नव प्रकारकी अनुभयात्मक भाषा है। क्योंकि इनके 
सुननेवालेकी व्यक्त और अव्यक्त दोनोंही अंशोंका ज्ञान होता है। भावाथै--हे 
देवदत्त | यहां आओ इसतरहके वुलानेवाले वचनोंको आमश्नणी भाषा कहते हैं | यह 
काम करो इसतरहके आज्ञावचनोंको आज्ञापनी भाषा कहते हैं | यह मुझको दो इसतर- 
हके प्रारथनावचनोंको याचनी भाषा कहते हैं । यह क्या है ? इसतरहके प्रश्नवचनोंको 
आपृच्छनी भाषा कहते हैं । में क्या करू इसतरहके सूचनावाक्योंको प्रज्ञापनी भाषा कहते 
हैं । इसको छोड़ता हूं इसतरहके छोडनेवाले वाक्योंको प्रत्याख्यानी भाषा कहते हैं | यह 
बलाका है अथवा पताका ऐसे संदिग्ध वचनोंकों संशयवचनी माषा कहते हैं । मुझको भी 
ऐसा ही होना चाहिये ऐसे इच्छाको प्रकटकरनेवाले वचनोंको इच्छानुलोम्नी भाषा कहते 
हैं। द्वीन्द्रियादिक असंजिपंचेन्द्रियपर्यन्त जीवोंकी भाषा अनक्षरात्मक होती है । ये सब ही 
भाषा अनुभयंवचन रूप हैं क्योंकि इनके सुननेसे व्यक्त और अव्यक्त दोंनो ही अंशोंका 
बोध होता है | इसलिये सामान्य अंशके व्यक्त होनेसे असत्य भी नहीं कहसकते, और 
, विशेष अंशके व्यक्त न होनेसे सत्य भी नहीं कहसकते । 
चारों प्रकारके मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण बताते हैं । 


मणवयणाण मूलणिमित्त खलु पुण्णदेहउदओ दु। 

मोसुभयाणं मूलणिमित्त खलु होदि आवरण ॥ २२६ ॥ 
मनोवचनयोमूलनिमित्तं खठ पृणदेहोदयस्तु । 
मृपोभययोमूलनिमित्त खलु भवद्यावरणम ॥ २२६ ॥ 


अथे--सत्य और अनुभय मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण पयोप्ति और शरीर- 
नामकर्मका उदय है । स्पा ओर उभय मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण अपना २ 
आवरण कमे है । 
सयोगकेवलीके मनोयोगकी संभवता बताते हैं । 
मणसहियाणं वयणं दिद्ठ तप्पुधमिदि सजोगम्हि । 
उत्तों मणोवयारेणिंदियणाणेण हीणम्हि ॥ २२७ ॥ 
मन:सहितानां वचन दृष्ट तत्पूबरमिति सयोगे । 
उक्तो मन उपचारेणन्द्रियज्ञानेन हीने | २२७ ॥ 
अश्रे--अस्मदादिक छञ्म्स मनसहित जीवोंके वचनगप्रयोग मनपूर्वक ही होता हे । 


९२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


इसलिये इन्द्रियज्ञानसे रहित सयोगकेवरलीके भी उपचारसे मन कहा है। भावाथे-यद्वपि 
उनके मन मुख्यतया नहीं है तथापि उनके वचनप्रयोग होता है। ओर वह वचनप्रयोग 
अस्दादिकके बिना मनके होता नहीं इसलिये उनके भी उपचारसे मनकी करछुपना की 
जाती है। 
अस्मदादिक निरतिशय पुरुषोंमें होनेवाले खभावकों देखकर सातिशय भगवानमें भी 
उसकी कह्पना करना अयुक्त है फिर भी उसकी कल्पना करनेका क्या हेतु है ! यह 
बताते हैं । 
अंगोवंगुदयादों दवमणट्ट जिणिंदचंदम्हि । 
मणवग्गणखंधाण आगमणादों दु मणजोगो ॥ २२८ ॥ 
आह्लोपाड्रोदयात्‌ द्रव्यमनोथ जिनेन्द्रचन्द्रे । 
मनोवगेणास्कन्धानामागमनात्‌ तु मनोयोग: ॥ २२८ ॥ 
अथे--आज्ञोपाज्ञनामकर्मके उदयसे हृदयस्थानमें विकसित अष्टदल पद्मके आकार 
द्रव्यमन होता है । इस द्वव्यमनकी कारणभूत मनोव्गेणाओंका सयोगकेवली भगवानके 
आगमन होता है। इस लिये उपचारसे मनोयोग कहा है। भावाथे-यत्रपि काये नहीं हैं, 
तथापि उसके एक कारणका सद्भाव है अतः उसकी असपेक्षासे उपचारसे मनोयोगको 
भी कहा है । 
काययोगकी आदिमें ओदारिक काययोगको निरूक्तिपूवेक कहते हैं । 
पुरुमहदुदारुराल एयट्रो संविजाण तम्हि भव । 
के ५ रे 
आरालियं तमुचइ३ ओरालियकायजोगो सो ॥ २२९ ॥ 
पुरुमहदुदारमुरालमेकाथ; संविजानीहि तस्मिन्‌ भवम्‌ । 
ओरालिक तदुच्यते ओरालिककाययोग: सः ॥ २२० ॥ 
अथे--पुरु महत्‌ उदार उराल ये शब्द एकार्थवाचक हैं । उदारमें जो होय उसको 
ओदारिक कहते हैं। यहां पर भव अथम ठण्‌ प्रत्यय होता है । उदारमें होनेवाढा जो 
काययोग उसको ओदारिक काययोग कहते हैं। भावार्थ-मनुष्य और ति्यश्वोंका शरीर 
वैक्रियकादिक शरीरोंकी अपेक्षा स्थूल है इसलिये इसको उदार अथवा उराल कहते हैं. . 
ओर इसके द्वारा होनेवाले योगको ओदारिक काययोग कहते हैं । यह योगरूढसंज्ञा हे । 
औदारिकमिश्रयोगको कहते हैं । 
ओरालिय उत्तत्थं विजाण मिस्स तु अपरिषुण्ण त॑ । 
जो तेण संपजोगो ओरालियमिस्सजोगो सो ॥ २३० ॥ 
ओरालिकमुक्ताथ बिजानीहि मिश्र तु अपरिपू्ण तत्‌। 
यस्तेन संगप्रयोग: ओरालिकमिश्रयोग” स* ॥| २३० ॥ 


गोम्मटसारः । ९३ 


_.. अथे--जिस औदारिक शरीरका खरूप पहले वताजुके हैं, वही शरीर जब तक पूर्ण 
नहीं होता तबतक मिश्र कहाजाता है। ओर उसके द्वारा होनेवाले योगको औदारिकमि- 
श्रयोग कहते हैं। भावाथे--शरीरपर्याप्िसे पूर्व कामेणशरीरकी सहायतासे होनेवाले औदा- 
रिक काययोगको औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं । 
वैक्रियिक काययोगको बताते हैं । 


विविदगुणइहिजुत्त विक्षिरियं वा हु होदि वेगुध । 
तिस्से भवं च णेयं वेगुवियकायजोगो सो ॥ २३१ ॥ 
विविधगुणद्धियुक्ते विक्रियं वा हि भवति विगूवेम्‌ । 
तस्मिन्‌ भवं च ज्ञेयं वैगूर्विककाययोगः सः ॥ २३१ ॥ 
अथे--नाना प्रकारके गुण और ऋद्धियोंसे युक्त देव तथा नारकियोंके शरीरको वैक्रि- 
यिक अथवा विगूव कहते हैं। और इसके द्वारा होनेवाले योगको वैगूविंक अथवा वेक्रियि- 
ककाययोग कहते हैं । 
वेक्रियिक काययोंगकी सम्भावना कहां २ पर है यह बताते हैं। 
बादरतेऊवाऊपंचिदियपुण्णगा विगुव्ंति । 
ओरालियं सरीरं विगुव्णप्पं हवे जेसि ॥ २३२॥ 
.. बादरतेजोवायुपंचेन्द्रियपूणेका विगूवेन्ति । 
ओरालिकं शरीर विगूवणात्मकं॑ भवेन्‌ येपाम ॥ २३२ ॥ 
अथे--बादर ( स्थूल ) तेजस्कायिक और वायुकायिक तथा संज्ञी पयाप्त पंचेन्द्रिय, 
और भोगमभूमिज तियथगू मनुष्य भी विक्रिया करते हैं । इसलिये इनका भी औदारिक 
शरीर वेक्रियिक होता है। भावाथ--इन जीवोंका भी ओदारिकशरीर वेक्रियिक होता हैं । 
परन्तु यह विक्रिया अप्रथकू विक्रिया होती है। किन्तु भोगभूमिज और चक्रवर्ती प्रथक्‌ 
विक्रिया करते हैं । 
वेक्रियिक मिश्र काययोगको बताते हैं । 
वेगुधियउत्तत्थ॑ विजाणमिस्सं तु अपरिएृण्णं त॑। 
जो तेण संपजोगो वेगुधियमिस्सजोगो सो ॥ २३३ ॥ 
वैगूविकमुक्ताथ विजानीहि मिश्र॑ तु अपरिपू्ण तत्‌ । 
यस्तेन संग्रयोगो बैगूर्विकमिश्रयोग:ः सः ॥ २३३ ॥ 
अथे--उक्त वैक्रियिक शरीर जबतक पूर्ण नहीं होता तब तक उसको वैक्रियिकमिश्र 
कहते हैं। और उसके द्वारा होनेवाले योगको बेक्रियिकमिश्रकाययोग कहते हैं। भावाथे-- 


९४ रायचन्द्रजेनशाल्रमोलायाम । 


उत्पत्तिके समयसे अन्तमुहते प्यन्त वेक्रियिक शरीरसे जब कामंण शरीरकी सहायतासे 
योग होता है तब उस योगको वेक्रियिक मिश्र काययोग कहते हैं। 
आहारक काययोगका निरूपण करते हैं। 
आहारस्सुदयेण य पमत्तविरदस्स होदि आहार । 
असंजमपरिहरणट्टं संदहविणासण्टं च ॥ २३४ ॥ 
आहारस्योदयेन च ग्रमत्तविरतस्य भवति आहारकम । 
असंयमपरिहरणाथ संदेहविनाशनाथ च ॥| २३४ ॥ 
अथे--असंयमके परिहार तथा संदेहको दूर करनेकेलिये छट्टे गुणखानवर्ती मुनिके 
आहारकशरीरनामकर्मके उदयसे आहारक शरीर होता है । 
णियखेत्ते केवबलिदुगविरहे णिक्मणपहुदिकलाणे । 
परखेत्ते संबित्ते जिगजिणघरवंदणट्टं च ॥ २३५॥ 
निजक्षेत्र केवलिद्विकविरहे निःक्रमणप्रश्नतिकल्याणे । 
परक्षेत्रे संवृत्ते जिनजिनय्रहबंदनाथ च ॥ २३५७॥ 
अथे--अपने क्षेत्रमें केवडी तथा श्रुवकेवहीका अभाव होनेपर किन्तु दूसरे क्षेत्रमें 
जहां पर कि औदारिक शरीरसे उस समय पहुंच नहीं सकता, तपकलल्‍्याणक आदिके 
होनेपर, और जिन जिनगृह ( चेत्याठलय ) की वन्दनाकेलिये भी आहारक ऋद्धिको प्राप् 
छट्ठे गुणस्थानवर्ती मुनिकि आहारक शरीर उत्तन्न होता है। 
उत्तमअंगम्हि हवे धादुविहीणं सुहं असंहणणं। 
सुहसंठाण धवर् हत्थपमाणं पसत्थुदय ॥ २३६ ॥ 
उत्तमाज़े भवेत्‌ धातुविहीन शुभमसंहननम । 
शुभसंस्थानं धवर्लं हस्तप्रमाणं प्रशस्तोदयम || २३६ ॥ 
अथे--यह आहारक शरीर रसादिक धातु ओर संहननसे रहित, समचतुरस्र॒ संख्थानसे 
युक्त, चन्द्रकांतके समान श्वेत, एक हस्तप्रमाणबवाछा आद्वारकशरीरादिक शुभ नामकमेके 
उदयसे उत्तम शरीरमें होता है । 
अवाघादी अंतोमुदृ॒त्तकालट्विदी जहण्णिदरे । 
पजत्तीसंपुण्णे मरणंपि कदाचि संभवइ ॥ २३७ ॥ 
अव्याघाति अन्तमुहतेकालसिती जधन्येतरे । 
पयो प्लिसंपूणीयां मरणमपि कदाचित्‌ संभवति' ॥ २३७ ॥ 
अथे--न तो इस शरीरकेद्वारा किसी दूसरे पदार्थक्रा और न दूसरे पदार्थके द्वारा 
इस शरीरका ही व्याघात होता है । तथा इसकी जघन्य और उत्कृष्ट खिति अन्तमुंहत्त- 


गोम्मटसारः । ९५ 


.. मात्र है। आहार शरीरपर्याप्तिके पूण होने पर कदाचित्‌ आहारकऋद्धिवाले मुनिका मरण 
भी हो सकता है | 
आहारक काययोगका निरुक्तिप्रिद्ध अथ बताते हैं । 
आहरदि अणेण मुणी सुहमे अत्थे सयस्स संदेहे । 
गत्ता केवलिपासं तम्हा आहारगो जोगो ॥ २३८ ॥ 
आहरतटनेन मुनि: सूक्ष्मानथान्‌ स्वस्थ संदेहे । 
गत्वा केवलिपाश्व तस्मादाहारकों योग: ॥ २३८ ॥ 
अथे--छट्ठे गुणस्थानवर्ती मुनि अपनेको संदेह होनेपर इस शरीरके द्वारा केवलीके 
पासमें जाकर सृक्ष्म पदार्थोका आहरण ( अहण ) करता है इसलिये इस शरीरके द्वारा 
होनेवाले योगको आहारककाययोग कहते हैं । 
आहारक मिश्रयोगका निरूपण करते हूं । 
आहारयमुत्तत्थ विजाण मिस्स तु अपरिपुण्णं त॑। 
जो तेण संपजोगो आहारयमिस्सजोगो सो ॥ २१९ ॥ 
आहारकमुक्ताथ विजानीहि मिश्र तु अपरिपू्ण तन्‌ । 
यस्तेन संप्रयोग आहारकमिश्रयोगः सः ॥ २३१९ ॥ 
अथे--उक्त आहारक शरीर जब तक पयोप्त नहीं होता तब तक उसको आहारक- 
मिश्र कहते हैं। ओर उसके द्वारा होनेवाले योगको आह्रकमिश्रयोग कहते हैं । 
कामेणकाययोगको बताते हैं । 
कम्मेब य कम्मभव कम्महयं जो दु तेण सजोगों । 
कृम्मइ्यकायजोगो इगिविगतिगसमयकालेसु ॥ २४० ॥ 
कम्मैंव च कमेभवं कामणं यस्तु तेन संयोग: । 
#रर णकाययोग एकद्विकत्रिकसमयकालेपु ॥ २४० ॥ 


अर्थ--ज्ञानाबरणादिक अष्टकर्मोके समूहको अथवा कार्मणशरीर नामकमेके उदयसे 
होनेवाली कायकों कारमणकाय कहते हैं । ओर उसके द्वारा होनेबाले योगकों कामणका- 
_ययोग कहते हैं । यह योग एक दो अथवा तीन समयतक होता हे । भावार्थ-विग्रहभतिमें 
और केवलसमुद्धातमें भी तीन समय पर्यन्त ही कारमणकाययोग होता है; किन्तु दूसरे 
थोगोंका ऐसा नियम नहीं है | यहां पर जो समय ओर काल ये दो शब्द दिये हैं उससे 
यह सूचित होता है कि शेफ्य्योगोंका अव्याधातकी अपेक्षा अन्तमुहते ओर व्याघातकी 


१ दो ग्रतर और एक लोकपूर्ण समुद्धातकी अपेक्षा केवठ्समुद्धातम भी कामणयागकोी तीन ही समय 
उगते हूं । 


९६ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


अपेक्षा एक समयसे लेकर अन्तर्मुह्तपयन्त काल है। यह काल एक जीवकी अपेक्षासे 
है। किन्तु नाना जीवोंकी अपेक्षा आठ अन्तर मार्गणाओंको छोड़कर वाकी निरन्तरमागेणा- 
ओंका सर्वे काल है । 
योगग्रवृत्तिका प्रकार बताते हैं । 
वेगुधियआहारयकिरिया ण सम॑ पमत्तविरदम्हि । 
जोगोवि एककाले एकेव य होदि णियमेण ॥ २४१ ॥ 
बेगूविकाहारकक्रिया न सम॑ श्रमत्तविरते । 
योगो5डपि एककाले एक एवं च भवति नियमेन | २७४९॥ 
अथ--छढ्े गुणस्थानमें वेक्रियिक ओर आहारक शरीरकी क्रिया युगपत्‌ नहीं होती । 
और योग भी नियमसे एक कालमें एक ही होता है । 
योगरहितका वर्णन करते हैं । 
जेसि ण संति जोगा सुहासुहा पुण्णपावसंजणया । 
ते होंति अजोगिजिणा अणोचमाणंतबछकलिया ॥ २१४२ ॥ 
येपां न सन्ति योगाः शुभाशुभाः पुण्यपापसंजनकाः । 
ते भवन्ति अयोगिजिना अनुपमानन्तबलकलिता; ॥ २४२ ॥ 
अथे--जिनके पुण्य ओर पापके करणभूत शुभाशुभ योग नहीं हैं उनको अयोगिजिन ्‌ 
कहते हैं । वे अनुपम ओर अनन्त बल करके युक्त होते है । 
शरीरमें कमे नोकमेका विभाग करते हैं । 


ओरालियबेगुधियआहारयतेजणामकम्मुदय । 

चउणोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्मह्यं ॥ २४३ ॥ 
औरालिकवैगूर्विकाहरकतेजोनामकर्मोदये । क्‍ 
चतुर्नोकमेशरीराणि करमेंब च भवति कार्मणम्‌ ॥ २४३ र्ड द 


अथे--ओदारिक वेक्रियिक आहारक तैजस नामकर्मके उदयसे होंनेवाले चार शरी- 
रोंको नोकर्म कहते हैं । ओर कारमेण शरीर नामकर्मके उदयसे होनेवाले ज्ञानावरणादिक 
आठ कर्मेके समूहको कार्मण शरीर कहते हैं । 
ओदारिकादिकोंकी समयग्रबद्धकी संख्याको बताते हैं । 
परमाणूहि अणंतहिं वग्गणसण्णा हु होदि एका हु । 
ताहि अणंतहिं' णियमा समयपबद्धों हवे एको ॥ २४४ ॥ 
परमाणुभिरनन्तेबंगंणासंज्ञा हि भवत्येका हि। 
तामिरनन्तेर्नियमात्‌ समयप्रबद्धों भवेदेक; || २४४ ॥ 


गोम्मटसार: । ९७ 


. अथे--अनन्त ( अनन्तानन्त ) परमाणुओंकी एक वर्गणा होती है। और अनन्त 
बर्गणाओंका नियमसे एक समयप्रबद्ध होता है । 
ताणं समयपवबद्धा संढिअसंखेजभागगुणिदकमा । 
णतेण य तेजदुगा पर पर होदि सुहमं खु ॥ २४५ ॥ 
तेषां समयप्रबद्धा: श्रण्यसंख्येयभागगुणितक्रमाः । 
अनन्तेन च तेजोद्ठिका परं परं भवति सूक्ष्म खठु ॥ २४५ ॥ 
अथे--ओऔदारिक वेक्रियिक आहारक इन तीन शरीरोंके समयप्रबद्ध उत्तरोत्तर ऋमसे 
श्रणिके असंख्यातमे भागसे गुणित हैं | ओर तेजस तथा कार्मण अनन्तगुणे हैं । किन्तु 
ये पांचों ही शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं। भावाथे-औदारिकसे बेक्रियिकके ओर वैक्रियिकसे 
आहारकके समयप्रबद्ध श्रेणिके असंख्यातमे भाग गुणित हैं । किन्तु आहारकसे तैजसके 
अनन्तगुणे ओर तेजससे कार्मणशरीरके समयप्रबद्ध अनन्तगुणे हैं। इस तरह समयप्रब- 
द्वोंकी संख्याके अधिक २ होनेपर भी ये पांचो शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म २ हैं । 
ओदारिकादिक शरीरोंके समयग्रबद्ध ओर वगगेणाओंका अवगाहनप्रमाण बताते हैं । 
ओगाहणाणि ताणं समयपवद्धाण वग्गणाणं च। 
अंगुलअसंखभागा उवरुवरिमसंखगुणहीणा ॥ २४६ ॥ 
अवगाहनानि तेषां समयप्रबद्धानां वगेणानां च । 
अद्भुलासंख्यभागा उपयुपरि असंख्यगुणहीनानि ॥ २४६ ॥ 
अथे--इन शरीरोंके समयप्रबद्ध ओर वगेणाओंकी अवगाहनाका प्रमाण सामान्यसे 
अंगुलके असंख्यातमे भाग है; किन्तु आगे आगेके शरीरोंके समयप्रबद्ध ओर वर्गेणाओंकी 
अवगाहनाका प्रमाण ऋमसे असंख्यातगुणा २ हीन है । 
इस ही प्रमाणकों माधवचन्द्र त्रेवियदेव भी कहते हैं । 
तस्समयवद्धवग्गणओगाहो सूइअंगुलासंख-। 
भायहिदर्विंदअंगुलमुवरुवरि तेण मजिदकमा ॥ २४७ ॥ 
 तत्समयवद्धवर्गणावगाहः सूच्यड्डुलासंख्य-। 
भागहितवृन्दाह्ुुलमुपयुपरि तेन भजितक्रमा: ॥ २४७ ॥ 
अथे--भोदारिकादि- शरीरोंके समयप्रबद्ध तथा वगेणाओंका अवगाहन सूच्यड्डुलके 
असंख्यातमे भागसे भक्त घनोह्ुरूप्रमाण है | ओर पूर्व २ की अपेक्षा आगे २ की अब- 
गाहना ऋ्रमसे असंख्यातगुणी २ हहीन है । 


१ इस गाथाकी संस्क्ृतव्याख्या श्रीमद्भयचन्द्रसूरीने आर हिन्दीभाषा टीका विद्वद्वव श्रीटोडरमहजीने 
की है इसलिये हमने भी इसको यहांपर लिख दिया है। किन्तु केशववर्णी टीकार्म इसकी व्याख्या हमारे 


देखनेमें नहीं आई हे । 
गो, १३ 


९८ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम्‌ । 


विश्सोपचयका खरूप बताते हैं । 


जीवादो णंतगुणा पडिपरमाणुम्हि विस्ससोवचया । 
गवेण य समवेदा एकेक पड़ि समाणा हु ॥ २४७८ ॥ 
जीवतोउनन्तगुणाः प्रतिपरमाणी विस्नलोपचयाः | 
जीवेन च समवेता एकेक प्रति समाना हि ॥ २४८ ॥ 
अथें--पू्वोक्त कम ओर नोकमकी प्रत्येक परमाणुपर समान संख्याको लिये हुए 
जीवराशिसे अनन्तगुणे विशसोपचयरूप परमाणु जीवके साथ सम्बद्ध हैं। भावाथै-- 
जीवके प्रत्येक प्रदेशोंके साथ जो कर्म और नोकम बंधे हैं, उन कर्म और नोकमंकी प्रत्येक 
परमाणु के साथ जीवराशिसे अनन्तगुणे विख्रसोपचयरूप परमाणु सम्बद्ध हैं | जो 
कर्मरूप तो नहीं हैं किन्तु कर्मरूप होनेकेलिये उम्मेद वार हैं उन परमाणुओंको 
विखसोपचय कहते हैं । 
कम और नोकमंके उत्कृष्ट संचयका खरूप तथा खान बताते हैं । 


उकस्सट्विदिचरिम सगसगउकस्ससंचओ होदि। 
पणदेहाण्ं वरजोगादिससामग्गिसहियाणं ॥ २४९ ॥ 
उत्कृष्स्थितिचरमे स्वकस्वकोत्कृष्टसंचयों भवति । 
पथ्चदेहानां वरयोगादिखसामग्रीसहितानाम ॥ २४९ ॥ 
.. अथे--उत्हृष्ट योगको आदि लेकर जो २ सामग्री तत्तत्कम॑ या नोकमके उत्कृष्ट संच- 
'यमें कारण है उस २ सामग्रीके मिलनेपर ओदारिकादि पांचों ही शरीरवाछोंके उत्कृष्ट- 
खितिके अन्तसमयमें अपने २ योग्य कमे ओर नोकमका उत्कृष्ट संचय होता है। 
भावाथ--सखितिके& प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय समयप्रबद्धका बंध होता है, और उसके 
. एक २ निषेककी निजेरा होती है । इस प्रकार रोष समयोंमें शेष निषेकोंका संचय होते 
२ सखितिके अन्त समयमें आयु; कमंको छोड़कर शेष कम ओर सा उत्कृष्ट संचय 
होता है । यह संचय उत्कृष्ट योगादिक अपनी २ सामग्रीके मिलनेपर पांचो शरीरवालछोंके 
होता है । 
उत्कृष्ट संचयकी सामग्रीविशेषको बताते हैं । 


आवासया हु भवअद्धाउस्स जोगसंक्तिलेसों य। 
ओकदुकटणया उच्चेदे गुणिदकम्मंसे ॥ २५० ॥ 
आवश्यकानि हि भवाद्धा आयुधष्यं योंगसंक्ेशों च । 

अपकपषेणोत्कपैणके पद चेते गुणितकर्माशे | २५० ॥ 
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३ के 


_.. अथे--कर्मोके उत्कृष्ट संचयसे युक्त जीवके उत्कृष्ट संचय करनेकरेलिये ये छह आब- 
श्यक कारण होते हैं | भवाद्धा, आयुष्य, योग, संक्लेश, अपकर्षण, उत्कषेण । 
पांचशरीरोंकी उत्कृष्टसिथितिका प्रमाण बताते हैं । 
पलतिय उवहीण तत्तीसंतोमुहृत्त उवहीण । 
छवट्टी कम्मद्विदि बंधुकस्सट्विदी ताणं ॥ २५१ ॥ 
पल्यत्रयमुदधीनां त्रयश्विशदन्तमुह्ते उदधीनाम । 
पट्षष्टिः कमस्थितिबेन्धोत्कृष्टस्थितिस्तेपाम ॥ २५१ ॥ 
अथे--औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट खिति तीन पल्य, वेक्रियिक शरीरकी तेतीस सागर, 
आहारक शरीरकी अन्तमुहते, तैजस शरीरकी छद्यासठ सागर है। कामेण शरीरकी 
सामान्यसे सत्तर कोडाकोडी सागर किन्तु विशेषरूपसे ज्ञानावरण दशनावरण वेदनीय ओर 
अन्तराय कमकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर है | मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडी 
सागर, नाम गोत्रकी वीस कोडाकोडी सागर, ओर आयुः कमकी केवल तेतीस सागर 
उत्कृष्ट खिति है । 
पांच शरीरोंकी उत्कृष्टर्थतिके गुणहानि आयामका प्रमाण बताते हैं । 
अंतोमुद्तत्तमेत्त गुणहाणी होदि आदिमतिगाणं । 
पलासंखेजदिम गुणहाणी तेजकम्माणं ॥ २५२ ॥ 
अन्तमुहत्रमात्रा गुणहानिभवति आदिमत्रिकानाम | 
पल्यासंख्याता गुणहानिस्तेज:कर्मणो: ॥ २५२ ॥ 
अर्थ--औदारिक वैक्रियिक आहारक शरीरकी गुणहानिका प्रमाण अन्तर्महतेमात्र 
है। और तैजस तथा कार्मण शरीरकी गुणहानिका प्रमाण पल्यके असंख्यातमे भाग- 
मात्र है । 
ओदारिकादि शरीरोंके समयप्रबद्धका बंध उदय और सक्त्व अवख्ामें द्वव्यप्रमाण 
कितना रहता है यह बताते है । 
एक समयपवद्ध बंधदि एक उदेदि चरिमम्मि । 
गुणहाणीण दिवह समयपवद्ध हवे सत्त ॥ २५३ ॥ 
एक समयप्रबद्धं बन्नाति एकमुदेति चरमे । 
गुणहानीनां व्यूध समयप्रबद्धं भवेत्‌ सत्तम्‌ ॥ २५३ ॥ 
अथे--प्रति समय एक समयप्रबद्धका बंध होता है, और एक ही समयप्रबद्धका उदय 
होता है, किन्तु अन्तमें कुछ कम डेढ गुणहानि गुणित समयप्रबद्धोंकी सत्ता रहती है। 
भावार्थ--पांचो शर्रीरोंमेंसे तैजल और कार्मणका तो प्रतिसमय बंध उदय सच्त होता है, 
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इस लिये इन दोंनोंके समयप्रबद्धका प्रतिसमय बंध ओर उदय होता है, तथा किसी विवक्षित 
समयप्रबद्ध के चरमनिषेक समयमें डेढ़ गुणहानि गुणित समयप्रबद्धोंकी सत्ता रहती है । 
किन्तु ओदारिक तथा वेक्रियिक शरीरके समयप्रबद्धोंमे कुछ विशेषता है | वह इस प्रकार 
है कि जिस सभयमें शरीर अहण किया उस समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धके प्रथ- 
म निषेकका उदय होता है और द्वितीयादि समयोंमे द्वितीयादि निषेकोंका उदय होता है। 
ओर दूसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धका प्रथम निषेक तथा प्रथम समयमें 
बद्ध समयप्रबद्धका द्वितीय निपेक उद्दित होता है | इस ही तरह तृतीयादिक समयोंका 
हिसाब समझना चाहिये । इसलिये इस कऋ्रमसे अन्तमें व्यथंगुणहानि-गुगित समयप्रबद्धोंकी 
सत्ता रहती है । किन्तु आहारक शरीरका युगपद्‌ प्रथम समयग्रबद्धमात्र द्ृव्यका उदय 
सत्त्व संचय रहता है । 
ओऔदारिक और वेक्रियिक शरीरमें विशेषताकों बताते हैं । 
णवरि य दुसरीराणं गलिदवसेसाउमेत्तठिदिबंधों । 
गुणहाणीण दिवई्ट सचयमुदर्य च चरिमम्हि ॥ २५४ ॥ 
नवरि च द्विशरीसरयोगेलितावशेषायुर्मात्रस्थितिबन्ध: । 
गुणहानीनां व्यधे संचयमुदर्य च चरमे ॥ २०४ ॥ 
अथे--ओऔदारिक और वेक्रियिक शरीरमें यह विशेषता है कि इन दोनों शरीरोंके 
बध्यमान समयप्रबद्धोंकी स्थिति भुक्त आयुसे अवशिष्ट आयुकी ख्थितिप्रमाण होती है । 
ओर इनका आयुके अन्त समयमें डेढ़ गुणहानिमात्र उदय तथा संचय रहता है । भावाथे- 
शरीरग्रहणके प्रथम समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धकी स्थिति पृण आयुःप्रमाण 
होती है और दूसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयग्रबद्धोंकी स्थिति एक समय कम 
आयु:प्रमाण ओर तीसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धोंकी स्थिति दो समयकम 
आयु:प्रमाण होती है । इस ही प्रकार आगेके समयग्रबद्धोंक्री स्थिति समझना चाहिये । 
इस क्रमके अनुसार अन्तसमयमे बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धकी स्थिति एक समय« 
मात्र होती है । 
आयुके प्रथम समयसे लेकर अन्तसमय पयन्त बंधनेवाले समयप्रबद्धोंकी अवस्थिति, 
आयुके अन्तसमयसे आगे नहीं रह सकती इसलिये अन्त समयमें कुछ कम डेढ गुणहा- 
निमात्र समयप्रबद्धोंका युगपत्‌ उदय तथा संचय रहता है । 
किस प्रकारकी आवश्यक सामग्रीसे युक्त जीवके किस स्थान पर ओदारिक शरीरका 
उत्कृष्ट संचय होता है यह बताते हैं । 
ओरालियवरसच देवुत्तरकुरुवजादजीवस्स । 
तिरियमणुस्सस्स हवे चरिमदुचरिमे तिपलठिदिगस्स ॥ २५५॥ 
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ओरालिकवरसंचयं देवोत्तरकुरूपजातजीवस्य । 
तियेग्मनुष्यस्य भवेत्‌ चरमह्विचरमे त्रिपल्यस्थितिकस्थ || २५५ ॥ 
अथे--तीन पल्यकी खितिवाले देवकुरु तथा उत्तरकुरुमें उत्पन्न होनेवाले तियेश्च 
ओर मनुष्योंके चरम तथा द्विचरम समयमें ओदारिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है । 
वैक्रियिक शरीरके उत्कृष्ट संचयका स्थान वताते हैं । 
वेगुधियवरसंच बावीससमुहआरणदुगम्हि । 
जह्मा वरजोगस्स य वारा अण्णत्थ णहि बहुगा ॥ २५६ ॥ 
वैगूर्विकवरसंचयं द्वार्विंशतिसमुद्रमारणद्विके । 
यस्मात्‌ वरयोगस्य च वारा अन्यत्र नहि बहुकाः ॥ २५६ ॥ 
अथे--वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट संचग्र, वाईस सागरकी आयुवाले आरण -और 
अच्युत खगेके ऊपरके विमानोंमें रहनेवाले देबोंके ही होता है । क्योंकि वैक्रियिक 
शरीरका उत्कृष्ट योग तथा उसके योग्य दूसरी सामग्रियां अन्यत्र अनेकवार नहीं होती । 
भावाथे-आरण अच्युत खगके उपरितन विमानोंमें रहनेवाले देवोंके ही जिनकी आयु 
वाइस सागरकी है वेक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट योग तथा दूसरी सामग्री अनेक वार होती 
हैं, इसलिये इन देवोंके ही बेक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है । 
* तेजस तथा कामेणके उत्कृष्ट संचयका खान वताते हैं । 
तेजासरीरजेट्ट सत्तमचरिमम्हि विदियवारस्स । 
कम्मस्स वि तत्थेव य णिरये बहुवारभमिदस्स ॥ २५७ ॥ 
तैजसशरीरज्येष्ठ सप्तमचरमे द्वितीयवारस्य । 
कार्मणस्यापि तत्रेव च निरये बहुवारभ्रमितस्थ ॥ २५७॥ 
अथे-- तैजस शरीरका उत्कृष्ट संचय सप्तम प्रथिवीमें दूसरीवार उत्पन्न होनेवाले 
जीवके होता है । और कामण शरीरका उत्कृष्ट संचय अनेक वार नरकोंमें अमण करके 
सप्तम प्रथिवीमें उत्पन्न होनेवाले जीवके होता है। आहारक शरीरका उत्कृष्ट संचय आहा- 
रक शरीरका उत्थापन करनेवाले प्रमत्तविरतके ही होता है । 
योगमा्गणामें जीवोंकी संख्याको बताते हैं । 
बादरपुण्णा तेऊ सगरासीए असंखभागमिदा । 
विक्षिरियसत्तिजुत्ता पलासंखेजया बाऊ ॥ २५८ ॥ 
बादरपूणो; तेजसा: खकराशेरसंख्यभागमिताः। 
विक्रियाशक्तियुक्ता: पल्यासंख्याता वायबः ॥ २७८ ॥ 


अथे--बादर पर्याधषक्त तेजसकायिक जीबोंका जितना प्रमाण है उसमें असंख्यांत 
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भागप्रमाण विक्रिया शक्तिसे युक्त हैं। ओर वायुकायिक जितने जीव हैं उनमें पलल्‍्यके 
असंख्यातमे भाग विक्रियाशक्तिसे युक्त हैं । 


पलासंखेजाहयबिंदंगुलगुणिदसेढिमेत्ता हु । 
वेगुधियपंचक्खा भोगभुमा पुह विगुवंति ॥ २५९ ॥ 


पल्यासंख्याताहतबृन्दाक्लुलगुणितश्रणिमात्रा हि । 
बेगूर्वि विगवेनि ४ 
कपश्चाक्षा भोगभुमाः प्रथकू विगूवेन्ति ॥ २५९ ॥ 


अथै--पल्पके असंख्यातमे भागसे अभ्यरत ( गुणित ) घनाह्ुलका जगच्छेणीके 
साथ गुणा करने पर जो लब्घ आवे उतने ही पर्याप्त पंचेद्रिय तियचोंमें वेक्रेियिक योगके 
घारक हैं । ओर भोगभूमिया तियंच तथा मनुप्य तथा कर्मभूमियाओं में चक्रवर्ती प्रथक्‌ 
विक्रिया करते हैं | भावाथे--विक्रिया दो प्रकारकी होती हैं, एक प्रथक्‌ विक्रिया दूसरी 
अप्रथक्‌ विक्रिया । जो अपने शरीरके सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना इसको एथकू 
विक्रिया कहते हैं । ओर जो अपने शरीरके ही अनेक आकार बनाना इसको अप्नथक्‌ 
विक्रिया कहते हैं | इन दोनों प्रकारकी विक्रियाके घारक तियेच तथा मनुष्योंकी संख्या 
ऊपर कही हुई है। 
देवाहिं सादिरेया तिजोगिणो तेहिं हीण तसपुण्णा । 
बियजोगिणो तदूणा संसारी एकजोगा हु ॥ २६० ॥ 
देवे: सातिरेकाः त्रियोगिनस्तैहोना: त्रसपूर्णा: । 
द्वियोंगिनस्तदूना संसारिणः एकयोगा हि ॥ २६० ॥ 


अथे--देवोंसे कुछ अधिक त्रियोगियोंका प्रमाण है। पर्याप्त त्रसराशिमेंसे त्रियोगि- 

योंकी घटानेपर जो शेष रहे उतना द्वियोगियोंका प्रमाण है। संसारराशिमेंसे द्वियोगी तथा 
त्रियोगियोंका प्रमाण घटानेसे एकयोगवालोंका प्रमाण निकलता है। भावाथे--नारकी 
देव संज्ञिपर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यच्॒ पर्याप्त मनुष्य इनका जितना प्रमाण है उतना ही त्रियो- 
गियोंका प्रमाण है । त्रसराशिमेंसे त्रियोगियोंका प्रमाण घटानेपर द्वियोगियोंका ओर 
संसारराशिमेंसे त्रियोगि तथा द्वियोगियोंका प्रमाण घटानेपर एकयोगियोंका प्रमाण 
निकलता है । 

अंत्तोमुहृत्तमेत्ता चउमणजोगा कमेण संखगुणा । 

तजोगो सामण्णं चउवचिजोगा तदो दु संखगुणा ॥ २६१॥ 


७ ण्‌ ० 
अन्तमुहृतेमात्रा: चतुमेनोयोगाः क्रमेण संख्यगुणाः । 
तदथ्योग: सामान्य चतुवेचोयोगा: ततस्तु संख्यगुणाः ॥ २६१ ॥ 


गोम्मटसार: १०३ 


थे--सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार मनोयोगोंमें प्रत्यकका काल यद्यपि 
* अन्तमुंह॒तेमात्र है तथापि पूवे २ की अपेक्षा उत्तरोत्तका काल ऋमसे संख्यातगुणा है। 
ओर चारोंके जोड़का प्रमाण भी अन्तमुंहतमात्र ही है। इस ही प्रकार चारों मनोयोगोंके 
जोड़का जितना प्रमाण है उससे संख्यातगुणा कारू चारों वचनयोगोंका है। और प्रत्येक 
वचनयोगका काल अन्तर्मुहत है । तथा पूषे २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका प्रमाण संख्यातगुणा 
है | ओर चारोंके जोड़का प्रमाण भी अन्तमुहत है । 
तजोगो सामण्णं काओ संखाहदों तिजोगमिदं । 
सघवसमासविभजिदं सगसगगुणसंगुणे दु सगरासी ॥ २६२ ॥ 
तद्योग: सामान्य कायः संख्याहतः त्रियोगिमितम । 
सबसमासविभक्त स्वकस्वकगुणसंगुणे तु खखकराशिः ॥ २६२ ॥ 
अथ--चारो वचनयोगोंके जोड़का जो प्रमाण हो वह सामान्यवचनयोगका कार है। 
इससे संख्यातगुणा काययोगका काल है। तीनों योगोंके कालको जोड़देनेसे नो समयोंका 
प्रमाण हो उसका पूर्वोक्त त्रियोगिजीवराशिमें भाग देनेसे जो छब्ध आवे उस एक 
भागसे अपनी २ राशिका गुणा करने पर अपनी २ राशिका प्रमाण निकछता है। 
भावार्थ--तीनो योगोंके जोड़का कार ८००८१७०१ अन्तर्मृहतंमात्र हैं । इसके जितने 
समय हों उनका त्रियोगिजीवोंके प्रमाणमें भाग दीजिये। छूब्ध एक भागके साथ सत्यम- 
नोयोगीके कालके जितने समय हैं उनका गुणा कीजिये, जो लब्ध आवे वह सत्यमनोयो- 
गवाले जीवोंका प्रमाण है । इस ही प्रकार असत्यमनोयोगीसे लेकर काययोगी पर्यन्त 
जीवोंमें प्रत्यकका प्रमाण समझना । 


कम्मोरालियमिस्सयओरालडद्धासु संचिदअण्ंता । 
कम्मोरालियमिस्सयओरालियजोगिणो जीवा ॥ २६३ ॥ 
कार्मणोदारिकमिश्रकोरालाद्धासु संचितानन्ता; । 
कार्मणोरालिकमिश्रकोी रालिकयोगिनो जीवाः ॥ २६३॥ 
अथे--कार्मणकाययोग औदारिकमिश्रयोग तथा ओदारिककाययोगके समयमें एकत्रित 
होनेवाले का्मणयोगी औदारिकमिश्रयोगी तथा ओदारिककाययोगी जीव अनन्तानन्त हैं । 
इस ही अर्थको स्पष्ट करते हैं । 
समयत्तयसंखावलिसंखगुणावलिसमासहिदरासी । 
सगगुणगुणिदे थोवों असंखसंखाहदों कमसो ॥ २६४ ॥ 
समयत्रयसंख्यावलिसंख्यगुणावलिसमासहितराशिम्‌ । 
सखकगुणगुणिते स्तोक:ः असंख्यसंख्याहतः क्रमश; ॥ २६४ ॥ 


१०४ रायचन्द्रजेनशाजमालायाम्‌ । 


अर्थ--कार्मणकाययोगका काल तीन समय, औदारिकमिश्रयोगका कार संख्यात 
आवली, ओदारिक काययोगका काल संख्यात गुणित ( ओदारिकमिश्रके काल्‍से ) 
आवली है । इन तीनोंको जोड़ देनेसे जो समयोंका प्रमाण हो उसका एकयोगिजीवरा- 
शिरमें भाग देनेसे लब्ध एक भागके साथ कार्मणकालका गुणा करने पर कार्मणकाययोगी 
जीबोंका प्रमाण निकलता है | इस ही प्रकार उसी एक भागके साथ ओऔदारिकमिश्रकाल 
तथा ओदारिककालका गुणा करनेपर ओदारिकमिश्रकाययोगी और ओदारिककाययोगी 
जीवोंका प्रमाण होता है । इन तीनों तरहके जीवोंमें सबसे कम कारमेण काययोगी 
हैं उनसे असंख्यातगुणे ओदारिकमिश्रयोगी हैं ओर उनसे संख्यातगुणे ओदारिककाय- 
योगी हैं । 
चार गाथाओंमें वेक्रियिकमिश्र तथा वेक्रियिककाययोगके धारक जीबोंका प्रमाण 
बताते हैं । 
सोवकमाणुवकमकालो संखेजवासटिदिवाणे । 
आवलिअसंखभागो संखेजावलिपमा कमसो ॥ २६५॥ 


सोपक्रमानुपक्रमकाल: संख्यातवपंस्थितिवाने । 
आवल्यसंख्यभाग: संख्यातावलिप्रम: क्रमश; ॥| २६५॥। 


अथे--संख्यातवर्षकी ख्थितिवाले उप्तमें भी प्रधानतया जघन्य दश हजार वर्षकी 
स्थितिवाले व्यन्तर देवोंका सोपक्रम तथा अनुपक्रम काल ऋ्रमसे आवलीके असंख्यातमे 
भाग और संख्यात आवली प्रमाण है । भावाथे-उत्पत्तिसहित कालको सोपक्रम काल 
कहते हैं । और उत्पत्तिरहित कारकों अनुपक्रम काल कहते हैं । यदि व्यन्तर देव निरन्तर 
उत्पन्न हों तो आवलीके असंख्यातमे भागमात्रकाल पयन्त उत्पन्न होते ही रहें। यदि 
कोई भी व्यन्तर देव उत्पन्न न हो तो ज्यादेसे ज्यादें संख्यात आवलीमातन्न काल पर्यन्त 
( बारद मुहृत ) उत्पन्न न हो, पीछे कोई न कोई उत्तन्न हो ही । 


तहिं सबे सुद्धसला सोवकमकालदो दु संखगुणा । 
तत्तो सखगुणूणा अपुण्णकालम्हि सुद्धसला ॥ २६६ ॥ 


तस्मिन्‌ सवोः शुद्धशछाका; सोपक्रमकालतस्तु संख्यगुणाः । 
ततः संख्यगुणोना अपूर्णकाले शुद्धशछाका; ॥ २६६ ॥ 


# ४३ 


अथे--जघन्य दश हजार वर्षकी स्थितिमें अनुपक्रमकालको छोड़कर पर्याप्त तथा अप- 
याँप्त कालसम्बन्धी सोपक्रम कालकी शलाकाका प्रमाण, सोपक्रमकालके प्रमाणसे संख्यात- 
गुणा है। और इससे संख्यातगुणा कम अपर्याप्तकालूसम्बन्धी सोपक्रमकाढकी शलाकाका 


गोम्मटसार । १०५ 


प्रमाण है । भावाथे--खितिके प्रमाणमें जितनीवार सोपक्रम कालका सम्भव हो उसको 
शलाका कहते हैं| इसका प्रमाण उक्त क्रमानुसार समझना । 
ते सुद्धसठागाहिदणियरासिमपुण्णकाललड्/ाहिं । 
सुद्धसलागाहि गुण वेंतरवेगुवमिस्सा हु ॥ २६७ ॥ 
त॑ झुद्धशलाकाहितनिजराशिमपू्णकाछलव्धामिः । 
शुद्धशलाकाभिगुणे व्यन्तरवेगूवेमिश्रा हि ॥ २६७ ॥ 
अथे--पूवोक्त व्यन्तर देवोंके प्रमाणमें शुद्ध उपक्रम शलाकाका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उसका अपयाप्त-काल-सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शलाकाके साथ गुणा करने पर जो प्रमाण 
हो उतने ही वेक्रियिकमिश्रयोगके धारक व्यन्तरदेव समझने चाहिये | भावाथे--संख्यात 
वर्षकी स्थितिवाले व्यन्तरदेव अधिक उत्पन्न होते हैं इसलिये उनकीही मुख्यतासे यहां 
प्रमाण बताया है । 
की जे रु के + 
ताहं सेसदेवणारयमिस्सजुदे सघमिस्सवेगुव । 
सुरणिर्यकायजोगा बेगुधियकायजोगा हु ॥ २६८ ॥ 
तस्मिन्‌ शेषदेवनारकमिश्रयुते सबेमिश्रवेगृवम । 
सुरनिरयकाययोगा वेगूर्विककाययोगा हि ॥ २६८ ॥ 

' अथे--उक्त व्यन्तरोंके प्रमाणमें शोष मवनवासी, ज्योतिपी, वेमानिक और नार- 
कियोंके मिश्र काययोगका प्रमाण मिलानेसे सम्पूण मिश्र वेक्रियिक काययोगका प्रमाण 
होता है। और देव तथा नारकियोंके काययोगका प्रमाण मिलानेसे समस्त वेक्रियिक काय- 
योगका प्रमाण होता है । 

आहारककाययोगी तथा आहारकमिश्रकाययोगि योंका प्रमाण बताते हैं । 
आहारकायजोगा चउवण्णं होंति एकसमयम्हि । 
आहारमिस्सजोगा सत्तावीसा दु उकस्स ॥ २६९ ॥ 
आहारकाययोगाः चतुष्पथ्वाशत्‌ भवन्ति एकसमये । 
आहारमिश्रयोगा सप्तविंशतिस्तूत्कूष्म ॥ २६९ ॥ 
अथे--एक समयमें आहारकक्राययोगवाले जीव अधिकसे अधिक चोअन होते हैं । 
ओर आहारमिश्रयोगवाले जीव अधिकसे अधिक सत्ताईस होते हैं | यहां पर जो उत्कृष्ट 
शब्द है वह मध्यदीपक है। भावाथे--जिस प्रकार देहछीपर रक्खा हुआ दीपक बाहर 
ओर भीतर दोनों जगह प्रकाश करता है उसही प्रकार यह शब्द भी पूर्वोक्त तथा जिसका 


आगे वन करेंगे ऐसी दोनोंही संख्याओंको उत्कृष्ट अपेक्षा समझना यह सूचित करता है । 
इति योगमागेणाधिकारः ॥ 





गो. १४ 


१०६ ..._ रायचन्द्रजेनशास्माठायाम । 


क्रमप्राप्त वेदमागंणाका निरूपण करते हैं । 
पुरिसिच्छिसंदवेदो दयेण पुरिसिच्छिसंढओ भावे । 
णामोदयेण दवे पाएण समा कहिं विसमा ॥ २७० ॥ 
पुरुषस्रीपण्ठवेदोदयन पुरुषख्रीषण्ढाः भावे । 
नामोदयेन द्वव्ये ग्रायेण समा: कचिद्‌ विषमाः || २७० ॥ 
अथे--पुरुष ख्री और नपुंसक वेदकमके उदयसे भावपुरुष भावखत्री भाव नपुंसक 
होता है । और नामकर्मके उदयसे द्रव्य पुरुष द्रव्य त्री द्रव्य नपुंसक होता है। सो यह 
भाववेद ओर द्रव्यवेद प्रायःकरके समान होता है, परन्तु कहीं २ विषम भी होता है । 
भावाथे--वेदनामक नोकभायके उदयसे जीवोंके भाववेद होता है, और आज्जोपाड्नामक- 
मेके उदयसे द्वव्यवेद होता है । सो ये दोनों ही वेद प्रायःकरके तो समान ही होते हैं, 
अथोत्‌ जो भाववेद वही द्रव्यवेद और जो द्र॒व्यवेद वही भाववेद । परन्तु कहीं ३ विष- 
मता भी होजाती है, अर्थात्‌ भाववेद दूसरा ओरे द्वव्यवेद दूसरा | 
वेदस्सुदीरणाए परिणामस्स य हवेज संमोहो । 
संमोहेण ण जाणदि जीवो हि गुणं व दोष वा ॥ २७१ ॥ 
बेदस्योदीरणायां परिणामस्थ च भवेत्‌ संमोहः । 
संमोहेन न जानाति जीबों हिं गुण वा दोप॑ वा॥ २७१ ॥ 
अथे--वेद नोकपायके उदय अथवा उदीरणा होनेसे जीवके परिणामोंम बड़ा भारी 
मोह उत्पन्न होता है । ओर इस मोहके होनेसे यह जीव गुण अथवा दोषका विचार 
नहीं कर सकता | 
पुरुणुणभोगे सेदे करेदि लोयम्मि पुरुगु्ण कम्म । 
पुरुउत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिओ पुरिसो ॥ २७२ ॥ 
पुरुगुणभोगे शेते करोति लोके पुरुगुणं कमे । 
पुरुरुत्तमश्च॒ यस्मात्‌ तस्मात्‌ स वर्णित; पुरुष:॥ २७२ ॥ 
अथ--उत्कृष्ट गुण अथवा उत्कृष्ट भोगोंका जो खामी हो, अथवा जो लोकमें उत्कृष्ट- 
गुणयुक्त कर्मको करे, यद्वा जो खयं उत्तम हो उसको पुरुष कहते हैं । 
छादयदि सयय दोसेणयदो छाददि पर वि दोसेण। 
छादणसीला जम्हा तम्हा सा वण्णिया इत्यी ॥ २७३ ॥ 
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१ यद्यपि शी धातुका अर्थ खप्न है, तथापि “धातूनामनेकार्थ:”” इस नियमके अनुसार खामी, करना 
तथा स्थिति अर्थ मानकर ध्रषोद्रादि गणके द्वारा यह शब्द सिद्ध किया गया है। पुरुषु शेते इति पुरुष 
इत्यादि । अथवा षोइन्तकर्मणि इस धातुसे इस शब्दकी सिद्धि समझना चाहिये । पुरु शब्दका अर्थ 
उत्तम द्वोता है । 


गोम्मटसार । १०७ 


छादयति स्व दोषे नयतः छादयति परमपि दोषण 
छादनशीछा यस्मात्‌ तस्मात्‌ सा वण्णिता श्री || २७३ ॥ 
अथ--जो मिथ्यादशन अज्ञान असंयम आदि दोषोंसे अपनेको आच्छादित करे, 
और मदु भाषण तिरछी चितवन आदि व्यापारसे जो दूसरे पुरुषोंको भी हिंसा अब्रह्म 
आदि दोषोंसे आच्छादित करे, उसको अच्छादन-खभावयुक्त होनेसे त्री कहते है । 
भावाथे--यद्यपि बहुत सी ख्रियां अपनेको तथा दूसरोंकों दोषोंसे आच्छादित नहीं भी 
करती हैं तब भी बहुलता की अपेक्षा यह निरुक्तिसिद्ध छक्षण किया है । 


णेवित्थी णेव पुमं णउंसओ उहयलिद्ञनविदिरित्तो । 

इद्वावग्गिसमाणगवेदणगरुओ कलुसचित्तो ॥ २७४ ॥ 
नेव स्त्री नेव पुमान नपुंसक उभयलिड्गभव्यतिरिक्त: । 
इष्टापाकाप्रिसमानकवेदनागुरुकः कलुपचित्त; || २७४ ॥ 


अथे--जो न ख्री हो ओर न पुरुष हो ऐसे दोंनों ही लिज्ञोंसे रहित जीवको नपुंसक 
कहते हैं | इसके अवा ( भद्दा ) में पकर्ती हुई ईंटकी अभिके सभान तीत्र कषाय होती 
है । अत एवं इसका चित्त प्रतिसमय कल॒ुषित रहता है । 
ः वेदरहित जीबोंको बताते हैं । 
तिणकारिसिट्धपागग्गिसरिसपरिणा मवेद णुम्मुका । 
अवगयबेदा जीवा सगसंभवर्णतवरसोक्खा ॥ २७५ ॥ 
तृणकारीपेप्टपाकाप्रिसहशपरिणामवेदनोन्मुक्ताः । 
अपगतवेदा जीवाः खवकसम्भवानन्तवरसोख्या; || २७५ ॥ 
अथे--तृणकी अभि कारीष अम्ि इष्टपाक अम्नि ( अवाकी अप्मि ) के समान वेद के 
परिणामोंसे रहित जीवोंको अपगतवेद कहते हैं । ये जीव अपनी आत्मासे ही उत्तन्न 
होनेवाले अनन्त और सर्वोत्कृष्ट सुखको भोगते हैं । 
वेदमागंणामें पांच गाथाओं द्वारा जीवसंख्याका वर्णन करते हैं । 
जोइसियवाणजोणिणितिरिक्खपुरुसा य सण्णिणो जीवा । 
तत्तेउपम्मलेस्सा संखगुणूणा कमेणेदे ॥ २७६ ॥ 
ज्योतिष्ववानयोनिनीतियेक्पुरुषाश्व॒ संज्ञिनो जीवा; । 
तत्तेज:पद्मलेश्या; संख्यगुणोनाः ऋ्रमेणेते ॥ २७६ ॥ 
अथे---ज्योतिषी, व्यन्तर, योनिमती तियेच, संज्ञी तियंच, संज्ञी तियंच तेजोलेश्या- 
वाले, तथा संज्ञीतियेच पद्मलेश्यावाले जीव क्रमसे उत्तरोत्तर .संख्यातगुणे संख्यातगुणे 


पहरुण कलह कलम सके फे बोः रे न को न पुमानिति गपुपक। 


१०८ रायचन्द्रजनशाख्रमालायाम । 


हीन हैं। भावाथे-६५५३६ से गुणित प्रतराहलका भाग जगद्मतरमें देनेसे जो लब्ध 
आवे उतना ही ज्योतिषी जीवोंका प्रमाण है। इसमें क्रमसे असंख्यातगुणा २ कम करनेसे 
आगे २ की राशिका प्रमाण निकलता है । 


इगिपुरिसे वत्तीस देवी तजोगभजिददेबोधे । 
सगगुणगारेण गुणे पुरुषा महिला य देवेसु ॥ २७७ ॥ 
एकपुरुपे द्वात्रिशदेव्य: तद्मोगभक्तदेवोधे । 
स्वकगुणकारेण गुणे पुरुषा महिलाश्व देवेपु ॥ २७७ ॥ 
अथेै--देवगतिमें एक देवकी कमसे कम बत्तीस देवियां होती हैं| इसलिये देव और 
देवियोंके जोड़रूप तेतीसका समस्त देवराशिमे भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका अपने २ 
गुणाकारके साथ गुणा करनेसे देव और देवियोंका प्रमाण निकलता है। भावाथे--समस्त 
देवराशिम ततीसका भाग देनेसे जो लब्ब आवे उसका एकके साथ गुणा करनेसे देवों 
का ओर बत्तीसके साथ गुणा करनेसे देवियोंका प्रमाण निकलता है । यद्यपि इन्द्रादिकोंकी 
देवियोंका प्रमाण अधिक है; तथापि प्रकीणक देवोंकी अपेक्षा इन्द्रादिका प्रमाण अत्यरुप 


है, अतः उनकी यहां पर विवक्षा नहीं की है । 


देवेहिं सादिरेया पुरिसा देवीहिं साहिया इत्थी । 
तेहिं विहीण सवेदों रासी संढाण परिमाणं ॥ २७८ ॥ 
देवेः सातिरकाः पुरुषा देवीमिः साधिकाः ख्रियः । 
तैर्विहीनः सवेदों राशि: पण्ढानां परिमाणम ॥ २७८ ॥ 
अथे--देवोंसे कुछ अधिक, मनुप्य और तियेग्गतिसम्बन्धी पुंवेदवालोंका प्रमाण है । 
और देवियोंसे कुछ अधिक मनुष्य तथा तियेग्गति सम्बन्धी खीवेदवालोंका प्रमाण है। सवेद 
राशिमेंसे पुंवेद तथा खीवेदका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे वह नपुंसकोंका प्रमाण है । 


गव्भणपुइत्थिसण्णी सम्मुच्छणसण्णिपुण्णगा इृदरा । 
कुरुजा असण्णिगब्भजणपुइ्त्थीवाणजोइसिया ॥ २७९ ॥ 
थोवा तिसु संखगुणा तत्तो आवलिअसंखभागगुणा । 
पलासखेजगुणा तत्तो सचत्थ संखगुणा ॥ २८० ॥ 
गर्भनपुस्लीसज्ञिनः सम्मूछनसज्लिपृर्णका इतरे । 
कुरुजा असंज्ञिगभजनपुखीवानज्योतिष्का; | २७९ ॥ 
स्तोका: त्रिपु संस्यगुणा; तत आवल्यसंख्यभागगुणाः । 
पल्यासंख्येयगुणाः ततः सबेत्र संख्यगुणा: | २८० ॥ 


गोम्मटसार । १०९ 


| अथै--गर्भज संज्ञी नपुंसक १ पुलछ्िज् २ तथा ख्रीलिज् ३ | सम्मूछेन संज्ञी पयोौप्त 9 . 
' और अपर्याप्त ५ | भोगभूमिया ६ । असंज्ञी गर्भ नपुंसक ७ पुलिज्ञ ८ स्रीलिज्न ९। 
व्यन्तर १० । ओर ज्योतिषी ११ । इन ग्यारह खानोंको क्रमसे स्थापन करना चाहिये । 
जिसमें पहला स्थान सबसे स्तोक है । और उससे आगेके तीन स्थान संख्यातगुणे २ हैं । 
पांचमा थान आवलीके असंख्यातमे भाग गुणा है। छट्ठा खान पढ्यके असंख्यातमे 
भागगुणा है । इससे आगेके खान क्रमसे संख्यातगुणे २ हैं। भावाथे--चोथे और 
पांचमे स्थानवाले जीव नपुंसक ही होते हैं । छट्टे थ्थानवाले पुछ्िज्ञ ओर स्रीलिह्न ही होते 
हैं। ६५५३६ से गुणित प्रतराह्ुलका, आठवार संझ्यातका, एकवार आवलीके असंख्यातमे 
भागका, एकवार पल्‍्यके असंख्यातमे भागका, जगठ्तरमें भाग देनेसे जो रूब्ध आवे 
उतना ही पहले स्थानका प्रमाण है। इससे आगेके तीन खान क्रमसे संख्यातगुणे २ हैं। 
पांचमा स्थान आवलीके असंखुयातमे भागगुणा, छट्ठा खान पल्‍्यके असंख्यातमे भागगुणा, 
सातमा आठमा नोमा दशमा ग्यारहमा खान ऋमसे संख्यातगुणा २ है । 
इति बेदमागेणाधिकारः ॥ 
>> पछि> ९ त-- 
क्रमप्राप कषाय-मार्गगाके वर्णनकी आदिमें प्रथम कपषायका निरुक्तिसिद्ध छक्षण 
बताते हैं । 
सुहदक्खसुबहुसस्स कम्मक्खेत्त कसेदि जीवस्स । 
संसारदूरमेर॑ तेण कसाओत्ति णे बेंति ॥ २८१॥ 
सुखदुःखसुबहुसस्य॑ क्श्षेत्र ऊषति जीवस्य । 
संसारदूरमयादं तेन कपय इतीम॑ ब्रुवन्ति ॥ २८१॥ 
अथे--जीवके सुख दुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले तथा जिसकी 
संसाररूप मयोदा अत्यन्त दूर है ऐसे कमेरुपी क्षेत्रका (खेत) यह कषेण करता है इसलिये 
इसको कषाय कहते हैं । 
कृष धातुकी अपेक्षासे कषाय शब्दका अथ बताकर अब हिंसार्थक कप धातुकी अपेक्षासे 
कृषाय शब्दकी निरुक्ति बताते हैं । 
सम्मत्तदेससयलचरित्तजहक्खादचरणपरिणामे । 
घादति वा कषाया चउसोलअसंखठोगमिदा ॥ २८२ ॥ 
सम्यक्तदेशसकलचरित्रयथाख्यातचरणपरिणामान्‌ । 
घातयन्ति वा कषाया; चतुःपोडशासंख्यकोकमिता: ॥ २८२ ॥ 
अथ--सम्यक्त्व देशचारित्र सकलूचारित्र यथारुयातचारित्ररूपी परिणामोंको जो कपे 
॥ ने होनेंदे उसको कषाय कहते हैं | इसके अन्न्तानुबन्धी अग्रत्याख्यानावरण प्रत्या- 


११० रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


ख्यानावरण संज्वलन इसप्रकार चार भेद हैं। अनन्तानुबन्धी आदि चारोंके क्रोप मान माया 
लोभ इस तरह चार २ भेद होनेसे कषायके उत्तरभेद सोलह होते हैं| किन्तु कपायके 
उदयस्थानोंकी अपेक्षासे असंख्यात लोकप्रमाण भेद हैं | जो सम्यक्त्वको रोके उसको अन- 
न्‍्तानुबन्धी, जो देशचारित्रको रोके उसको अग्रत्याख्यानावरण, जो सकलचारित्रकों रोके 
उसको प्रत्याख्यानावरण, जो यथाख्यातचारित्रको रोके उसकों संज्वलन कषाय कहते हैं । 
शक्तिकी अपेक्षासे क्रोधादि चार कषायोंके चार गाथाओंद्वारा भेद गिनाते हैं । 


सिलपुढविभेदधूलीजलराइसमाणओ हवे कोहो । 

णारयतिरियणरामरगई्सु उप्पायओ कमसो ॥ २८३ ॥ 
शिलाप्ृथ्वीभेद्धूलिजलराजिसमानको भवेत्‌ क्रोध: । 
नारकतियग्ररामरगतिपूत्पादकः क्रमशः || २८३ ॥ 


अरथै--क्रोध चार प्रकारका होता है। एक पत्थरकी रेखाके समान, दूसरा प्रथ्वीकी 
क्र 
रेखाके समान, तीसरा धूलिरेखाके समान, चोथा जलरेखाके समान । ये चारो प्रकारके 
क्रोध क्रमसे नरक तियेक्‌ मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न करनेवाले हैं । 


सेलट्विकट्ठवेत्ते णियभेणणणुहरंतओ माणो । 
णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥ २८४ ॥ 
शैलास्थिकाष्ठवेत्रान्‌ निजभेदेनानुहरन मानः । 
नारकतियेप्नरामरगतिपूत्पादकः क्रमशः ॥ २८४ ॥ 
अथ॑--मान भी चार प्रकारका होता है । पत्थरके समान, हड्डीके समान, काठके 
समान, तथा वेंतके समान । ये चार प्रकारके मान भी क्रमसे नरक तिय॑श्व मनुष्य तथा 
देव गतिके उत्पादक हैं। भावाथे--जिस प्रकार पत्थर किसी तरह नहीं नमता , इस ही 
प्रकार जिसके उदयसे जीव किसी भी तरह नम्र न हो उसको शैलसमान ( पत्थरके 
समान ) मान कहते हैं । ऐसे मानकेउदयसे नरकगति उत्पन्न होती है | इस ही तरह 
अस्थिसमान ( हड्डीके समान ) आदिक मानकों भी समझना चाहिये । 
वेणुवमूलोरब्भयसिंगे गोमुत्तए य खोरप्पे । ४ 
सरिसी माया णारयतिरियणरामरगईसु खिबदि जिय॑ ॥ २८५॥ 
वेणूपमूलोरभ्रकशब्लेण गोमूत्रेण च श्लुरप्रेण । 
सदृशी माया नारकतियेप्नरामरगतिषु क्षिपति जीवम ॥ २८५ ॥ 
अथे--माया भी चार प्रकारकी द्योती है । वांसकी जड़के समान, मेढ़ेके सींगके 
समान, गोमृत्रके समान, खुरपाके समान | यह चार तरहकी माया भी क्रमसे जीवकों 


१ अनन्ताशुबन्धी आदि चार श्रकारके क्रोधमें प्रत्येक क्रोपके ये चार २ मेद समझने चाहिये. 


गोम्मटसार । १११ 


नरक तिय॑श्व मनुष्य और देवगतिमें लेजाती है। भावाथे--मायाके ये चार भेद कुटि- 
लताकी अपेक्षासे हैं। जितनी अधिक कुटिलता इसमें पाई जाय उतनी ही उत्कृष्ट माया 
कही जाती है, ओर वह उक्त क्रमानुसार गतियोंकी उत्पादक होती हैं । 


किमिरायचकतणुमलहरिदराएण सरिसओ लोहो । 

णारयतिरिक्खमाणुसदेवेसुप्पायओो कमसो ॥ २८६ ॥ 
क्रिमिरागचक्रतनुमलहरिद्रारागेण सहशो लोभ: । 
नारकतियेग्मानुषदेवेपूत्पादक: क्रमशः ॥ २८६ ॥ 


अथे--लोभ कृषाय भी चार प्रकारका है। क्रिमिरागके समान , चक्रमल( रथ आदिकके 
पहियोंके भीतरकी ओंगन ) के समान, शरीरके मलके समान, हल्दीके रंगके समान । 
यह भी क्रमसे नरक तियश्व मनुष्य देवगतिका उत्पादक है । भावाथे--जिस प्रकार कि- 
रिमिजीका रंग अग्यंत गाढ़ होता है-बड़ी ही मुश्किक्से छूटता है । उसी प्रकार जो छोभ 
सबसे जादे गाढ़ हो उसको किरिमिजी के समान कहते हैं | इससे जो जल्दी २ छूटने- 
वाले हैं उनको क्रमसे ओंगन, शरीरमलर, हल्दी के रंगके समान कहते हैं, 
नरकादि गतिमें उत्पत्तिके प्रथम समयमें बहुलताकी अपेक्षासे क्रोधादिकके उदबका 
नियम बताते हैं । द 
णारयतिरिक्खणरसुरगइसु उप्पण्णपठमकालम्हि । 
कोहो माया माणो लोहदओ अणियमो वापि ॥ २८७ ॥ 
नारकतियेप्नरसुरगतिपूत्पन्नप्रथमकाले । 
क्रोधो माया मानो छोभोदयः अनियमों वापि ॥ २८७॥ 
अथे--नरक तियश्व मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्रमसे क्रोध 
माया मान और लोभका उदय होता है। अथवा अनियम भी है। भावाथे--नरकगतिमें 
उत्पन्न होनेवाले जीवके प्रथम समयमें क्रोषका उदय होता है । परन्तु किसी २ आचार्यका 
मत है कि ऐसा नियम नहीं हैं । इस ही प्रकार तियेग्गतिमें उत्पन्न होनेवालेके प्रथम 
समयमें किसी आचार्यके मतसे नियमसे माया कपायका उदय होता है । ओर मनुष्यगतिके 
प्रथम समयमें मानका तथा देवगतिके प्रथम समयमें लोभ कषायका उदय होता है । 
कषायरहित जीबोंको बताते है । 
अप्पपरो भयवाधणबंधासंजमणिमित्तकोहादी । 
जेसिं णत्थि कसाया अमठा अकसाइणो जीवा ॥ २८८ ॥ थव* 
आत्मपरोभयबाघनबन्धासंयमनिमित्तक्रोधादयः । 
येषां न सन्ति कषाया अमला अकषायिणो जीवाः ॥ २८८ ॥ 


११२ रायचन्द्रजेनशाखरमालायाम । 


अथ--जिनके, खुदको दूसरेको तथा दोनोंकों ही बाधा देने ओर बन्धन करने तथा 
असंयम करनेमें निमित्तभमूत क्रोधादिक कषाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य और अभ्यन्तर मलसे 
रहित हैं ऐसे जीवॉको अकषाय कहते हैं । 


क्रोधादि कपायोंके शक्तिकी अपेक्षासे खान वताते हैं । 


कोहादिकसायाणं चउ चउदसवबीस होंति पदसंखा । 

सत्तीलेस्साआउगबंधाबंधगदभेदेहिं ॥ २८९ ॥ 

' क्रोधादिकषायाणां चत्वारश्वतुदशविंशति; भवन्ति पदसंख्याः । 
शक्तिलेश्या55युप्कबंधाबंधगतभेदेः ॥ २८९ ॥ 


अथे--शक्ति, लेइ्या, तथा आयुके बंधाबन्ध गत भेदोंकी अपेक्षासे क्रोधादिक कषायोंके 
क्रमसे चार चोदह और वीस खान होते हैं । भावाथे--शक्तिकी अपेक्षा चार, लेश्याकी 
अपेक्षा चोदह और आयुके बन्धाबन्धकी अपेक्षा क्रोधादि कपायोंके वीस स्थान होते हैं । 
शक्तिकी अपेक्षासे होनेवाले चार खानोंको गिनाते हैं । 


सिलसेलवेणुमूलकिमिरायादी कमेण चत्तारि। 

कोहादिकसायाणं सत्ति पडि होंति णियमेण ॥ २९० ॥ 
शिलाशैलवेणुमूलक्रिमिरागादीनि ऋ्रमेण चत्वारि । 
क्रोधादिकपायाणां शक्ति प्रति भवन्ति नियमेन ॥| २९० ॥ 


अथे--शिलाभेद आदिक चार प्रकारका क्रोध, शेलसमान आदिक चार प्रकारका 
मान, वेणु ( वांस ) मूलके समान आदिक चार तरहकी माया, क्रिमिरागके समान 
आदिक चार प्रकारका लोभ, इस तरह क्रोधादिक कषायोंके उक्त नियमके अनुसार ऋरमसे 
शक्तिकी अपेक्षा चार २ खान हैं । 

लेश्याकी अपेक्षा होनेवाले चोदह खानोंको गिनाते हैं । 


किण्ह सिलासमाणे किण्हादी छक्षमेण भूमिम्हि । 
छक्कादी सुकोत्ति य धूलिम्मि जलम्मि सुकेका ॥ २९१ ॥ 
कृष्णा शिलछासमाने कृष्णादयः षद्‌ क्रमेण भूमों । 
पट्कादिः शुद्केति च धूछो जले शुद्कैका ॥ २९१॥ 
अथे--शिलासमान क्रोधमें केवल कृष्ण लेइ्याकी अपेक्षासे एक ही खान होता है। 
प्रृथ्वीसमान क्रोधमें कृष्ण आदिक लेश्याकी अपेक्षा छह स्थान हैं | धूलिसमान क्रोधमें 
छह लेश्यासे लेकर शुझ्ल॒लेश्यापयेन्त छह खान होते हैं । ओर जलसमान करोपमें केवल 
एक शुझ्ललेश्या ही होती है। भावाथें--शिलासमान क्रोधमें केवल हृष्णलेश्याका एक 


गोम्मटसारः । ११३ 


ही खान होता है । प्रथ्वीभेद्समान क्रोधमें छह खान होते हैं ,/ पहला केवल कृष्णले- 
इयाका, दूसरा कृष्ण नील लेश्याका, तीसरा कृष्ण नील कपोत लेश्याका, चोथा कृष्ण नील 
कपोत पीत लेश्याका, पांचमा कृष्ण नीरू कपोत पीत पद्म लेश्याका, छट्ठा कृष्ण नील कपोत 
पीत पद्म शुक्कुलेश्याका । इस ही प्रकार धूलिरेखा समान क्रोधमें भी छह खान होंते हैं । 
पहला कृष्णादिक छह लेश्याका, दूसरा क्ृष्णरहित पांचलेश्याका, तीसरा कृष्ण नीलरहित 
चारलेश्याका, चोथा कृष्ण नील कपोतरहित अन्तकी तीन शुभ लेश्याओंका, पांचमा पद्म 
ओर शुक्ल लेश्याका, छट्ठा केवल शुक्ल लेश्याका । जलरेखा समान क्रोधमें एक शुक्ल लेश्याका 
ही खान होता है । जिस प्रकार क्रोषके लेश्याओंकी अपेक्षा ये चोदह स्थान बताये उस 
ही तरह मानादिक कषायमें भी चोदह २ भेद समझना चाहिये। 


आयुके बंधाबंधकी अपेक्षासे तीन गाथाआंद्वारा वीस स्थानोंक्ों गिनाते हैं । 


सेलगकिण्हे मुण्णं णिरयं च य भूगएगबिद्वाणे । 

णिरय इगिवितिआऊ तिट्ठाण चारि सेसपदे ॥ २९२ ॥ 
शैलगक्ृष्णे शून्यं निरयं च च भूगेकद्विस्थाने । 
निरयमेकद्वित््यायुखिस्थाने चत्वारि शपपदे ॥ २९२ ॥ 


«- अथै--शेलगत कृष्णलेश्यामें कुछ खान तो ऐसे हैं कि जहांपर आयुबन्ध नहीं होता, 
इतके अनन्तर कुछ स्थान ऐसे हैं कि जिनमें नरक आयुका बन्ध होता है । इसके बाद 
पृथ्वीभेदृगत पहले ओर दूसरे खानमें नरक आयुका ही बन्ध होता है । इसके भी बाद 
कृष्ण नीरू कपोत लेश्याके तीसरे भेदमें ( स्थानमें ) कुछ खान ऐसे हैं जहां नरक आयुका 
ही बन्ध होता है, और कुछ खान ऐसे हैं जहां नरक तिर्यश्व दो आयुका बन्ध होसकता 
है, तथा कुछ खान ऐसे हैं जहांपर नरक तियश्च तथा मनुष्य तीनों ही आयुका बन्ध 
हो सकता है। शेषके तीन खानोंमें चारो आयुका बन्ध हो सकता है। 


घूलिगछकटद्ठाणे चउराऊतिगदुगंं च उवरिले । 

पणचदुठाणे देब॑ देव॑ सुण्णं च तिट्ठाणे ॥ २९३ ॥ 
धूलिगपट्कर्थाने चतुरायूंषि त्रिकद्विक चोपरितनम्‌ । 
पश्चचतुथेस्थाने देव॑ देवं शून्यं च तृतीयस्थाने ॥ २९३ ॥ 


अथे--धूलिभेदगत छहलेश्यावाले प्रथम भेदके कुछ खानोंमें चारो आयुका बन्ध 
होता है, इसके अनन्तर कुछ खानोंमें नरक आयुको छोड़कर शेष तीन आयुका ओर 
* कुछ ख्ानोंमें नरक तिर्यश्चक्रों छोड़कर शेष दो आयुक्रा बन्ध होता है । झृष्णलेश्याको 


छोड़कर पांचलेश्यावाले दूसरे खानमें तथा कृष्ण नीललेश्याकों छोड़कर शेष चार लेश्या- 
गो, १५ 


११७ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


वाले तृतीयस्थानमें केवल देव आयुका बंध होता है । अन्तकी तीन शुभ लेश्यावाले चोथे . , 
भेदके कुछ ख्थानोंमें देवायुका बन्ध होता है और कुछ खानोंमें आयुका अबन्ध है । 
सुण्णं दुगइगिठाण जलम्हि सुण्ण असंखभजिदकमा । 
चउचोदसबीसपदा असंखलोगा हु पत्तेयं ॥ २९४ ॥ 
शुन्‍्यं द्विकिकस्थाने जले शन्यमसंख्यभजितक्रमा: । 
चतुभ्रतुदेशर्विद्यतिपदा असंख्यलछोका हि प्रत्येकम्‌ ॥ २९४ ॥ 
अथे--इस हीके ( धूलिभेदगतहीके ) पद्म और शुक्ललेश्यावाले पांचमे खानमें और 
केवल शुक्कुलेश्यावाले छट्ठ खानमें आयुका अबन्ध है, तथा जलभेदगत केवल शुझ्लुलेश्या- 
वाले एक स्थानमें भी आयुका अबन्ध है । इस प्रकार कषायोंके शक्तिकी अपेक्षा चार 
भेद, लेश्याओंकी अपेक्षा चोदह भेद, आयुके बन्धावन्धकी अपेक्षा वीस भेद हैं । इनमें 
प्र्येकके असंख्यात छोक प्रमाण भेद हैं । तथा अपने २ उत्कृष्टसे अपने २ जघन्यपर्यन्त 
क्रमसे असंख्यातगुणे २ हीन हैं । 
कषायमार्गणामें तीन गाथाओंद्वारा जीवोंकी संख्या बताते हैं । 
पुह पुह कसायकालो णिरये अंतोमुहत्तपरिमाणो । 
लोहादी संखगुणो देवेसु य कोहपहुदीदों ॥ २९५॥ 
प्रथकू प्रथकू कपायकालः निरये अन्तमुंहृततेपरिमाणः । 
लोभादि; संख्यगुणो देवेपु च क्रोधप्रश्नतित: ॥ २९५ ॥ 
अथ--नरकमें नारकियोंके लोभादि कषायका काल सामान्यसे अन्तर्मुहृत मात्र होने- 
पर भी पूवे २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर कषायका काल प्रथकू २ संख्यातगुणा २ है। और 
देवोंमें क्रोधादिक लोभपयेन्त कषायोंका काल सामान्यसे अन्तर्महर्त; किन्तु विशेषरूपसे 
पूवे २ की अपेक्षा उत्तरोत्तका संख्यातगुणा २ कार है । भावाथे--यद्यपि सामान्यसे 
प्रत्येक्ष कषायका काछ अन्तमुहत है, तथापि नारकियोंके जितना लोभका काल है उससे 
संख्यातगुणा मायाका काल है, ओर जितना मायाका कार है उससे संख्यातगुणा मानका 
काल है, मानके कालसे भी संख्यागुणा क्रोधका काल है। किन्तु देवोंमें इससे विपरीत है। 
अथोत्‌ जितना कोधका काल है उससे संख्यातगुणा मानका काल. है, मानसे संख्यातगुणा 
मायाका और मायासे संख्यातगुणा छोमका काल है। 
सबसमासेणवहिदसगसगरासी पुणोवि संगुणिदे । 
सगसगगुणगारेहिं य सगसगरासीणपरिमाणं ॥ २९६ ॥ 
सवेसमासेनावदितस्रकखकराशो पुनरपि संगुणिते । 
खकसख््रकगुणकारेश्व खकस्रकराशीनां परिमाणम्‌ ॥ २९६ ॥ 


गोम्मटसारः । १९५ 


. अथें--अपनी २ गतिमें सम्भव जीवराशिमें समस्त कपायोंके उद्यकालके जोड़का 
. भाग देनेसे जो लब्ध आबे उसका अपने २ गुणाकारसे गुणन करनेपर अपनी राशिका 
परिमाण निकलता है। भावाथे--कल्पना कीजिये कि देवगतिमें देव राशिका प्रमाण 
१७०० है ओर कोधादिकके उदयका काल ऋमसे ४, १६, ६०, २५६ है | इस लिये 
समस्त कषायोदयके कालका जोड़ ३४० हुआ । इसका उक्त देवराशिमें भाग देनेंसे लब्ध 
९ आते हैं । इस लब्ध राशिका अपने कषायोदयकालसे गुणा करने पर अपनी २ राशिका 
प्रमाण निकलता है | यदि क्रोषकषायवालोंका प्रमाण निकालना हो तो ४ से गुणा करने 
पर वीस निकलता है, यदि मानकषायवालोंका प्रमाण निकालना हो तो १६ से गुणा 
करनेपर ८० प्रमाण निकलता है। इस ही प्रकार आगे भी समझना । जिस तरह यह 
देवोंकी अड्भुसंदृष्टि कही उस ही तरह नारकियोंकी भी समझना, किन्तु अड्डसंदृष्टिको ही 
अरथंसंदृष्टि नहीं समझना | क्रोधादि कषायवाले जीवोंकी संख्या निकालनेका यह क्रम केवल 
देव तथा नरकगतिमें ही समझना । 
मनुष्य तथा तियश्वोंमें कषायवाले जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
णरतिरिय लोहमायाकोहो माणो विईंदियादिव् । 
आवलिअसंखभजा सगकारं वा समासेज ॥ २९७ ॥ 
नरतिरश्रो; छोभमायाक्रोधो मानो टदीन्द्रियादिवत्‌ । 
आवल्यसंख्यभाज्या: ख्ककाले वा समासादय ॥ २९७ ॥ 


(५ ४५5 


अथे--जिस प्रकार द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय जीवोंकी संख्या पहले 
निकाली हैं उसही क्रमसे मनुष्य तथा तियश्चोंके लोभ माया क्रोध ओर मानवाले जीबोंका 
प्रमाण आवलीके असंख्यातमे भाग ऋमसे निकालना चाहिये | अथवा अपने २ काल्‍रूकी 
अपेक्षासे उक्त कषायवाले जीबोंका प्रमाण निकालना चाहिये | भावाथ--चारो कषायोंका 
जितना प्रमाण है उसमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आंबवे उसके 
बहुभागको चारों जगह समान रूपसे विभक्त करना ओर शेष एक भागका “बहुभागे 
समभागो” इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुसार विभाग करनेसे चारो कषायवालोंका 
प्रमाण निकलता है। अथवा यदि इतने कालमें इतने जीव रहते हैं तो इतने काहूमें 
कितने रहेंगे इस जैराशिक विधानसे भी कषायवालोंका प्रमाण निकलता है । 
इति कपायमागेणाधिकारः ॥ 
क्रमप्राप्त ज्ञानमागेणाके प्रारम्भमें ज्ञानका निरुक्तिसिद्ध सामान्य लक्षण कहते हैं । 
जाणइ तिकालविसए दबगुणे पञए य बहुभेदे । 
पच्चक्‍्ख च परोक्‍्ख अणेण णाणत्ति णं बंति ॥ २९८ ॥ 


११६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


जानाति त्रिकालविषयान्‌ द्रव्यगुणान्‌ पयोयांश्व बहुभेदान्‌ । 
प्रयक्ष च परोक्षमनेन ज्ञानमिति इदं ब्र॒वन्ति ॥ २९८ ॥ 


अथे--जिसके द्वारा जीव त्रिकालविषयक ( भूत भविष्यत्‌ वर्तमान ) समस्त द्रव्य 
ओर उनके गुण तथा उनकी अनेक प्रकारकी पयोयोंको जाने उसको ज्ञान कहते हैं । इसके 
दी भेद हैं, एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष । 
जाने भेदोंको दिखाते हुए उनका क्षायोपशमिक ओर क्षायिकरूपसे विभाग करते हैं। 
पंचेब होंति णाणा मदिसुदओहीमणं च केवलय । 
खयउवसमिया चउरो केबलणाणं हवे खश्य ॥ २९९॥ 
पञचैव भवन्ति ज्ञानानि मतिश्रुतावधिमनश्व केवलम्‌ । 
क्षायोपशमिकानि चत्वारि केवलज्ञानं भवेत्‌ क्षायिकम || २९९॥ 
अथ--ज्ञानके पांच भेद हैं | मति श्रुत अवधि मनःपर्यय तथा केवल । इनमें आदिके 
चार ज्ञान क्षायोपशमिक हैं, ओर केवलज्ञान क्षायिक है । 
मिथ्याज्ञानका कारण ओर खामी बताते हैं । 


अणणाणतियं होदि हु सण्णाणतियं ख़ु मिच्छअणउदये । 
णवरि विभंगं णाणं पंचिदियसण्णिपुण्णेव ॥ ३०० ॥ 
अज्ञानत्रिक भवति हि सदृज्ञानत्रिकं खलु मिथ्यात्वानोदये । 
नवरि विभक्ञ ज्ञानं पश्चेन्द्रियसंज्िपूण एवं || ३०० ॥ 
अथे--आदिके तीन ( मति श्रुत अवधि ) ज्ञान समीचीन भी होते हैं और मिथ्या 
भी होते हैं | ज्ञानके मिथ्या होनेका अन्तरज्ञ कारण मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषा- 
यका उदय है | मिथ्या अवधिको विभेग भी कहते हैं | इसमें यह विशेषता है कि यह 
विभंग ज्ञान संज्ञी पर्याक्क पंचेन्द्रियके ही होता है । 
मिश्रज्ञाकका कारण ओर मनःपर्ययज्ञानका खामी बताते हैं । 


मिस्सुदय सम्मिस्स अण्णाणतियेण णाणतियमेव । 

संजमविसेससहिए मणपज्वणाणमुद्दिद्ध ॥ ३०१ ॥ 
मिश्रोदये संमिश्रमज्ञानत्रयेण ज्ञानत्रयमेव । 
संयमविशेषसहिते मनःपरययज्ञानमुद्दिष्टम ॥ ३०१ ॥ 


अथे--मिश्र प्रकृतिके उदयसे आदिके तीन ज्ञानोंमें समीचीनता तथा मिथ्यापना दोनों 
ही पाये जाते हैं, इसलिये इनको मिश्र ज्ञान कहते हैं। मनःपर्ययज्ञान जिनके विशेष संयम 
होता है उनहीके होता है। भावाथ--मनःपर्येय ज्ञान प्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय 


गोम्मटसार: । १९७, 


गृणस्थानपयन्त सात गुणखानोंमें होता है; परन्तु इनमें भी जिनका चारित्र उत्तरोत्तर 
बर्धमान होता है उनहीके होता है । 
तीन गाथाओंमें दृष्टान्तद्वारा मिथ्याज्ञानोंकों स्पष्ट करते हैं। 
विसजतकूडपंजरबंधादिसु विणुबएसकरणेण । 
जा खलु पबट॒इ मई मइअण्णाणंत्तिणं बेंति ॥ ३०२ ॥ 
विषयश्रकूटपजरबंधादिषु विनोपदेशकरणेन । 
या खल॒ प्रवतेते मतिः मत्यज्ञानमिति इद्‌ं ब्रुवन्ति ॥ ३०२ ॥ 
अथे--दूसरेके उपदेशके बिना जो विष यत्र कूट पंजर तथा बंध आदिकके विषयमें 
जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते हैं । भावाथे--जिसके खानेसे जीव मर 
सके उस द्व॒व्यको विष कहते हैं | भीतर पेर रखते ही जिसके किवाड़ बन्द होजाय, ओर 
जिसके भीतर बकरी आदिको बांधकर सिंह आदिकको पकड़ा जाता हं उसको यत्न कहते 
हैं। जिससे मूसे बगेरह पकड़े जाते हैं उसको कूट कहते हैं । रस्सीमें गांठ लगाकर 
जो जाल बनाया जाता है उसको पंजर कहते हैं । हाथी आदिको पकड़नेके लिये जो 
गड्ढे आदिक बनाये जाते हैं उनको बंध कहते हैं । इत्यादिक पदार्थेमें दूसरेके उपदेशके 
विना जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते हैं; क्योंकि उपदेशपूर्वक होनेसे वह 
. ज्ञान श्रुतज्ञान कहा जायगा । 
आभीयमासुरक्खं भारहरामायणादिउवणसा । 
तुच्छा असाहणीया सुयअण्णाणंति ण॑ बंति ॥ ३०३ ॥ 
आभीतमासुरक्षं भारतरामायणाद्युपदेशाः । 
तुच्छा असाधनीया श्रुताज्ञानमिति इदं ब्रवन्ति ॥ ३०३ ॥ 
अथे--चोरशासत्र, तिथा हिंसाशाख्र, भारत, रामायण आदिके परमार्थशून्य अत एवं 
अनादरणीय उपदेशोंको मिथ्या श्रुतज्ञान कहते हैं । 
विबरीयमोहिणाणं खओवसमिय च कम्मबीज च । 
वेभंगोत्ति पउचइ समत्तगाणीण समयम्हि ॥ ३०४ ॥ 
विपरीतमवधिज्ञान क्षायोपशमिक च कम्मबीजं च । 
विभकज्ग इति प्रोच्यते समाप्तज्ञानिनां समये ॥ ३०४ ॥ 
अथे--सर्वज्ञोंके उपदिष्ट आगममें विपरीत अवधि ज्ञानको विभज्ञ कहते हैं । इसके दो 
भेद हैं, एक क्षायोपशमिक दूसरा मवप्रत्यय | भावाथे--देव नारकियोंके विपरीत अवधि- 
ज्ञानको भवप्रत्यय विभज्ञ कहते हैं, और मनुष्य तथा तियेश्वोंक विपरीत अवधिज्ञानको 
श्ायोपशमिक विभंग कहते हैं| इस विभन्ञका अन्तरज्ञ कारण मिथ्यात्व आदिक कर्म 


५१८ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


हैं। इसके निमित्तसे विशिष्ट ( समीचीन) अवधिज्ञानके भज्ञ होनेको ( विपरीत होनेकों ) 
विभक्न कहते हैं | यह इसका ( विभन्ञका ) निरुक्तिसिद्ध अर्थ है । 
मतिज्ञानका खरूप, उत्पत्ति, कारण, भेद, विषय नो गाथाओंमें दिखाते हैं । 


अहिमुहणियमियबोहणमामिणिवोहियमणिदिइंदियजम्‌ । 
अवगहहहावायाधारणगा होंति पत्तेयं ॥ ३०५ ॥ 
अभिमुखनियमितबोधनमामिनिबोधिकमनिन्द्रियेन्द्रियजम । 
अवग्रहेहावायधारणका भवन्ति प्रयेकम्‌ ॥। ३०५ ॥ 
अथे--इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय ( मन ) की सहायतासे अभिमुख और नियमित पदा- 
थेका जो ज्ञान होता है उसको आभिनिबोधिक कहते हैं । इसमें प्रत्यकके अवग्रह इंहा 
अवाय धारणा ये चार २ भेद हैं। भावाथे--स्थूल वर्तमान योग्य क्षेत्रमें अवस्थित पढा- 
थेको अभिमुख कहते हैं । ओर जैसे चक्षुका रूप विषय है इस ही तरह जिस इन्द्रियका 
जो विषय निश्चित हे उसको नियमित कहते हैं । इस तरहके पदार्थोका मन अथवा 
स्पशेन आदिक पांच इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसको मतिज्ञान कहते हैं । 
इस प्रकार मन और इन्द्रियकी अपेक्षासे मतिज्ञानके छह भेद हुए । इसमें भी प्रत्यकके 
अवग्मह इंहा अवाय धारणा ये चार २ भेद होते हैं। प्रत्येकके चार २ भेद होते हैं इसलिये 
छहको चारसे गुणा करने पर मतिज्ञानके चोवीस भेद होते हैं । 
अवग्रहके भी भेद आदिक दिखाते हैं । 
बेंजणअत्थअवग्गह भेदा हु हवंति पत्तपत्तत्थे । ' 
कमसो ते वावरिदा पढम॑ं ण हि चक्खुमणसाणं ॥ ३०६ ॥ 
व्यखनाथावग्रहभेदों हि भवतः प्राप्ताप्राप्तार्थे । 
क्रमशस्तो व्यप्रतों प्रथमो नहि चक्षुमेनसो: ॥ ३०६ ॥ 
अथे--अवग्रहके दो भेद हैं, एक व्यज्ञनावग्रह दूसरा अथोवग्रह । जो प्राप्त अर्थके 
बिषयमें होता है उसको व्यझ्जनावग्रह कहते हैं, ओर जो अप्राप्त अथेके विषयमें होता है 
उसको अथावग्रह कहते हैं । ओर ये पहले व्यञ्ञनावग्रह पीछे अथोवग्रह इस ऋमसे होते 
हैं । तथा व्यज्ञनावग्रह चक्षु ओर मनसे नहीं होता । भावाथे--इर््द्रियोंसे प्राप्त-सम्बद्ध 
अर्थको व्यक्षन कहते हैं, ओर अप्राप्त-असम्बद्ध पदार्थों अर्थ कहते हैं। ओर इनके 
ज्ञानको क्रमसे व्यज्ञनावग्रह, अथोवग्रह कहते हैं। ( शड्जा ) राजवार्तिकादिकमें व्यज्ञन 
शब्दका अथ अव्यक्त किया है, ओर यहां पर प्राप्त अथे किया है, इस लिये परस्पर विरोध 
जाता है। ( उत्तर ) व्यज्ञन शब्के अनमिव्यक्ति तथा प्राप्ति दोनो अथे होते हैं। इसलिये 
इसका ऐसा अथे समझना चाहिये कि इन्द्रियोंसे सम्बद्ध होने पर भी जब तक प्रकट न 
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हो तब तक उसको व्यञ्ञन कहते हैं, प्रकट होनेपर अथ कहते हैं | अत एवं चक्षु और 
मनके द्वारा व्यञ्ञनावग्रह नहीं होता; क्योंकि ये अप्राप्यकारी हैं। जिस तरह नवीन मट्टीके 
सकोरा आदिपर एक दो पानीकी बूंद पड़नेसे वह व्यक्त नहीं होती; किन्तु अधिक बूंद 
पड़नेसे वही व्यक्त हो उठती है । इस ही तरह श्रोत्रादिकके द्वारा प्रथम अव्यक्त शद्घधादि- 
कके अहणको व्यंजनावग्रह, और पीछे उसहीको प्रकटरूपसे ग्रहण करनेपर अर्थावग्रह 
कहते हैं | व्यंजन पदाथंका अवग्रह ही होंता है, ईहा आदिक नहीं होते, इसलिये चार 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा व्यंजनावग्रहके चार ही भेद हैं । पूर्वोक्त चोवीस भेदोंमे इन चार 
भेदोंको मिलानेसे मतिज्ञानके अटद्ठाईस भेद होते हैं । 
विसयाणं विसईणं संजोगाणंतरं हवे णियमा । 
अवगहणाणं गहिदे विसेसकेखा हवे हंहा ॥ ३०७ ॥ 
विषयाणां विषयिणां संयोगानन्तरं भवेत्‌ नियमात्‌ । 
अवग्रहज्ञानं गृहीते विशेषाकांक्षा भवेदीहा ॥ ३०७ ॥ 
अथे--पदार्थ और इन्द्रियोंका योग्य क्षेत्रमें अवस्थानरूप सम्बन्ध होनेपर सामान्यका 
अवलोकन करनेवाला दर्शन होता है। ओर इसके अनन्तर विशेष आकार आदिकको ग्रहण 
करनेवाला अवग्रह ज्ञान होता है । इसके अनन्तर जिस पदार्थकों अवग्रहने ग्रहण किया 
है"उसहीके किसी विशेष अंशको अहण करनेवाला ईहा ज्ञान होता है। मावाथे-जिस तरह 
* किसी दाक्षिणात्य पुरुषको देखकर यह कुछ है इस तरहके महासामान्यावलोकनको दशेन 
कहते हैं। इसके अनन्तर “यह पुरुष है! इस तरहके ज्ञानकों अवग्रह कहते हैं । ओर इसके 
अनन्तर “यह दाक्षिणात्य ही होना चाहिये” इस तरहके विशेष ज्ञानको इंहा कहते हैं । 
ईहणकरणेण जदा सुणिण्णओ होदि सो अवाओ दु। 
कालांतरेबि णिण्णिदवत्थुसमरणस्स कारण तुरिय ॥ ३०८॥ 
इंहनकरणेन यदा सुनिणयो भवति स अवायस्तु । 
क्रालान्तरे5पि निर्णीतवस्तुस्मरणस्य कारण तुयेम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
अथे--४हा ज्ञानके अनन्तर वस्तुके विशेष चिहोंको देखकर जो उन्तका विशेष निर्णय 
होता है उसको अवाय कहते हैं । जैसे भाषा वेष विन्यास आदिको देखकर “यह 
दाक्षिणात्य ही है” इस तरहके निश्चयकों अवाय कहते हैं । जिसके द्वारा निर्णीत बस्तुका 
कालान्तरमें भी विस्मरण न हो उसको धारणा ज्ञान कहते हैं । 
उक्त चार तरहके ज्ञानोंका बारह तरहका विषय दिखाते हैं । 


बहु बहुषिह च खिप्पाणिस्सिदणुत्त थुव च इदरे च। _ रा 
तत्थेकेके जादे ठत्तीसं तिसयभेद तु ॥ ३०९॥ . इनक २7५ 
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बहु बहुविध च क्षिप्रानिःस्दनुक्ते घुव॑ च इतरच । 
तत्रैकैकस्मिन जाते षद्ूत्रिंशत्‌ त्रिशतसेदं तु ॥ ३०९ ॥ 


अथे--उक्त मतिज्ञानके विषयमूत व्यंजन पदार्थके बारह भेद हैं । बहु, एक, बहुविध, 
एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिसृत्‌ , निस्वत्‌ , अनुक्त, उक्त । इनमेंसे प्रत्येक विषयर्में मति 
ज्ञानके उक्त अद्टाइंस भेदोंकी प्रवृत्ति होती है | इसलिये बारहकों अट्टाइंससे गुणा करनेपर 
मतिज्ञानके तीनसो छत्तीस़ भेद होते हैं । 


बहुवत्तिजादिगहण बहुबहुविहमियरमियरगहणमिहि । 

सगणामादो सिद्धा खिप्पादी सेदरा य तहा ॥ ३१० ॥ 
बहुव्यक्तिजातिग्रहण बहु बहुविधमितरदितरभ्रहणे । 
खकनामतः सिद्धाः क्षिप्रादयः सेतराश्र तथा ॥ ३१० ॥ 


अथे--एक जातिकी बहुतसी व्यक्तियोंकी बहु कहते हैं | अनेक जातिके बहुत पदा- 
थॉको बहुविध कहते हैं | एक जातिकी एक व्यक्तिकों अल्प ( एक ) कहते हैं । एक 
जातिकी अनेक व्यक्तियोंको एकविध कहते हैं । क्षिप्रादिक तथा उनके प्रतिपक्षियोंका उनके 
नामसे ही अथ सिद्ध है। भावाथै--शीघ्र पदार्थको क्षिप्र कहते हैं, जैसे तेजीसे बहता 
हुआ जलप्रवाह । मन्द पदार्थको अक्षिप्र कहते हैं, जैसे कछुअ', धीरे २ चलनेवाला घोडा 
मनुष्य आदि । छिपे हुएको ( अप्रकट ) अनिश्ठत कहते हैं, जेसे जल्में डूबा हुआ हसती 
आदि । प्रकट पदार्थों निर्तत कहते हैं, जैसे सामने खड़ा हुआ हस्ती । जो पदार्थ अमि- 
प्रायसे समझा जाय उसको अनुक्त कहते हैं। जैसे किसीके हाथ या शिरसे इसारा करने 
पर किसी कामके विषय हां या ना समझना । जो शद्धके द्वारा कहा जाय उसको उक्त 
कहते हैं, जेसे यह घट है। खिर पदार्थकों श्रुव कहते हैं, जैसे पंत आदि | क्षणस्थायी 
( अखिर ) पदार्थकीं अध्रव कहते हैं, जेसे विजली आदि । 
अनिसृत ज्ञानविशेषको दिखाते हैं । 
वत्थुस्स पदेसादो वत्धुग्गहण तु वत्थुदेस वा । 
सयल वा अवलंबिय अणिस्सिदं अण्णवत्थुगई ॥ ३११ ॥ 
बस्तुनः प्रदेशात्‌ वस्तुप्रहणं तु वस्तुदेशं वा । 
सकल वा अवलम्ब्य अनिसृतमन्यवस्तुगति; ॥ ३११ ॥ 
अथे--वस्तुके एकदेशकों देखकर समस्त वस्तुका ज्ञान होना, अथवा वस्तुके एकदेश 
या पूर्ण वस्तुका ग्रहण करके उसके निमित्तसे किसी दूसरी वस्तुके होनेवाले ज्ञानकों भी 
अनिसत कहते हैं। 
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इसका दृष्टान्त दिखाते हैं । 
पुक्खरगहणे काले हत्थिस्स य वदणगवयगहणे वा । 
वत्यंतरचंदस्स य धेणुस्स य बोहणं च हवे ॥ ३१२ ॥ 
पुष्करमहणे काले हस्तिनश्न वदनगवयग्रहणे वा ! 
वस्त्वन्तरचन्द्रस्य च धेनोश्व बोधनं च भवेत्‌ ॥| ३१२॥ 
अथे--जलमें डूबे हुए हस्तीकी सूंडको देखकर उस ही समयमें जलमग्म हस्तीका ज्ञान 
होना, अथवा मुखको देखकर उस ही समय उससे भिन्न किन्तु उसके सदृश चन्द्रमाका 
ज्ञान होना, अथवा गवयकों देखकर उसके सहृश गोका ज्ञान होना | इनको अनिसृत 
ज्ञान कहते हैं। 
सामान्य विषय अध विषय ओर पूर्ण विषयकी अपेक्षासे मतिज्ञानके स्थानोंको गिनाते हैं। 


एकचउक चउवीसट्टाबीस च॒ तिप्पडि किच्चा । 

इगिठचारसगुणिदे मदिणाणे होंति ठाणाणि ॥ ३१३ ॥ 
एकचतुष्क॑ चतुविशत्यष्टाविंशतिश्र त्रिःप्रतिं ऋृत्वा । 
एकषडूड्ादशगुणिते मतिज्ञाने भवन्ति स्थानानि ॥ ३१३ ॥ 


. अथै--मतिज्ञान सामान्यकी अपेक्षा एक भेद, अवग्रह ईहा अवाय धारणाकी अपेक्षा 
चर भेद, पांच इन्द्रिय और छट्टे मनसे अवग्रहादि चारके गुणा करनेकी अपेक्षा चोवीस 
भेद, अथोवग्रह व्यञ्ञनावग्रहकी अपेक्षासे अट्टाइस भेद मतिज्ञानके होते हैं। इनको ऋमसे 
तीन पैक्तियोंमें थापन करके एक छह ओर बारहसे यथाक्रमसे गुणा करनेपर मतिज्ञानके 
सामान्य अर्ध और पूर्ण खान होते हैं। भावाथे--विषयसामान्यसे यदि इन चारका 
गुणा किया जाय तो ऋमसे एक चार चोवीस ओर अट्टाईस खान होते हैं | ओर यदि इन 
चार हीका बहु आदिक छहसे गुणा किया जाय तो मतिज्ञानके अधे खान होते हैं । और 
बहु आदिक बारहसे यदि गुणा किया जाय तो पूण खान होते हैं । 
ऋमग्राप्त श्रुत ज्ञानका विशेष वर्णन करनेसे पहले उसका सामान्य लक्षण कहते हैं । 
अत्यादो अत्थंतरसुवर्लंभंत भणंति सुदणाणं । 
आभिणिवोहियपु्॑ णियमेणिह सद्ज पमुहं ॥ ३१४ ॥ 
अथोद्थोन्तरमुपलभमानं भणन्ति श्रुतज्ञानम्‌ । 
आमभिनिबोधिकपूर्व नियमेनेह शब्द प्रमुखम्‌ ॥ ३१४ ॥ 


अथे--मतिज्ञानके विषयभूत पदार्थसे भिन्न पदार्थके ज्ञानकों श्रुतज्ञान कहते हैं । यह 
ज्ञान निपमसे मतिज्ञानपूर्वक होता है । इस श्रुतज्ञानके अक्षरात्मक अनक्षरात्मक इस तरह, 
गो. १६ 
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अथवा शब्दजन्य ओर लिञ्नजन्य इस तरहसे दो भेद हैं,इनमें मुख्य शब्दजन्य श्रुतज्ञान है।. 
श्रुतज्ञानके भेद गिनाते हैं । 
लोगाणमसंखमिदा अणक्खरप्पे हवंति छट्ठाणा । 
वेरूवछट्ुवग्गपमाणं रूफणमक्खरगं ॥ ३१५ ॥ 
लोकानामसंख्यमितानि अनक्षरात्मके भवन्ति षट् स्था- 
नानि । ट्वि्पषष्ठवगेप्रमाणं रूपोनमक्षरगम्‌ || ३१५॥ 
अथे--अनन्तभागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असं- 
ख्यातगुणवृद्धि अनन्तगुणवृद्धि इन पट्स्थानपतित वृद्धिकी अपेक्षासे अनक्षरात्मक अ्रतज्ञानके 
सबसे जधन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट थान पयेन्त असंख्यातलोकप्रमाण भेद होते हैं । द्विरूप- 
वर्गधारामें छट्ठे वर्गका जितना प्रमाण है (एकट्ठी) उसमें एक कम करनेसे जितना प्रमाण 
वाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुतज्ञान का प्रमाण है भावाथे-अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके 
असंख्यात भेद हैं । अपुनरुक्त अक्षरात्म श्रुतज्ञानके संख्यात भेद हैं, ओर पुनरुक्त 
अक्षरात्मकका प्रमाण इससे कुछ अधिक है। 
दूसरी तरहसे श्रतज्ञानके भेद दो गाथाओम गिनाते हैं । 
पञञायक्खरपदसंघाद पडिवत्तियाणिजोग च । 
दुगवारपाहुड च य पाहुडय वत्थु पुत्र च ॥ ३१६ ॥ 
तेसि च समासेहि य वीसविहं वा हु होदि सुदणाणं । 
आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हवंतित्ति ॥ ११७॥ 
पयोयाक्षरपद्संघात॑ प्रतिपत्तिकानुयोगं च। 
द्विकवारप्राभ्नतं च च प्राभ्नृतक वस्तु पूषे च ॥ ३१६ ॥ 
तेषां च समासैश्र विंशविधं वा हि भवति श्रुतज्ञानम । 
आवरणस्थापि भेदाः तावन्मात्रा भवन्ति इति ॥ ३१७ ॥ 
अथे--पर्याय पयोयसमास अक्षर अक्षरसमास पद पद्समास संघात संघातसमाप प्रति 
पत्तिक प्रतिपत्तिकसमास अनुयोग अनुयोगसमास प्राभृतप्रामृत प्राभृतप्राभृतसमास प्राभृत 
प्राभ्ृतसमास वस्तु वस्तुसमास पूर्व पूवंसमास, इस तरह श्रुतज्ञानके वीस भेद £ | इस 
ही लिये श्रुतज्ञानावरण कर्मके भी वीस भेद होते हैं। किन्तु पयोयावरण कर्मके जेषयमें 
कुछ भेद है उसको आगेके गाथामें बतावेंगे । 
चार गाथाओंमे पर्याय ज्ञानका खरूप दिखाते हैं । 
णवरि विसेसं जाणे सुहमजहण्णं तु पजय॑ णाणं। 
पजायावरण पुण तदर्णतरणाणभेदम्हि ॥ ३१८ ॥ 
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नवरि विशेष जानीहि सूक्ष्मजधन्य॑ तु पर्याय॑ ज्ञानम्‌ । 
पयोयावरणं पुनः तदनन्तरज्ञानभेदे ॥ ३१८ ॥ 
अथे--सूक्ष्म निगोदिया रूब्ध्यपर्यीत्तकके जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको 
पयोय ज्ञान कहते हैं । इसमें विशेषता केवल यही है कि इसके आवरण करनेवाले 
करके उदयका फल इसमें (पर्याय ज्ञानमें) नहीं होता; किन्तु इसके अनन्तरज्ञानके (पर्यो- 
यसमास ) प्रथम भेदमें दोता है। भावाथे--यदि पर्यायावरण कर्मके उदयका फल पर्याय- 
ज्ञानमें होजाय तो ज्ञानोपपोगका अभाव होनेसे जीवका भी अभाव होजाय, इसलिये 
पर्यायावरण कमेका फल उसके आगेके ज्ञानके प्रथम भेद में ही होता है। इसीडिये कमसे 
कम पयोयरूप ज्ञान जीवके अवश्य पाया जाता है । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स पढमसमयम्हि । 
हवदि हु सघजहण्णं णिचुग्घाडं णिरावरणम्‌ ॥ ३१९॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्तकस्य जातस्थ प्रथमसमये । 
भवति हि सर्वेजघन्यं नित्योद्धा्ट निरावरणम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
अथे--सूक्ष्म निगोदिया छब्ध्यपर्याप्रत जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सबसे 
जघन्य ज्ञान होता है। इसीको पर्याय ज्ञान कहते हैं । इतना ज्ञान हमेशह निरावरण तंथी! 
प्रकाशमान रहता है । 
पयोय ज्ञानके खामीकी विशेषता दिखाते हैं। 
सुहमणिगोदअपजत्तगेसु सगसंभवेसु भमिऊण । 
चरिमापुण्ण तिबकाणादिमवकट्टियेव हवे ॥ ३२० ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्रगेपु खकसम्भवेषु श्रमित्वा । 
चरमापू्णेत्रिवक्राणामादिमवकऋस्थिते एबं भवेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
अथे--सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्यात्कत जीवके अपने २ जितने भव ( छह हजार 
बारह ) सम्भव हैं उनमें अमण करके अन्तके अपयाप्त शरीरको तीन मोड़ाओंके द्वारा 
अहण करनेवाले जीवके प्रथम मोड़ाके समय सर्बजघन्य ज्ञान होता है । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स पढमसमयम्हि । 
फासिंदियमदिपु््च सुदणाणं लड्धिअक्खरय ॥ ३२१ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्तकस्य जातस्थ प्रथमसमये । 
स्पर्शन्द्रियमतिपू्व श्रुतज्ञानं लब्ध्यक्षरकम्‌ ॥| ३२१ ॥ 
अथे---सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्या्तक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्पशेन 
हद्रयजन्य मतिज्ञानपू्वक लब्ध्यक्षररूप श्रुतज्ञान होता है। भावाथें---छब्धि नाम श्रुत- 
श/नावरण ऋर्मके क्षयोप्रंशमका है, ओर अक्षर नाम अविनश्वरका है; इसलिये इस ज्ञानको 
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लब्ध्यक्षर कहते हैं; क्योंकि इस क्षयोपशमका कभी विनाश नहीं होता, कमसे कम इतना. 
क्षयोपशम तो जीवके रहता ही है । 
पर्यायसमास ज्ञानका निरूपण करते हैं। 
अवरुवरिम्मि अणंतमसंख सखं च भागवहीए । 
संखमसंखमणत गुणवही होंति हु कमेण ॥ ३२२ ॥ 
अवरोपरि अनन्तमसंख्यं संख्य च भागवृद्धयः । 
संख्यमसंख्यमनन्तं गुणबृद्धयों भवन्ति हि क्रमेण | ३२२ ॥ 
अथे--सर्वजघन्य पर्याय ज्ञानके ऊपर ऋमसे अनम्तभागवृद्धि असंख्यातभागबृद्धि 
संख्यातभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धि अनन्तगुणवृद्धि ये छह वृद्धि होती हैं। 
जीवाणं च य रासी असंखलोगा वर खु संखेजं । 
भागगुणम्हि य कमसो अवद्विदा होंति छट्ठाणा ॥ ३२१३ ॥ 
जीवानां च च राशि; असंख्यलोका वरं खलु संख्यातम्‌ | 
भागगुणयोश्र क्रश; अवस्थिता भवन्ति पट्साने ॥ ३२३ ॥ 
अथे--समस्त जीवराशि, असंख्यातलोकप्रमाण राशि, उत्कृष्ट संख्यात राशि ये तीन 
राशि, पूर्वोक्त अनन्तभागवृद्धि आदि छह खानोंमे भागहार अथवा गुणाकारकी ऋमसे 
. अवखित राशि हैं| भावाथे--अनन्तभागबृद्धि ओर अनन्तगुणवृद्धि इनका भागहार और 
गुणाकार समस्त जीवराशिप्रमाण अवस्थित है । असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुण- 
वृद्धि इनका भागहार ओर गुणाकार असंख्यातलोकप्रमाण अवस्थित है | संख्यातभाग- 
वृद्धि संख्यातगुणवृद्धि इनका भागहार और गुणाकार उत्कृष्ट संख्यात अवख्ित है । 
लाघवके लिये छह वृद्धियोंकी छह संज्ञा रखते हैं । 
उच्क॑ चउरंक॑ पणछस्सत्तक अद्ठअक च । 
उचड़ीणं सण्णा कमसो संदिद्विकरणट्ट ॥ ३२४ ॥ ८ 
उवक्ुश्नतुरक्कः पश्चषट्सप्ताड्ु: अष्टाकुश्व । 
षड़वृद्धीनां संज्ञा क्रमशः संदृष्टिकरणार्थभ्‌ ॥ ३२४ ॥ 
अथ--ल्घुरूप संदृष्टिकेलिये क्रमसे छह वृद्धियोंकी ये छह संज्ञा हैं। अनन्तभागवृ- 
द्विकी उबेडु, असंख्यातभागवृद्धिकी चतुरइ, संख्यातभागवृद्धिकी पद्चाह्ृ, संख्यातगुणबृ- 
द्विकी पड, असंख्यातगुणवृद्धिकी सप्ताक्ू, अनन्तग्रुणवृद्धिकी अष्टाक । 
अद्जुलअसंखभागे पुन्नगब्दीगदे दु परबद्डी । 
एक बार होदि हु पुणो पुणो चरिमउहछिित्ती ॥ ३२५ ॥ 
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अक्लुलासंख्यातभागे पूवेगवृद्धिगते तु परवृद्धि: । 

एकं वारं भवति हि पुनः पुनः चरमवृद्धिरिति ॥ ३२७५ ॥ 
अथै--सूच्यछ्ुुलके असंख्यातमे भागप्रमाण पूर्व वृद्धि होनेपर एक वार उत्तर वृद्धि 
' होती है। यह नियम अंतकी वृद्धि पयेन्त समझना चाहिये । भावाथे--सूच्यंगुलके असं- 
ख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर एक वार असंख्यातभागवृद्धि होती है, इसके 
अनन्तर सूच्यज्लुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर फिर एकवार असं- 
ख्यातभागवृद्धि होती है। इस क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि भी जब सूच्यंगुलके असंख्यातमे 
भागप्रमाण होजाय तब सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर एक 
वार संख्यातभागबृद्धि होती है | इस ही तरह अन्तकी वृद्धिपयन्त जानना । 

आदिमछट्ठाणम्हि य पंच य वही हवंति सेसेसु । 

छचट्टीओ होंति हु सरिसा सबत्थ पदसंखा ॥ ३२६ ॥ 


आदिमिपदूस्थाने च पश्च च वृद्धयो भवन्ति शेपेपु । 
पड़बृद्धयो भवन्ति हि सहशा सवेत्र पद्संख्या ॥ ३२६ ॥ 
अथे--असंख्यातलोकप्रमाण पद्रखथानोंमेसे प्रथम पट़स्थानमें पांच ही वृद्धि होती हैं, 
अष्टाइ वृद्धि नहीं होती । शेष सम्पूण पद्ख्थानोंमें अष्टाइसहित छह बृद्धिहोती हैं । 
 सुच्यक्ुरुका असंरुयातमा भाग अवस्थित है इसलिये पदोंकी संख्या सब जगह सदृश ही 
समझनी चाहिये । 
प्रथम पट्स्थानमें अष्टाइबृद्धि क्यों नहीं होती? इसका हेतु लिखते हैं। 
छट्ठाणार्ण आदी अट्ठुंके होदि चरिमसुचंक । 
जम्हा जहण्णणाणं अट्टंक होदि जिणदिद्ठ ॥ ३२७ ॥ 
पट्स्थानानामादिरष्टाइं भवति चरममुवेद्भम्‌ । 
यस्माजधन्यज्ञानमष्टाई भवति जिनदृष्टम ॥ ३२७ ॥ 
अथे--सम्पूर्ण पट्रखानोंमें आदिके स्थानको अष्टाइ और अन्तके खानको उवह्ढ कहते 
हैं; क्योंकि जधन्य पयेय ज्ञान भी अगुरुलघु गुणके अविभागप्रतिच्छेदांकी अपेक्षा अष्टाइु 
हो सकता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने प्रत्यक्ष देखा है। 
एक खलु अट्टंक सत्तकं कंडय तदो हेद्ठा । 
रूवहियकंडएण य गुणिदकमा जावमुब्ंक ॥ ३२८ ॥ 
एक खल॒ अष्टाडूं सप्ताक्लं काण्डक॑ ततो5घः । 
रूपाधिककाण्डकेन च गुणितक्रमा यावदुबेइु: ॥ ३२८ ॥ 


अथे--एक पद्टानमें एक ही अष्टह् होता है । ओर सप्ताह सूच्यंगुलके असंख्या- 
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तमे भागमात्र होते हैं । इसके नीचे षडंक पश्चांक चतुरंक उवेक ये एक २ अधिकवार. 
सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागसे गुणित कम हैं। भावाथे--षडंक दो वार सूच्यंगुलके 
असंख्यातमे भागसे गुणित है, ओर पश्चांक तीन वार सूच्यंगुलछके असंख्यातमे भागसे 
गुणित है। इस ही तरह चतुरंकमें चार वार और उवैकमें पांच वार सूच्यंगुलके असंख्या- 
तमे भागका ग्ुणाकार होता है । 

सम्पूर्ण पद्वृद्धियोंका जोड़ बताते हैं । 


सघसमासो णियमा रूवाहियकंडयस्स वग्गस्स । 

बिंदस्स य संबग्गो होदित्ति जिणाहिं णिह्टिट्टं ॥ ३२९ ॥ 
सर्वेसमासो नियमात्‌ रूपाधिककाण्डकस्य वग्गेस्थ । 
वृन्दस्य च्‌ संवर्गो भवतीतिजिनेर्निर्दिष्टम ॥ ३२९ ॥ 


अथे--एक अधिक काण्डकके वर्ग और घनको परस्पर गुणा करनेसे जो प्रमाण लब्ध 
आवे उतना ही एक पद्स्थानपतित वृद्धियोंके प्रमाणका जोड़ है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। 
भावाथे---एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागकों पांच जगह #ख कर परस्पर गुणा 
करनेसे जो लब्ध आवे उतनी वार एक पद्टस्थानमें अनन्तभागवृद्धि आदि होते हैं । 


उकस्ससंखमेत्त तत्तिचउत्थेकदालछृप्पणणं । 
सत्तदसम च भागं गंतूणय लद्घभिअक्खरं दुगु्णं ॥ ३१० ॥ 


उत्कृष्टसंख्यातमात्र तन्निंचतुर्थेकचस्वा रिंशत्पट्रपञ्चाशम | 
सप्तदशरमं च भागं गत्वा लब्ध्यक्षरं द्विगुणम्‌ ॥ ३३० ॥ 


अथे--एक अधिक काण्डकसे गुणित सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभाग- 
वृद्धिके खान, ओर सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिके खान, इन 
दो वृद्धियोंको जधन्य ज्ञानकें उपर होजानेपर एक वार संख्यातभागवृद्धिका खान होता है । 
इसके आगे उक्त क्रमानुसार उत्कृष्ट संख्यातमात्र संख्यातभागवृद्धियोंके होजानेपर उसमें 
प्रक्षेपक वृद्धिके होनेसे लब्ध्यक्षरका प्रमाण दूना होजाता है। परन्तु प्रक्षेपककी वृद्धि कहां २ 
पर कितनी २ होती है यह बताते हैं। उत्कृष्ट संख्यातमात्र पूर्वोक्त संख्यातभागवृद्धिके खा- 
नोंमेंसे तीन-चोथाई भागप्रमाण स्थानोंके होजानेपर प्रक्षेपक ओर ग्रक्षेपकप्रक्षेपक इन दो 
वृद्धियोंको जधन्य ज्ञानके ऊपर होजानेसे लब्ध्यक्षरका प्रमाण दूना होजाता है। पूर्वोक्त संख्यात- 
गवृद्धियुक्त उत्कृष्ट संख्यातमात्र ख्थानोंके छप्पन भागोंमेंसे इकतालीस भागोंके वीतजानेपर 
प्रक्षेपक और प्रक्षेपकप्रक्षेपककी वृद्धि होनेसे साधिक (कुछ अधिक ) जघन्यका दूना प्रमाण 
होजाता है। अथवा संख्यातभागबृद्धिके उत्कृष्ट संख्यातमात्र स्थानोंमेंसे सत्रह खानोंके अनन्तर 
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प्स्‍क्षेपक प्रक्षेपकप्रक्षपषके तथा पिशूलि इन तीन वृद्धियोंको साधिक जघन्यके ऊपर करनेसे 
: साधिक जधन्यका दूना प्रमाण होता है । 
एवं असंखलोगा अणक्खरप्पे हवंति छट्ठाणा । 
ते पञ्ञायसमासा अक्खरगं उबरि वोच्छामि ॥ ३३१ ॥ 
एवमसंख्यलोका अनक्षरात्मके भवन्ति पट्स्थानानि । 
ते पयोयसमासा अक्षरगमुपरि वश्ष्यामि ॥ ३३१ ॥ 
अथे--इस प्रकारसे अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञानके असंख्यात लोकप्रमाण पट्ख्थान होते 
हैं । ये सब ही प्योयसमास ज्ञानके भेद हैं । अब इसके आगे अक्षरात्मक श्रुत ज्ञानका 
वर्णन करेंगे । 
अथोक्षर श्रुतज्ञानको बताते हैं। 
चरिमु्केणवहिदअत्थक्खरगुणिदचरिममुचंक । 
अत्थक्खरं तु णाणं होदित्ति जिणेहिं णिट्टिद्टं ॥ ३३२ ॥ 


चरमोवेकेणावहिताथोक्षरगुणितचरमोबेड्म । 
अथोक्षरं तु ज्ञान भवतीति जिनेनिर्दिष्टम || ३३२ ॥ 

: अथे--अन्तके उवेकका अशथाक्षरसमूहमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको अन्तके 
उर्वेकसे गुणा करनेपर अथाक्षर ज्ञानका श्रमाण होता हैं ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है। 
भावार्थ--असंख्यात-लछोकप्रमाण पद्रस्थानोंमें अन्तके पट्थानकी अन्तिम उवैेक-बृद्धिसे 
युक्त उत्कृष्ट पयोयसमास ज्ञानसे अनन्तगुणा अथोक्षर ज्ञान होता है। यह अर्थाक्षर 
सम्पूणे श्रुतकेवल ज्ञानरूप है। इसमें एक कम एकट्ठीका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना 
ही अथोक्षर ज्ञानका प्रमाण होता है । 

श्रुतनिबद्ध विषयका प्रमाण बताते हैं । 
पण्णवणिजा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणं । 
पण्णवणिज्ञा्ं पुण अणंतभागो सुदणिवद्धो ॥ ३३३ ॥ 
प्रज्ञापनीया भावा अनन्तभागस्तु अनभिलाप्यानाम्‌ | 
प्रज्ञापनीयानां पुन; अनन्तभागः श्रुतनिबद्धः ॥ ३३३ ॥ 


अथे--अनभिलप्य पदार्थोंके अनंतमे माग प्रमाण प्रज्ञापनीय पदार्थ होते हैं। और 

, प्रज्'पनीय पदार्थोके अनन्तमे भाग प्रमाण श्रुतमें निबद्ध हैं। भावाथ--जो केवल केवल- 
ज्ञान के द्वारा जाने जासकते हैं; किन्तु जिनका वचनके द्वारा निरूपण नहीं किया जासकता 
ऐसे पदार्थ अनन्तानन्त हैं । इस तरहके पदार्थेसि अनन्तमें भाग प्रमाण वे पदार्थ हैं कि 
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जिनका वचनके द्वारा निरूपण होसकता है, उनको प्रज्ञापनीय भाव कहते हैं। जितने 
प्रज्ापनीय पदार्थ हैं उनका भी अनंतमा भाग श्रुतमें निरूपित है । ह 
अक्षरसमास ज्ञान तथा पदज्ञानका खरूप बताते हैं । 
एयक्खरादु उबरिं एगेगेणक्खरेण वहंतो । 
संखेजे खलु उद्े पदणामं होदि सुदणाणं ॥ ३३४ ॥ 
एकाक्षरात्तूपरि एकैकेनाक्षरेण वर्धमाना: । 
संख्येये खलु वृद्धे पदनाम भवति श्रुतज्ञानम ॥ ३३४ ॥ 
अथे--अक्षर ज्ञानके ऊपर क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब संख्यात अक्ष- 
रोंकी वृद्धि होजाय तब पदनामक श्रतज्ञान होता है । अक्षर ज्ञानके ऊपर और पदज्ञानके 
पूर्व तक जितने ज्ञानके विकल्प हैं वे सब अक्षरसमास ज्ञानके भेद हैं । 
एक पदके अक्षरोंका प्रमाण बताते हैं । 
..._ सोल्ससयचउतीसा कोडी तियसीदिलक्खय चेव । 
सत्तसहस्साइसया अट्टासीदी य पदवण्णा ॥ ३३१५ ॥ 
पोडशशतचतुश्चिंशत्कोल्यः ज्यशीतिलक्षक॑ चेव । 
सप्तसहस्राण्यट्रशतानि अष्टाशीतिश्व पदवणों; ॥ ३३५॥ 
अथै--सोलहसो चौंतीस कोटि तिरासी छाख सात हजार आठसौ अठासी ( १६३४ 
८३०७८८८ ) एक पदमें अक्षर होते हैं। भावाथै--पद तीन तरहके होते हैं, अथेपद 
प्रमाण पद मध्यम पद । इनमेंसे “सफेद गोको रस्सीसे बांधो” “अप्निको लाओ” इत्यादि 
अनियत अक्षरोंके समूहरूप किसी अथविशेषके बोधक वाक्यकों अर्थपद कहते हैं। आठ 
आदिक अक्षरोंके समूहको प्रमाणपद्‌ कहते हैं, जैसे छोकके एक पादमें आठ अक्षर होते 
हैं। इस ही तरह दूसरे हन्दोंके पदोंमं भी अक्षरोंका न्यूनाधिक प्रमाण होता हैं । परन्तु 
गाथामें कहे हुए पदढके अक्षरोंका प्रमाण सवेदाकेलिये निश्चित है, इस ही को मध्यमपद 
कहते हैं । 
संघात श्रुतज्ञानको बताते हैं । 
एयपदादो उवर्रिं एगेगेणक्खरेण वहुंतो । 
संखेजसहस्सपदे उद्डे संघादणाम सुदं ॥ ३३६ ॥ 
एकपदादुपरि एकेकेनाक्षरेण वधेमानाः । 
संख्यातसहस्रपदे वृद्धे संघातनाम श्रुतम्‌ ॥ ३३६ ॥ 


अथे--एक पदके आगे भी क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते होते संख्यात हजार 
पदकी वृद्धि होजाय उसको संघातनामक श्रुत ज्ञान कहते हैं | एक पदके ऊपर और संघा- 
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त ज्ञानके पूर्व जितने ज्ञानके भेद हैं वे सब पदसमासके भेद हैं। यह संघात नामक 
श्रुतज्ञान चार गतिमेंसे एक गतिके खरूपका निरूपण करनेवाले अपुनरुक्त मध्यम पदोंका 
समूहरूप है । 
प्रतिपत्तिक श्रतज्ञानका खरूप बताते हैं। 


एकदरगदिणिरूवयसंघादसुदादु उबरि पु वा । 
वण्णे संखेजे संघादे उह्डम्हि पडिवत्ती ॥ ३३७ ॥ 
एकतरगतिनिरूपकसंघातश्रुतादुपरि पूर्व वा । 
वर्ण संख्ये ये संघाते वृद्धे प्रतिपत्तिः ॥ ३३७ ॥ 


अथे--चार गतिमेंसे एक गतिका निरूपण करनेवाले संघात अ्रतज्ञानके ऊपर पूर्वकी 
तरह ऋ्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब संख्यात हजार संघातकी वृद्धि होजाय 
तब एक ग्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञान होता हैं| संघात ओर प्रतिप्रत्ति श्रतज्ञानके मध्यमें 
जितने ज्ञानके विकल्प हैं उतने ही संघातसमासके भेद हैं | यह ज्ञान नरकादिक चार 
गतियोंका विस्तृत खरूप जाननेवाला है । 

अनुयोग श्रुतज्ञानका खरूप बताते हैं । 


चउगइसरूवरूवयपडिवत्तीदों दु उबरि पुर वा । 
बण्णे संखेजे पडिवत्तीउडम्हि अणियोग ॥ ३३८ ॥ 
चतुगतिस्वरूपंरूपकप्रतिपत्तितस्तु उपरि पृ वा । 
वर्ण संख्याते प्रतिपत्तिवृद्धे अनुयोगम ॥| ३३८ ॥ 


अथे--चारों गतियोंके खरूपका निरूपण करनेवाले प्रतिपत्ति ज्ञानेक ऊपर ऋमसे 
पूवेकी तरह एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब संख्यात हजार प्रतिपत्तिकी वृद्धि होजाय 
तब एक अनुयोग श्रतज्ञान होता है। इसके पहले ओर ग्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर सम्पूण 
प्रतिपत्तिसमास ज्ञानके भेद हैं। अन्तिम प्रतिपत्तिसमास ज्ञानके भेदमें एक अक्षरकी वृद्धि 
होनेसे अनुयोग श्रुतज्ञान होता है । इस ज्ञानके द्वारा चोदह मार्गणाओंका विस्तृत खरूप 
जाना जाता है। 

गों चर 
प्राभृतप्राभूतकका खरूप दो गाथाओं द्वारा बताते है । 


चोहसमग्गणसंजुदअणियोगादुवरि वहिदे वण्णे । 
चउरादीअणियोगे दुगवारं पाहुड होदि ॥ ३३१९ ॥ 
चतुदेशमार्गणासंयुतानुयोगादुपरि वर्धिते वर्णे । 


चतुराद्यनुयोगे द्विकवारं प्राभुतं भवति ॥ ३३९ ॥ 
गौ, १७ 
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अथे---चौदह मार्गणाओंका निरूपण करनेवाले अनुयोग ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त ऋ्रमके 
अनुसार एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब चतुरादि अनुयोगोंकी वृद्धि होजाय तब प्राभृत- 
प्राभतक श्रुतज्ञान होता है। इसके पहले ओर अनुयोग ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके 
विकल्प हैं वे सब अनुयोगसमासके भेद जानना । 
अहियारो पाहुडय एयट्रो पाहुडस्स अहियारो । 
पाहुडपाइडणामं होदित्ति जिणेहिं णिहिट्टं ॥ ३४० ॥ 
अधिकार: ग्राभ्नतमेकाथेः प्राभ्नतस्याधिकारः । 
प्राभ्नतप्राभ्नतनामा भवतीति जिनेर्निर्दिष्टम | ३४० ॥ 
अथे--प्राभ्ृत और अधिकार ये दोनों एक अर्थके वाचक हैं | अत एब प्रामृतके अधि- 
कारको प्राभृतप्राभृत कहते हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। भावाथे--वस्तुनाम श्रतज्ञा- 
नके एक अधिकारको प्राभृत ओर अधिकारके अधिकारको प्रामृतप्राभृत कहते हैं । 
प्राभतका खरूप बताते हैं । 
दुगवारपाहुडादो उवरि वण्ण कमेण चउवबीसे । 
दुगवारपाइुडे संउड्े खडु होदि पाइुडय ॥ ३४१ ॥ 
ह्विकवारप्राभृतादुपरि वर्णे ऋ्मेण चतुविद्वतों । 
द्विकवारप्राश्नते संबृद्धे खठु भवति प्राभ्नतकम ॥ ३४७१ ॥ 
अथै--प्राभृतप्राभृत ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब 
चौवीस प्राभृतप्राभृतककी वृद्धि होजाय तब एक प्राभृतक अ्रत ज्ञान होता है। प्राभृतके 
पहले ओर प्राभृतप्राभृतके ऊपर जितने ज्ञानके विकल्प हैं वे सब ही प्राभृतप्राभृतसमासके 
भेद जानना । उत्कृष्ट प्राभ्ृतप्राभृतसमासके भदमें एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे प्राभृत ज्ञान 
होता है । 
वस्तु श्र॒तज्ञानका खरूप दिखाते हैं । 


वीसं वीस पाहुडअहियारे एक्वत्थुअहियारो । 
एकेकवण्णउड्टी कमेण सचत्थ णायच्वा ॥ ३४२ ॥ 
विंशती विंशतौ श्राभ्नताधिकारे एको वस्त्वधिकारः । 
एकेकव्णवृद्धिः क्रमेण सबेन्न ज्ञातव्या ॥| ३४२ ॥ 
अथे--पूर्वोक्त क्रमानुसार प्राभ्ृत ज्ञाके ऊपर एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब 
क्रमसे वीस प्राभृतकी वृद्धि होनाय तब एक वस्तु अधिकार पूर्ण होता है । वस्तु ज्ञानके 
. पहले ओर प्राभूत ज्ञानके ऊपर जितने विकल्प हैं वे सब प्राभृतसमास ज्ञानके भेद हैं । 
उत्कृष्ट प्राभृतसमासमें एक जअक्षरकी वृद्धि होनेसे वस्तुनामक श्रुतज्ञान पूण होता है। 


गोम्मटसारः । १३१ 


आभावाथ--एक २ वस्तु अधिकारमें वीस २ प्राभृत होते हैं और एक २ प्राभृतमें चौवीस 
२ प्राभ्ृतप्राभृत होते हैं । 
पूव ज्ञानके भेदोंकी संख्या बताते हैं । 
द्स चोदसट्ट अट्टारसयं बार च वार सोलं च। 
वीस तीस पण्णारस च दस चदुसु वत्थूणं ॥ ३४३ ॥ 
दृश चतुदंशाप्ट अष्टादशक द्वादश च द्वादश पोडश च | 
विंशतिः त्रिशत्‌ पश्चदश च दृश चतुषु बस्तूनामू ॥ ३४३ ॥ 
अथे--पूव ज्ञानके चोदह भेद हैं जिनमेंसे प्रत्येकमें क्रमसे दश, चोदह, आठ,अठारह, 
बारह, बारह, सोलह, वीस, तीस, पंद्रह, दश, दश, दश, दश वस्तु नामक अधिकार हैं । 
चौदह पूर्वके नाम गिनाते हैं । 
उप्पायपुचगाणियविरियपवादत्थिणत्थियपवादे । 
णाणासचपवचाद आदाकम्मप्पवादे य ॥ ३४४ ॥ 
पच्चाक्खाणे विजाणुबादकल्लाणपाणवादे य । 
किरियाविसालपुवे कमसोथ तिलोयबिंदुसारे य ॥ ३४५ ॥ 
उत्पादपूर्वाग्मायणीयवीयेप्रवादास्तिनास्तिकप्रवादानि । 
ज्ञानसट्यप्रवांदे आत्मकमप्रवादे च ॥ ३४४ ॥ 
प्रद्याख्यानं वीयानुवादकल्याणप्राणवादानि च | 
क्रियाविशाल्पूब क्रमशः अथ त्रिलोकविन्दुसारं च ॥ ३४५ ॥ 


अथै--उत्पादपूर्व, आग्रायणीयपूर्व, वीयप्रवाद, असतिनासिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्र- 
वाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, वीयोनुवाद, कह्याणवाद, प्राणवाद, क्रियावि- 
शाल, त्रिलोकविन्दसार, इस तरहसे ये क्रमसे पृवज्ञानक चादह भद हैं। भावाथे--- 
वस्तुज्ञानके ऊपर एक २ अक्षरकी वृद्धिके ऋमसे पदसंघातआददिकी ब्ृद्धि होते २ जब्र 
ऋमसे दश बस्तुकी वृद्धि होजाय तब पहला उत्पादपूर्व होता है । इसके आगे क्रमसे 
अक्षर पद संघात आदिककी वृद्धि होते २ जब चौदह वस्तुका वृद्धि होजाय तब दूसरा 
आग्रायणीय पूर्व होता है । इसके आगे भी क्रमसे अक्षर पद संघत आदिकी बृद्धि होते 
२ जब ऋमसे आठ वस्तुकी वृद्धि होजाय तब तीसरा वीर्यप्रवाद होता है। इसके आगे 
क्रमसे अक्षरादिककी वृद्धि होते २ जब अठारह वस्तुकी वृद्धि होजाय तब चोथा असि- 
न|सतिप्रवाद होता है । इस ही तरह आगेके पांचमे आदिक पूववे भी क्रमसे बारह, बारह, 
से छह, बीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दश, दश, वस्तुकी वृद्धिके होनेसे होते 
अथोत्‌ असिनासिप्रवादके ऊपर क्रमसे बारह वस्तुकी वृद्धि होनेसे पांचमा ज्ञानप्रवाद, 


१३२ रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम । 


ओर ज्ञानप्रवादके ऊपर भी क्रमसे बारह वस्तुकी वृद्धि होनेसे सत्यप्रवाद होता है। इस 
ही तरह आगेके जआत्मप्रवाद आदिकका प्रमाण भी समझना चाहिये। 
चौदह पूवेके समस्त वस्तुकी और उनके अधिकारभूत समस्त प्राभृतोंके जोड़का प्रमाण 
बताते हैं । 
पणणउदिसया वत्थू पाइडया तियसहस्सणवयसया । 
एदेसु चोदसेसु वि पुचेसु हवंति मिलिदाणि ॥ ३४६ ॥ 
पश्चनवतिशतानि वस्तूनि प्राश्तकानि त्रिसहस्ननवशतानि । 
एतेषु चतुदृशस्वपि पूर्वेषु भवन्ति मिलितानि ॥ ३४६ ॥ 
अर्थं--इन चोद पूर्वोंके सम्पूणे वस्तुओंका जोड़ एकसौ पचानवे ( १९७ ) होता 
है। ओर एक २ वस्तुमें वीस २ प्राभृत होते हैं इस लिये सम्पूर्ण प्राभृतोंका प्रमाण तीन 
हजार नो सो ( ३९०० ) होता है । 
पहले बीसप्रकारका जो अ्रतज्ञान बताया था उस हीका दो गाथाओंमें उपसंहार करते हैं। 
अत्यक्खरं च पदसंघातं पडिवत्तियाणिजोग च । 
दुगवारपाहुड च य पाहुडय वत्थु पुव च ॥ ३४७ ॥ 
कमवण्णुत्तरवहिय ताण समासा य अक्खरगदाणि । 
णाणवियप्पे बीस गंथे बारस य चोहसयं ॥ ३४८ ॥ 
अथोक्षरं च पदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च । 
ह्विकबारप्राश्षतं च॒ च प्राश्नृतकं वस्तु पूत च ॥ ३४७ ॥ 
क्रमवर्णोत्तवर्धिते तेषां समासाश्र अक्षरगताः । 
ज्ञानविकल्पे विंशतिः ग्रन्थे द्वादश च चतुदेशकम ॥ ३४८ ॥ 


अथे--अर्थाक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृतप्राभृत, प्राभृत, वस्तु, पूर्व, 
ये नव तथा क्रमसे एक २ अक्षरकी बृद्धिके द्वारा उत्पन्न होनेवाले अक्षरसमास आदि नव 
इस तरह अठारह भेद द्रव्य श्रुतके होते हैं। पर्याय ओर पर्योयसमासके मिलानेसे वीस भेद्‌ 
शञानरूप श्रुतके होते हैं । यदि ग्रन्थरूप श्रुतकी विवक्षा की जाय तो आचाराज्ञ आदि बारह 
ओर उत्पादपूब आदि चोदह भेद होते हैं । 
द्वादशाज़्के समस्त पदोंकी संख्या बताते हैं । 
बारुत्तरसयकोडी तेसीदी तहय होंति ठक्खाणं । 
अद्ठावण्णसह स्सा पंचेव पदाणि अंगाण ॥ ३४९ ॥ 
द्वादशोत्तरशतकोट्यः ज्यशीतिस्तथा च भवन्ति लक्षानाम्‌ | 
अष्टापश्याशत्सहस्राणि पश्चेव पदानि अद्ञानाम ॥ ३४९ ॥ 


गोम्मटसारः । १३३ 


.. अथे-द्वादशाह्षके समस्त पद एक सौ बारह करोड़ ज्यासी छाख अद्भाबन हजार 
पांच ( ११२८३०८००५ ) होते हैं। 
अड्गबाद्य अक्षर कितने हैं उनका प्रमाण बताते हैं । 


अडकोडिएयलक्खा अट्ठसहस्सा य एयसदिगं च। 

पण्णत्तरि वण्णाओ पहण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३५० ॥ 
अष्टकोल्येकलक्षाणि अष्टसहस्लाणि च एकशतक॑ च । 
पञ्चसप्ततिः वणोः ग्रकीणेकानां ग्रमाणं तु ॥ ३५० ॥ 


अथे--आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एकसो पचहत्तर ( ८०१०८१७५७) प्रकी- 
णंक ( अद्ञबाह्य ) अक्षरोंका प्रमाण है । 


चार गाथाओंद्वारा उक्त अथेको समझनेकी प्रक्रिया बताते हैं । 


तेत्तीस वेंजणाईं सत्तावीसा सरा तहा भणिया । 

चत्तारि य जोगवहा चउसट्टी मूलवण्णाओ ॥ ३५१ ॥ 
त्रयस्विशत्‌ व्यंजनानि सप्रावेशतिः खरास्तथा भणिताः । 
चत्वारश्व योगवहा: चतुःपप्ठिः मूलबणों; ॥ ३५१ ॥ 


' अथे--तेतीस व्यंजन सत्ताईस खर चार योगवाह इस तरह कुछ चौंसठ मूलवणे होते 
' हैं। भावाथे--खरके विना जिनका उच्चारण न हो सके ऐसे अरधक्षरोंकों व्यंजन कहते 
हैं। उनके कू खू से लेकर ह पर्यन्त तेतीस भेद हैं।अ इ उ ऋ रू ए ऐ ओ ओ ये नव 
खर हैं, इनके हख दीर्ध छुतकी अपेक्षा सत्ताइंस भेद होते हैं । अनुखार विसर्ग निहामूलीय 
उपधूमानीय ये चार योगवाह हैं | सब मिलकर चेंसठ अनादिनिधन मूलवण् हैं । 

यद्यपि दीघ रू वर्ण संस्कृतमें नहीं हे तब भी अनुकरणमें अथवा देशान्तरोंकी भाषामें 
आता है इसलिये चौंसठ वर्णोमें इसका भी पाठ है । 


चउसट्टिपद विरलिय दुर्ग च दाउण संगु्ण किचा । 
रुऊणं च कुए पुण सुदणाणस्सक्खरा होंति ॥ ३५२ ॥ 
चतुःषप्ठिपदं विरलयित्वा द्विके च दत्त्वा संगुण कृत्वा । 
रूपोने च कृते पुनः श्रुतज्नानस्याक्षराणि भवन्ति ॥ ३५२ ॥ 
अथे--उक्त चोंसठ अक्षरोंका विरलन करके प्रत्येकके ऊपर दोका अछु देकर परस्पर 
सम्पूर्ण दोके अद्ोंका गुणा करनेसे लब्ध राशिमें एक घटा देनेसे जो प्रमाण रहता है 
उतने ही श्रुत ज्ञानके अक्षर होते हैं । 
वे अक्षर कितने हैं उसका प्रमाण बताते हैं । 


१३४ रायचन्द्रजेनशालमा लायाम्‌ । 


एकट् च च य छस्सत्तय च च य सुण्णसत्ततियसत्ता । 

सुण्ण णव पण पंच य एक ठकेकगों य पणगं च ॥ ३५३१ ॥ 
एकाष्ट च व च पट्सप्रकं च च च शून्यसप्रत्रिकसप्त । 
शून्य नव पथ्च पश्च च एक पटकैककश्व पथ्चकं च ॥ ३७३ ॥ 


अथे--परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न होनेवाले अक्षरोंका प्रमाण यह है । एक आठ 
चार चार छह सात चार चार शून्य सात तीन सात शून्य नव पांच पांच एक छह एक 
पांच । भावाथे- १८४४६७४४०७३७०९५५१ ६१५७ इतने अद्जप्रविष्ट ओर अन्जबाह्य 
श्रुतके समस्त अपुनरुक्त अक्षर हैं । पुनरुक्त अक्षरोंकी संख्याका नियम नहीं है। 

इन अक्षरोंमेंसे अद्प्रविष्ट ओर अड्जबाद्य श्रुतके अक्षरोंका विभाग करते हैं । 


मज्झिमपदक्खरवहिदवण्णा ते अंगपुवगपदाणि । 

सेसक्खरसंखा ओ पह्ण्णयाणं पमार्ण तु ॥ ३५४ ॥ 
मध्यमपदाक्षरावहितवणास्ते अद्भपूबेगपदानि । 
शेपाक्षरसंख्या अहो प्रकीणकानां प्रमाणं तु ॥ ३५४ ॥ 


अथे--मध्यमपदके अक्षरोंका नो प्रमाण है उसका समस्त अक्षरोंके प्रमाणमें भाग 
देनेसे जो लब्ध आवे उतने अड्ग और पूर्बंगत मध्यम पद होते हैं। दोष जितने अक्षर 
रहें उतना अज्ञवाद्य अक्षरोंका प्रमाण है। भावाथे--पहले मध्यम पदके अक्षरोंका प्रमाण . 
बताया है कि एक मध्यम पदमें सोलहसो चोतीस करोड़ तिरासी छाख सात हजार आठ- 
सो अठासी अक्षर होते हैं। जब इतने अक्षरोंका एक पद होता है तब समस्त अक्षरोंक्रे 
कितने पद होंगे इस तरह त्रेराशिक करनेसे--अर्थात्‌ फलराशि ( एक मध्यम पद ) और 
इच्छाराशिका (समस्त अक्षरोंका) परस्पर गुणा कर उसमें प्रमाण राशिका (एक मध्यम- 
पदके समस्त अक्षरोंके प्रमाणका ) भाग देनेसे जो लब्धघ आबे वह समम्त मध्यम पदोंका 
प्रमाण है । इन समस्त मध्यम पदोंक जितने अक्षर हुए वे अद्जप्रविष्ट अक्षर हैं ओर जो 
रोष अक्षर रहे वे अज्ञबाद्य अक्षर हैं । 
तेरह गाथाओंमें अज्ञोंके ओर पूर्वोकि पदोंकी संख्या बताते हैं। 
आयारे सुदयडे ठाणे समवायणामगे अंगे। 
'तत्तो बिक्खापण्णत्तीए णाहस्स धम्मकहा ॥ ३५५ ॥ 
तो वासयअज्ञयणे अंतयडे णुत्तरोबवाददसे । 
पण्हाणं वायरणे विवायसुत्ते य पद्संखा ॥ ३५६ ॥ 
आचारे सूत्रकृते स्थाने समवायनामके अद्े । 
ततो व्याख्याप्रज्ञप्ती नाथस्य धरमेकथायां ।| ३५५ ॥ 


गोम्मटसार | १३५ 


तत उपासकाध्ययने अन्तकृते अनुत्तरौपपाददशे । 
प्रश्नानां व्याकरण विपाकसूत्रे च पदसंख्या | ३५६ ॥ 


अथे--आचाराज्न, सूत्रकृताञ्, स्थानाज़, समवायाद्ल, व्याख्याप्रज्ञत्ति, धमकथाड़, उपा- 
सकाध्ययनाझ्न, अन्तःकृदशाह़ु, अनुत्तरोपपादिकदशाह्ञ, प्रश्नव्याकरण, और विपाकसूत्र 
इन ग्यारह अह्लोंके पदोंकी संख्या ऋमसे निम्नलिखत हैं । 
अद्वारस छत्तीस बादाल अडकडी अडबि छृप्पण्णं । 
सत्तरि अद्ठटावीसं चउदाल सोलससहस्सा ॥ ३५७ ॥ 
इगिदुगपंचेयारं तिवीसदुतिणउद्लिक्ख तुरियादी । 
चुलसीदिलक्खमेया कोडी य विवागसत्तम्हि ॥ ३५८ ॥ 
अष्टादश पदूत्रिशत्‌ द्वाचत्वारिंशत्‌ अप्टक्ृतिः अष्टद्वि पट्प्चाशन्‌ | 
सप्नतिः अष्टाविशतिः चतुश्चव्वारिंशत पोड्शसहस्राणि ॥ ३५७ ॥ 
एकहिपवैकादशत्रयोविंशतिद्वित्रिनवतिलक्ष चतुथादिपु। 
चतुरशीतिलक्षमेका कोटिश्व विपाकसूत्रे ॥ ३५८ ॥ 
अथे--आचाराज्ञमें अठारह हजार पद हैं, सूत्रकृतान्नमें छत्तीस हजार, खानाज्ञमें विया- 
लीस हजार, समवायाज्ञमें एक छाख चोंसठ हजार, व्याख्याप्रज्ञप्तिमें दो छाख अट्डाइस 
' हजार, धमकथाझ्में पांच लाख छप्पन हजार, उपासकाध्ययनाज्ञमें ग्यारह छाख सत्तर, 
अंतःक्ददशाह्॒में तेइेस ठाख अद्वा३ हजार, अनुत्तरोपपादिक दशाज्ञमें बानवे लाख चवा- 
लीस हजार, प्रश्नव्याकरण अड्गमें तिरानवे लाख सोलह हजार पद हैं। तथा ग्यारहमे 
विपाकसूत्र अज्ञमें एक करोड़ चोरासी छाख पद हैं। 
सम्पूण पदोंका जोड़ बताते हैं । 
वापणनरनोनान एयारंगे जुदी हु वादम्हि । 
कनजतजमताननमं जनकनजयसीम वाहिरे वण्णा ॥ ३५९॥ 
वापणनरनोनानं एकादशाड़रे युतिर्हि वादे । 
कनजतजमताननमं जनकनजयसीम बाह्ये वणों; ॥ ३५९ ॥ 
अथे--पूर्वोक्त ग्यारह अज्ञोके पदोंका जोड़ चार करोड़ पन्द्रह छाख दों हजार ( ४१ 
५०२००० ) होता हैं । बारहमे दृष्टिबाद अह्नमें सम्पूण पद १०८६८५६००५ 
. होते हैं। और अक्जबाद्य अक्षरोंका प्रमाण आठ करोड़ एक छाख आठ हजार एक सो 
पचहत्तर ( ८०१०८१७५ ) है । 
बारहमे अज्ञके भेद और उनके पदोंका प्रमाण बताते हैं । 


१३६ रायचन्द्रजनशासख्रमालायाम । 


चंदरविजंवुदीवयदीवसमुदयवियाहपण्णत्ती । 
परियम्म॑ पंचविहं सुत्त पठमाणिजोगमदो ॥ ३६० ॥ 
पुर जलथलमाया आगासयरूवगयमिसा पंच । 
भेदा हु चूलियाए तेसु पमाणं इणं कमसो ॥ ३६१ ॥ 
चन्द्ररविजम्बूद्वीपकद्ठी पसमुद्रकव्याख्याप्रज्ञप्तयः । 
परिकमे पशथ्चविधं सूत्र प्रथमानुयोगमतः ।| ३६० ॥ 
पूव जलस्थलमायाकाशकरूपगता इसे पश्च | 
भेदा हि चूलिकायाः तेपु प्रमाणमिदं क्रमशः ॥| ३६१ ॥ 
अथे--बारहमे दृष्टिबाद अद्जके पांच भेद हैं-परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत चूलि 
का । इसमें परिकर्मके पांच भेद ह-चन्द्रपज्ञप्ति सूयप्रज्ञप्ति जम्बूद्रीपप्रज्नत्ति द्वीपसागरप्रन्ञप्ति 
व्याख्याप्रज्ञप्ति । पूवंगतके चोदृह भेद हैं जिनका वर्णन आगे करेंगे । चूलिकाके पांच 
भेद हैं जलगता स्थलगता मायागता आकाशगता रूपगता । अब इनके पदोंका प्रमाण 
क्रमसे बताते है । 
गतनम मनगं गोरम मरगत जवगातनोनन जजलक्खा । 
मननन धममननोनननाम रनधजधराननजलादी ॥ ३६२॥ , 
याजकनामेनाननमेदाणि पदाणि होंति परिकम्मे । 
कानवधिवाचनाननमेसो पुण चूलियाजोगो ॥ ३६३ ॥ 
गतनम मनगं गोंरस मरगत जवगातनोनन जजलक्षाणि। 
मननन धममननोनननामं रनधजधरानन जलादिषु ॥ ३६२ ॥ 
याजकनामेनाननमेतानि पदानि भवन्ति परिकर्मेणि । 
कानवधिवाचनाननमेषः पुन; चूलिकायोग: ॥ ३६३ ॥ 
अथें--क्रमसे चन्द्रप्रज्ञप्तिमें छत्तीस छाख पांच हजार, सूर्यप्रज्ञप्तिमें पांच लाख तीन 
हजार, जम्बूद्रीपप्रशप्तिमें तीन लाख पच्चीस हजार, द्वीपसागरप्रशप्तिमें बावन लाख छत्तीसत 
हजार, व्याख्याप्रज्ञप्तिमें चोरासी छाख छत्तीस हजार पद हैं। सूत्रमें अठासी छाख पद 
हैं । प्रथमानुयोगमें पांच हजार पद हैं । चोदह पू्वोर्ग पचानवे करोड़ पचास लाख पांच 
पद हैं । पांचों चूलिकाओंमेंसे प्रश्येकरमें दो करोड़ नो छाख नवासी हजार दो सो पढ़ हैं । 
चन्द्रप्ज्ञत्ति आदि पांचप्रकारके परिकर्मके पदोंका जोड़ एक करोड़ इक्‍्यासी छाख पांच 
हजार है । पांच प्रकारकी चूलिकाके पदोंका जोड़ दश करोड़ उनंचास लाख छद्यालीस 
हजार ( १०४९४६००० ) है । भावाथे--यहां पर जो अक्षर तथा पदोंका प्रमाण 
बताया है वह अपुनरुक्त अक्षर तथा पदोंका प्रमाण समझना | 


गोम्मटसार: । १३७ 
चोंदह पूर्वमिंसे प्रत्येक पूवकें पदोंका प्रमाण बताते हैं । 
पण्णट्दाल पणतीस तीस पण्णास पण्ण तेरसद । 
णउदी दुदाल पु्चे पणवण्णा तरससयाई ॥ ३६४ ॥ 


उस्सय पण्णासाई चउसयपण्णास छसयपणुवीसा । 
विहि लठक्खेहि दु गुणिया पंचम रूऊण छज्जुदा छट्ठे ॥ ३६५ ॥ 


पश्चाशदष्टचत्वारिशत्‌ पश्चत्रिशत्‌ त्रिशत्‌ पश्चाशत्‌ पथ्चाशत्‌ त्रयोदशशतम । 
नवति: द्वाचत्वारिंशत्‌ पूर्व पथ्चपथ्चाशत त्रयोदशशतानि ॥| ३६४ ॥ 
पट्छतपथ्वचाशानि चतुःशतपथ्चाशन्‌ पटछतपथ्वविशतिः । 

द्वाभ्यां लक्षाभ्यां तु गुणितानि पशथ्चमं रूपोनं पट्युतानि पछ्ठे ॥| ३६५ ॥ 


अर्थ--चोदह पूर्वोर्मेसे ऋमसे प्रथम उत्पाद पू्वमें एक करोड़ पद हैं। दूसरे आग्रायणीय 
पूवर्म छयानवे लाख पद हैं। तीसरे वीयप्रवादमें सत्तर छाख पद हैं। चतुर्थ असिनासितप्रवाद 
पृवरम साठ लाख पद हैं। पांचमे ज्ञानतवादम एक कम एक करोड़ (९९९०९९९९ ) पद 
हैं। छट्टे सत्यप्रवाद पूर्वम एक करोड़ छह (१००००००६) पद है । सातमे आत्मप्रवादमें 
उत्बीस करोड़ पद हैं । आठमे कर्मप्रवाद पूर्बवमें एक करोड़ अस्सी छाख पद हैं | नोमे 
प्र्याख्यान पूवर्मे चडरासी छाख पद हैं । ढशम विद्यानुवाद पूबमें एक करोड़ दश छाख 
' पद हैं। ग्यारहमे कल्याणवाद पूवमे छब्बीस करोड़ पद हैँ । बारहमे प्राणाबाद पृर्वेमें 
तरह करोड़ पद हैं | तेरहमे क्रियाविद्ञाल पूवमें नो करोड़ पद हैँ । चोदहमे त्रिलोकबि- 
न्दुसारमें बारह करोड़ पचास छाख पद हैं। भावाथें--चदह पू्रर्मेसे किस २ पूवमें 
कितने २ पद हैं यह इन दो गाथाओंमे बता दिया है। अब प्रकरण पाकर यहांपर द्वादशाह 
तथा चोदह पूर्वो्मिं किस २ विषयका वर्णन है यह संश्षेपसे विशेष बताया जाता हे । प्रथम 
आचाराड्डरमें (केस तरह आचरण करें ? किस तरह खड़ा हो ? किस तरह बंठे £ किस तरह 
शयन करे ? किस तरह भाषण करे ? किस तरह भोजन करे ? पापका बन्ध किस तरह 
से नहीं होता ? इत्यादि प्रश्नोंक अनुसार 'यत्रपूवंकर आचरण करें, यत्रपूतेक खड़ा हो, 
यत्रपूर्वक बेठे, यल्पूवक शयन करें, यल पूवक भाषण करे, यल्पूतरेंक भोजन कर इस 
तरहसे पापका बन्ब नहीं होता” इत्यादि उत्तररूप वाक्योंके द्वारा मुनियोंके समस्त 
आचरणका वर्णन किया हूँ । दूसरे मूत्रकृताज़्म ज्ञानविनय आदि निविप्न अध्ययन- 
क्रियाका अथवा प्रज्ञापना कल्पाकल्प छेदोपस्थापना आदि व्यवहारधमंक्रियाका, तथा खसमय 
और परसमयक्रा खरूप सूत्रोंके द्वारा बताया है। तीसरे खानाइमें सम्पूण द्वव्योंके 


५... ६७------+क। शा रे की जज++ -+++-+ - -+- 


#थे चरे कर्थ चिंट्रे कथयमासे कथ सए, कर्थ भुजीज लासेज जदो पाव ण बंधइ” इसके उत्तरम 
' यद घरे जद चिट्रे जदमासे जद सये जदं भुजीज भासेज् एवं पावं॑ ण वंधई” इत्यादि ॥ 
गी. १८ 


१३८ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


हे 


एकसे लेकर कितने विकल्प होसकते हैं उन विकल्पोंका वर्णन किया है। जैसे 
सामान्यकी अपेक्षासे जीवद्रव्यका एक ही स्थान ( विकल्प-भेद ) है, संसारी ओर मुक्तकी 

अपेक्षासे दो भेद हैं, उत्पाद व्यय भोग्यकी अपेक्षासे तीन भेद है, चार गतियोंकी अपे- 
क्षासे चार भेद हैं, इत्यादि । इस ही तरह पुद्ल आदिक द्व॒व्योंके भी विकल्प समझना। 
चोथे समवायाडरमें सम्पूर्ण द्रव्योंमें परस्पर किस २ धर्मकी अपेक्षासे सादइश्य है यह बताया 
है। पाचमे व्याख्याप्रज्ञप्ति अज्ञमें जीव है या नहीं ? वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य है ? 
नित्य है या अनित्य है? एक है या अनेक है ? इत्यादि साठ हजार प्रश्नोंका व्याख्यान 
है। छट्टे नाथधर्मकथा अथवा ज्ञातृधर्मकथा अज्ञमें जीवादि वस्तुओंका खभाव, तीर्थकरों 
का माहात्मम, तीथकरोंकी दिव्यप्वनिका समय तथा माह।त्म्य, उत्तम क्षमा आदि दश धमे, 
सम्यग्दशनादि रलत्रयधरमंका खरूप बताया है । तथा गणधर इन्द्र चक्रवर्ती आदिकी 
कथा उपकथाओंका वर्णन है। सातमे उपासकाध्ययन अझ्ञमें उपासकोंकी ( श्रावकोंकी ) 
सम्यग्दशनादिक ग्यारह प्रतिमासम्बन्धी त्रत गुण शील आचार तथा दूसरे क्रिया काण्ड ओर 
उनके मन्रादिकोंका सविस्तर वणन किया है | आठमे अन्तःकृदशाडुमें प्रयेक तीथकरके 
तीथम जो दश्य २ मुनि चार प्रकारका तीत्र उपसगे सहन करके संसारके अन्तको प्राप्त 
हुए उनका वणन है । नोमे अनुत्तरोपदादिकदशाइुमें प्रयेक तीथकरके तीर्थमें होनेवाले 
उन दश दक्ष मुनियोंका वणन है जो कि घोर उपसगंकों सहन करके अन्‍्तमें समाधिफे 
द्वारा अपने प्राणोंका त्याग करके विजय आदि पांच प्रकारके अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न 
हुए । दशमे ग्रश्नव्याकरण अइ्जमें दूतवाक्य नष्ट मुष्टि चिन्ता आदि अनेक प्रकारके 
पश्नोंके अनुसार तीन काल्सम्बन्धी घन घान्यादिका लाभालाभ सुख दुःख जीवन मरण 
जय पराजय आदि फलका वर्णन है। ओर प्रश्नके अनुसार आशक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी 
निर्वेजनी इन चार प्रकारकी कथाओंका वर्णन हे । ग्यारहमे विपाकसूत्रमें द्वव्यक्षेत्र काल 
भावके अनुसार शुभाशुभ कर्मोकी तीत्र मंद मध्यम आदि अनेक प्रकारकी अनुभाग-शक्तिके 
फल देनेरूप विपाकका वणन है । बारहमे दृष्टिवाद अज्ञमें तीन सौ त्रेसठ मिथ्या मतों 
का वर्णन और उनका निराकरण है। दृष्टिवाद अड्जके पांच भेद हैं परिकम सूत्र प्रथमानु 

योग पूवेगत चूलिका । परिकममें गणित के करणसूत्रोंका वणन है । इसके ( परिकर्मके ) 
पांच भेद हैं, चन्द्रप्रज्ञप्ति समप्रज्ञप्ति जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति दीपसागरप्रज्ञप्ति व्याख्याप्रज्ञप्ति 
चन्द्रप्ज्ञप्तिमें चन्द्रमासम्बन्धी विमान आयु परिवार ऋद्धि गमन हानि वृद्धि पूण ग्रहण 
अध ग्रहण चतुर्थाश अहण आदिका वर्णन है | इस ही प्रकार सूथप्रज्ञप्तिमें सूर्यसम्बन्धी 
आयु परिवार गमन ग्रहण आदिका वणन है । अम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिमें अम्बूद्रीपसम्बन्धी मेरु 


१ एक तीथेकरके अनन्तर जब तक दूसरा तीर्थंकर उत्पन्न न हो तब तकके समयको प्रथम 
तीथेकरका तीर्थ कहते हैं । 





अरनन हणभत अनाओ्गाकना 7 छ 


गोम्मटसारः । १३९ 


_कुछाचल महाहृद ( तलाव ) क्षेत्र कुंड वेदिका वन व्यन्तरोंके ज्रावास महानदी आदिका 
” बणेन है । द्वीपसागरप्रज्ञप्तिमें असंख्यात द्वीप और समुद्रोंका खरूप तथा वहांपर होने- 
वाले अक्ृत्रिम चेत्यालयोंका वर्णन है । व्यास्याप्रज्ञप्तिमें भव्य अभव्य--भेद प्रमाण लक्षण 
रूपी अरूपी जीव अजीब द्रव्योंका ओर अनन्तरसिद्ध परंपरासिद्धोंका तथा दूसरी वस्तुओंका 
भी वणन है । दृष्टिवादके दूसरे भेद--सूत्रमें तीनसो जरेसठ मिथ्यादृष्टियोंका पू्वेपक्षपूर्वेक 
निराकरण हैं। तीसरे भद प्रथमानुयोगमें त्रेसठ शलाका-पुरुषोंका वणन है । चोथे पूर्वके 
चोदह भेद हैं । उनमें किस २ विषयका वर्णन है यह संक्षेपस्त ऋमसे बताते हैं | उत्पाद- 
पू््मे प्रत्यक द्वव्यके उत्पाद व्यय दोव्य और उनके संयोगी धर्मोका वर्णन है । आग्राय- 
णीय पूवेम द्वादशज्ञ्मं प्रधानभूत सातसों सुनय तथा दुण्णय पद्चास्तिकाय पद्द्रव्य सप्त 
तत्व नव पदार्थ आदिका वणन है । बीयोनुवादमें आत्मवीर्य परवीर्य उमयवीर्य कालवीर्य 
तपोवीर्य द्रव्यवीय गुणवीय पयायवीयें आदि अनेकप्रकारके वीर्य ( सामथ्ये ) का वणन 
हे । अस्तिनास्तग्रवादमें स्थादस्ति स्थान्नास्ति आदि सप्तमंगीका वर्णन है । ज्ञानप्रवादर्भ मति 
श्रुत अवधि मनःपर्यय केवछ रूप प्रमाण-ज्ञान, तथा कुमति कुश्रुत विभज्ञ रूप अप्रमाण 
ज्ञानके खरूप संख्या विषय फलका वणन है | सत्यप्रवादर्मं आठ प्रकारके शब्दोचारणके 
खान, पांच प्रयल, वाक्यसंस्कारकें कारण, शिष्ट दुष्ट शब्दों के प्रयोग, लक्षण, वचनके भेद, 
बारह प्रकारकी भाषा, अनेक प्रकारके असत्यवचन, दशप्रकारका सत्यवचन, वाग्गुप्ति, मौन 
>।दिका वर्णन है। आत्मग्रवादर्म आत्माक कतुत्व आदि अनेक धर्मोका वर्णन है। 
क्मेग्रवादमें मूलोत्तर प्रकृति तथा बंध उदय उदीरणा आदि कर्मकी अनेक अवस्थाओंका 
वणन है । ग्रत्याख्यानपू्वर्म नाम खापना द्व॒व्य क्षेत्र काछ भाव, पुरुषके संदनन आदिकी 
अपेक्षासे सदोप वस्तुका त्याग, उपवासकी विधि, पांच समिति, तीन गुप्ति आदिका वर्णन 
है । विद्यानुवादमें अंगुष्ठपसेना आदि सातसो अल्पविद्या, तथा रोहिणी आदि पांचसी 
महा विद्याओंका खरूप सामथ्य मन्त्र तन्न पूजा-विधान आदिका, तथा सिद्ध विद्याओंका 
फूछ और अन्तरिक्ष भोम अंग खर खप्म लक्षण व्यंजन छिन्न इन आठ महानिमित्तोंका वणन 
है | कल्याणवादमे तीथंकरादिके गर्भावतरणादि कल्याण, उनके कारण पुण्यकर्भ पोड्श 
भावना आदिका, तथा चन्द्र सूर्य ग्रह नक्षत्रोंक चारका, ग्रहण शकुन आदिक फलका वंणेन 
है। प्राणाबादम कायचिकित्सा आदि आठ प्रकारके आयुर्वेदका, इडा पिंगला आदिका, 
दश प्राणोंके उपकारक अपकारक द्वव्योंका गतियोंकें अनुसारसे वर्णन किया हैं । क्रिया- 
विशालभें संगीत छंद अलड्ढजार पुरुषोंकी बहत्तर कला खत्रीके चौंसठ गुण, शिल्पादि- 
शिशिन, गर्भाधानादि क्रिया, नित्य नेमित्तिक क्रियाओंका वर्णन हे । त्रिलोकबिन्दुसारमें 
लोऊकका खरूप, छत्तीस परिकर्म, आठ व्यवहार, चार बीज, मोक्षका खरूप, उसके गम- 
नका कारण, क्रिया, मोक्षसुखके खरूपका वणन है ।दृष्टिवादनामक दारहमें अंगका पाचमा 


/ 


१४० रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम्‌ । 


भेद चूलिका है, उसके पांच भेद हैं, जलगता ख्थलगता मायागता आकाशगता रूपगता। 
इनमेंसे जलगतामें जलगमन अभिस्तम्मन अभिमक्षण अपग्निका आसन अम्रिप्रवेश आदिके 
मन्त्र तन्त्र तपश्चयों आदिका वर्णन है। स्थलगतामें मेरु कुलाचल भूमि आदियमें प्रवेश 
शीघ्रगमन आदिके कारण मन्न तन्र आदिका वर्णन है। मायागताम इन्द्रजार सम्बन्धी 
मज्ञादिका वर्णन हैं। आकाशगताम आकाशगमनके कारण मत्र तत्र आदिका वर्णन 
है । रूपगतामें सिंहादिक अनेक प्रकारके रूप बनानेके कारणमूत मज्रादिका वर्णन है । 
अड्गबाद्य श्रुतके भेद गिनाते हैं । 
सामाइयचउवबीसत्थय तदो वंदणा पडिक्रमर्ण । 
वेणइय किदियम्म॑ दसवेया्ं च उत्तरज्ञयणं ॥ ३६६ ॥ 
कप्पववहारकप्पाकप्पियमहकप्पिय च्‌ पुडरियं। 
महपुंडरीयणिसिहियमिदि चोहसमंगवाहिरय ॥ ३६७॥ 
सामायिकचतुरविशस्तव॑ ततो वंदना ग्रतिक्रमणम । 
वैनयिक कृतिकम दशवैकालिक च उत्तराध्ययनम || ३६६ ॥ 
कल्प्यव्यवह्ार---कल्पाकल्प्यिक-महाकन्प्य च पुंडरीकम । 
महापुंडरीकनिपिड्िके इति चतुदशाहृवाह्यम || ३६७ ॥ 
अथे---सामायिक, चतुर्विशम्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वेनयिक, कृतिकर्म, दशवैका- 
लिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकरुप्य, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषि- 
द्विका ये अन्जबाब्यश्र॒तके चोदह भेद्‌ हैं. 
श्रुतज्ञानका माहाल्य बताते हूं । 
सुदकेवले च णाण दोण्णिवि सरिसाणि होंति बोहादो । 
सुदणाणं तु परोक्‍्ख पच्रक्‍्ख केवर्ल णाणं ॥ ३६८ ॥ 
श्रुत॒केवर्ल च ज्ञान द्वेंडपि सहशे भवतो बोधान | 
श्रुतज्ञान तु परोक्ष प्रयक्षं केवल ज्ञानम ॥ ३६८ ॥ 


अथे--ज्ञानकी अपेक्षा श्रुत ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सदृश हैं । परन्तु दोनोंमें 
अन्तर यही है कि श्रुतज्ञान परोंक्ष है ओर केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। भावाथे--जिस तरह 
श्रुत ज्ञान सम्पूर्ण द्रव्य और उनकी पयायोंको जानता है उस ही तरह केवल ज्ञान भी 
सम्पूण द्रव्य और पयोयोंको जानता है। विशेषता इतनी ही है कि अ्रुत अत ज्ञान इन्द्रि_ और 
मनकी सहायतासे होता है इसलिये इसकी अमूर्त पदार्थेमं ओर उनकी अर्थपयोग तथा 
दूसरे सूक्ष्म अंशोमें स्पष्टरूपसे श्रवृत्ति नहीं होती । किन्तु केवल ज्ञान निरावरण होनेके 


कारण समस्त पदार्थाको स्पष्टरूपस विषय करता है । 


गोम्मटसार; | १४९ 


क्रमप्राप्त अवधि ज्ञानका निरूपण करते हैं । 


अवहीयदित्ति ओही सीमाणाणेत्ति वण्णियं समये । 

भवगुणपचयविहियं जमोहिणाणेत्ति ण॑ बेंति ॥ ३६९ ॥ 
अवधीयते इत्यवधि: सीमाज्ञानमिति वर्णितं समये । 
भवगुणप्रद्ययविधिक यद्वधिज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ ३६५९ ॥ 


अथे-दद्धव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे जिसके विषयकी सीमा हो उसको अवधि 
ज्ञान कहते हैं । इस ही लिये परमागमर्मे इसको सीमाज्ञान कहा है। तथा इसके जिने- 
न्द्देवने दो भेद कहे हैं, एक भवप्रत्यय दूसरा गुणप्रत्यय | भावाथे--नारकादि भवकी 
अपेक्षासे अवधिज्ञानावरण कमेका क्षयोपशम होकर जो अवधिज्ञान हो उसको भवप्रत्यय 
अवधि कहते हैं | जो सम्यग्दशनादि कारणोंकी अपक्षासे अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोप- 
शम होकर अवधिज्ञान होता हैं उसको गुणप्रत्यय अवधि कहते हैं | इसके विषयको परि- 
मित होनेसे इस ज्ञानको अवधिज्ञान अथवा सीमाज्ञान कहते हैं । यद्यपि दूसरे मतिज्ञाना- 
दिके विषयकी भी सामान्यसे सीमा है, इसलिये दूसरे ज्ञानोंको भी अवधिज्ञान कहना 
चाहिये; तथापि समभिरूढनयकी अपेक्षासे ज्ञानविशेषकों ही अवधि ज्ञान कहते हैं । 


- दोनोंप्रकारके अवधि ज्ञानका खामी तथा खरूप बताते हैं । 


भवपचइगो सुरणिरयाणं तित्थेवि सचअंगुत्यो । 
गुणपचइगो णरतिरियाण संखादिचिह्मभवो ॥ ३७० ॥ 
भवप्रत्ययक्क सुरनारकाणां तीर्थेडपि सवाब्ञोत्थम । 
गुणप्रययक नरतिरश्वां संखादिचिह्ृभवम ॥ ३७० ॥ 
अथे--भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीथंकरोंके होता है। ओर यह ज्ञान 
सम्पूर्ण अज़्से उत्पन्न होता है। गुणप्रत्यय अवधिज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय 
तिर्यचोंके भी होता है। और यह ज्ञान शंखादि चिहोंसे होता है। भावाथै--नाभिके ऊपर 
शख पद्म वज्ञ खस्तिक कलश आदि जो शुभ चिह होते हैं; उस जगह के आत्मप्रदेशोंमें 
होनेवाले अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे गुणप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। किन्तु भव- 
प्रत्यय अवधि सम्पूर्ण आत्मग्रदेशोंसे होता है । 
उत्तराधमें प्रकारान्तरसे सामान्य अवधिके तथा पूवोध्म गुणप्रत्यय अवधिके भेदोंको 
" गिनाते हैं । 
गुणपचइगो ल्ड्धा अणुगावद्धिदपव्ठमाणिदरा | 
देसोही परमोही सच्ोह्ित्ति य तिधा ओही ॥ ३७१ ॥ 


१४२ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


गुणप्रद्ययकः पोढा अनुगावस्थितप्रवधमानेतरे । 
देशावधि; परमावधि: स्वावधिरिति च त्रिघा अवधि; ॥ ३७१ ॥ 
अथे--गुणप्रत्यय अवधिज्ञानके छह भेद हैं, अनुगामी अननुगामी अवखित अनव- 
स्थित वधेमान हीयमान । तथा सामान्यसे अवधिज्ञानके देशावधि परभावधि सवोवधि इस- 
तरहसे तीन भेद भी होते हैं। भावाथे--जो अवधिज्ञान अपने खामी जीवके साथ जाय 
उसको अनुगामी कहते हैं | इसके तीन भेद हैं, क्षेत्रानुगामी भवानुगामी उभयानुगामी । 
जो दूसरे क्षेत्रमं अपने खामीके साथ जाय उसको क्षेत्रानुगामी कहते हैं। जो दूसरे भवमें 
साथ जाय उसको भवानुगामी कहते हैँ । जो दूसरे क्षेत्र तथा भव दोनोंमें साथ जाय 
उसको उभयानुगामी कहते हैं । जो अपने खामी जीवके साथ न जाय उसको अननु- 
गासी कहते हैं, इसके भी तीन भेद हैं क्षेत्राननुगामी भवाननुगामी उभयाननुगामी । जो 
सूयमण्डलके समान न घटे न बढे उसको अवखित कहते हैं | जो चन्द्रमण्डलकी तरह 
कभी कम हो कभी अधिक हो उसको अनवस्थित कहते हैं । जो श॒ुक्लपक्षके चन्द्रकी 
तरह अपने अन्तिम स्थानतक बढ़ता जाय उसको वधेमान अवधि कहते हैं । जो क्ृष्ण- 
पक्षके चन्द्रकी तरह अन्तिम स्थानतक घटता जाय उसको हीयमान कहते हैं । 
भवपच्चइगो ओही देसोही होदि परमसचोही । 
गुणपचइगो णियमा देसोही वि य गुणे होदि ॥ ३७२॥ 
भवप्रद्ययको बधिः देशावरधिः भवति परमसर्वाबधी । 
गुणप्र्यको नियमात्‌ देशावधिरपि च गुणे भवति ॥ ३७२ ॥ 
अथे--भवप्रत्यय अवधि नियमसे देशावधि ही होता है । और दर्शनविशुद्धि आदि 

गुणोंके निमित्तसे होनेवाला गुणप्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि परमावधि सवोवधि इस तरह 
तीनों प्रकारका होता हैं । 


देसोहिस्स य अबरं णरतिरिये होदि संजदम्हि बर॑ । 
परमोही सघोही चरमसरीरस्स विरदस्स ॥ ३७३ ॥ 
देशावधेश्व अवरं नरतिरश्वोः भवति संयते वरम । 
परमावधि: सवावधि: चरमशरीरस्य विरतस्य || ३७३ ॥ 
अथे--जघन्य देशावधि ज्ञान संयत तथा असंयत दोनों ही प्रकारके मनुष्य तथा तियय- 
चोंके होता है । उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत जीवोंके ही होता है। किन्तु परमावधि और 
सर्वोवधि चरमशरीरी और महात्रतीके ही होता है । 


पडिवादी देसोही अप्पडिवादी हबंति सेसा ओ। 
मिच्छत्त अधिरमणं ण य पडिवजति चरिमदुगे ॥ ३७४ ॥ 


गोम्मटसार; । १४३ 


प्रतिपाती देशावधि: अप्रतिपातिनो भवतः शेष अहो । 
मिथ्यात्वमविरमण न च प्रतिपद्येते चरमद्दिकि ॥ ३७४ ॥ 
अथे--देशावधि ज्ञान प्रतिपाती होता है। और परमावधि तथा सर्वावधि अप्रतिपाती 
होते हैं | तथा परमावधि ओर सर्वावधिवाले जीव नियमसे मिथ्यात्व और अब्रत अवस्था- 
को प्राप्त नहीं होते । भावाथे--सम्यक्त्व और चारित्रसे च्युत होकर मिथ्यात्व और असंय- 
मकी प्राप्तिको प्रतिपात कहते हैं । यह प्रतिपात देशावधिवालेका ही होता है। परमावधि 
ओऔर सवावधिवालेका नहीं होता । 
अवधि ज्ञानका द्व॒व्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे वर्णन करते हैं । 
दर्व खेत्त काल भाव॑ पडि रूबि जाणदे ओही । 
अवरादुकस्सोत्ति य वियप्परहिदो दु सबोही ॥ ३७५ ॥ 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव॑ प्रति रूपि जानीते अवधि: । 
अवरादुत्कृष्ट इति च विकल्परहितस्तु सबावधि; ॥ ३७५ ॥ 


अथे--जघन्य भेदसे लेकर उत्कष्ट भेदपयन्त सब ही अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल 
भावकी अपेक्षासे रूपि ( पुद्ढल ) द्वव्यको ही जानता है। तथा उसके सम्बन्धसे संसारी 
जीव द्वव्यको भी जानता है। किन्तु सवोवधि ज्ञानमें जधन्य उत्कृष्ट आदि भेद नहीं हैं--बह 
. निब्कल्प है । 
अवधि ज्ञानके विषयभूत सबसे जधन्य द्वव्यका प्रमाण बताते हैं । 
णोकम्मुरालसंच मज्झिमजोगजिय स्विस्सचर्य । 
ठोयविभत्त जाणदि अवरोही दवदों णियमा ॥ ३७६ ॥ 
नोकमोरालसंचयं मध्यमयोगार्जितं सविमश्नसोपचयम । 
लोकविभक्त जानाति अवरावधिः द्रव्यतः नियमात्‌ ॥ ३७६ ॥ 
अथे--मध्यम योगके द्वारा संचित विश्नसोपचयसहित नोकम औदारिक वगेणाके 
संचयमें लोकका भाग देनेसे जितना द्वत्य लब्ध आबे उतनेको नियमसे जधघन्य अवधि ज्ञान 
द्रृव्यकी अपेक्षासे जानता है। भावाथे--विस्सोपचयसहित ओर जिसका मध्यम योगके 
द्वारा संचय हुआ हो ऐसे डेढ़गुणहानिमात्र प्मयप्रबद्ध्प ओदारिक नोकमंके समूहमें 
लोऊप्रमाणका भाग देनेसे जो द्रव्य लग्ध आवे उतने द्वव्यको जघन्य अवधि ज्ञान नियमसे 
जानता है । 
अवधि ज्ञानके विषयभूत जघन्य क्षेत्रका प्रमाण बताते हैं । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्प तदियसमयम्हि । 
अवरोगाहणमाणं जहण्णय ओहिरवेत्त तु ॥ १७७ ॥ 


१४४ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


सूक्ष्मनिगोदापयाप्रकस्य जातस्यथ तृतीयसमये । 
अवरावगाहनमानं जघन्यकमवधिक्षेत्रं तु ॥ ३७७ ॥ 
अथ॑--सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याधक्की उत्पन्न होनेसे तीसरे समयमें जो जघन्य 
अवगाहना होती है उसका जितना प्रमाण है उतना ही अवधि ज्ञानके जधन्य क्षेत्रका 
प्रमाण है। भावाथे--इतने क्षेत्रमें जितने जघन्य द्वव्य होंगे जिसका कि प्रमाण पहले 
बताया गया है उनको जघन्य देशावधिवाला जान सकता है--इसके बाहर नहीं । 
जधन्य क्षेत्रके विषयमें विशेष कथन करते हैं। 
अपरोहिसेत्तदीह वित्थारुस्सेहयं ण जाणामों । 
अणण पुण समकरणे अवरोगाहणपमाणं तु ॥ ३७८ ॥ 
अवरावधिक्षेत्रदीष विस्तारोत्सेघकं न जानीमः । 
अन्यत्‌ पुनः समीकरण अवराबगाहनप्रमा्ं तु ॥ ३७८ ॥ 
अथै--जघन्य अवधि ज्ञानके क्षेत्रकी उचाई रुम्बाई चोड़ाईका भिन्न २ प्रमाण हम नहीं 
जानते। तथापि यह माठम है कि समीकरण करनेसे जितना जघन्य अबगाहनाका प्रमाण 
होता है उतना ही जघन्य अवधिका क्षेत्र ह । 
अवबरोगाहणमाण्ण उस्सेहंगुठअसंखभागस्स । 
सूइस्स य घणपदर होदि हु तक्खेत्तसमकरणे ॥ ३७९ ॥ 
अवरावगाहनमानमुत्सेधाह्ुलासंसख्य भागस्य । 
सूचेश्व घनप्रतरं भवति-हि तस्क्षेत्रमीकरणे ॥ ३७९ ॥ 
अथे--उत्सेधाहुरुकी अपेक्षासे उत्तन्न व्यवहार सूच्यह्लुलके असंख्यातमे भागप्रमाण-- 
भुजा कोटी ओर बेधर्म परस्पर गुणा करनेसे जितना जधन्य अवगाहनाका प्रमाण होता 
है उतना ही समीकरण करनेसे जघन्य अवधि ज्ञानका क्षेत्र होता है। भावाथे--गुणा 
करनेसे अक्ललके असंख्यातमे भागप्रमाण जघन्य अवधिका क्षेत्र होता है । 
अवरं तु ओहिखेत्त उस्सेहं अंगु्ं हवे जम्हा । 
सुहमोगाहणमाणं उचरि पमाणं तु अंगुलय ॥ ३८० ॥ 
अवबरं तु अवधिक्षेत्रमुत्सेधमहछुले भवेद्यस्मात्‌ | 
सूक्ष्मावगाहनमानमु१रि प्रमाण तु अछ्ुलकम्‌ ॥ ३८० ॥ 
अथे--जो जघन्य अवधिका क्षेत्र पहले बताया है वह भी उत्सेधाक्ुल ही है; क्यों 
कि वह सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्यात्तकी जघन्य अवगाहना प्रमाण है। परन्तु आगे अछु- 
लसे प्रमाणाहुलका अहण करना । भावाथे---जघन्य अवगाहनाके समान अक्लुलके 
असंख्यातमे भाग जो जघन्य अवधिका क्षेत्र बताया है वह भी उत्सेधाहुलुकी अपेक्षासे ही है 


गोम्मटसारः | १४५ 


. ऐसा समझना चाहिये; क्यों कि परमागमका ऐसा नियम है कि शरीर गृह ग्राम नगर आदिके 
प्रमाण उत्सेधाहुलसे ही लिये जाते हैं। परन्तु आगे अछुलुशब्दसे प्रमाणाहुल लेना चाहिये। 


अवरोहिखेत्तमज्झे अवरोही अवरदवमभवगमदि । 

तहंवस्सवगाहो उस्सेहासंसघणपदरा ॥ ३८१ ॥ 
अवरावधिक्षेत्रमध्ये अवरावधि: अवरद्रव्यमवगच्छति । 
तदृव्यस्थावगाहः उत्सेधासंख्यघनप्रतरा; ॥ ३८१ ॥ 


अथे--जघन्य अवधि अपने जपन्य क्षेत्रमें जितने जधन्य द्रव्य हैं उन सबको जांनत 
है। उस द्रव्यका अवगाह उत्सेधाह्ुकके असंख्यातमे भागका घनप्रतर होता है। भावाथै- 
यद्यपि जधन्य अवधिके क्षेत्रसे जधन्य द्रव्यके अवगाह--द्षेत्रका प्रमाण असंख्यातगुणा हीन 
है; तथापि घनरूप उत्सेधाहुलके असंख्यातमे भागमात्र है । इसकी भुजा कोटी तथा 
वेधका प्रमाण सूच्यंगुलके असंख्यातमे भाग है। 


आवलिअसंखभाग तीदभविस्स च कालदो अवरं। 
ओही जाणदि भाषे कालअसंखेजभागं तु ॥ ३८२ ॥ 
आवल्यसंख्यभागमतीतभविष्यनत्च कालूतः अवरम्‌ । 
अवधि; जानाति भावे कालासंख्यातभागं तु ॥ ३८२॥ 


अथे---जघन्य अवधि ज्ञान कालकी अपेक्षासे आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण द्वव्य- 
की व्यंजन पयोयोंकों जानता है । तथा जितनी पर्यायोंको कालकी अपेक्षासे जानता है 
उसके असंख्यातमे भागप्रमाण वतेमान कालकी पथायोंको भावकी अपेक्षासे जानता है । 

इस प्रकार जधन्य देशावधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काल भावकी सीमाकी बताकर 
द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे देशावधि ज्ञानके विकस्पोंका वर्णन करते हैं । 


अवरहधादुवरिमदवियप्पाय होदि धुवहारो । 

सिद्धाणंतिममागों अभवसिद्धादणतगुणो ॥ ३८३ ॥ 
अवरद्रव्यादुपरिमद्रव्यविकल्पाय भवति धुवहारः । 
सिद्धानन्तिमभाग: अभव्यसिद्धादनन्तगुणः ॥ ३८३ ॥ 


अथे--जघन्य द्वव्यके ऊपर द्रव्यके दूसरे भेद निकालनेके लिये श्लुवद्दार होता है। 
इनका (ध्रुवहारका) प्रमाण सिद्धराशिसे अनन्तमे भाग ओर अभव्यराशिसे अनन्तगुणा है! 
अवधि ज्ञानके विषयमें समयप्रबद्धका प्रमाण बताते हैं । 
धुवहारकम्मवग्गणगुणगारं कम्प्रवग्गणं ग्रुणिदे। 
हा समयपबद्धपमाणं जाणिजों ओहिबिसयम्हि ॥ ३८४ ॥ 
०» १९ 


१४६ रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम । 


भुवहारकामंणवर्गणागुणकारं कामेणवर्गणां गुणिते । 
समयप्रबद्धप्रमा्ं ज्ञातव्यमवधिविषये ॥ ३८४ ॥ 
अथे--भ्रवहाररूप कार्मण वर्गणाके गुणाकारका और कार्मण वगेणाका परस्पर गुणा कर- 
नेसे अवधि ज्ञानके विषयमें समयप्रबद्धका प्रमाण निकलता है । 
भ्रुवहारका प्रमाण विशेषतासे बताते हैं । 
मणदचवग्गणाण वियप्पाणंतिमसम खु घुवहारो । 
अवरुकस्सविसेसा रूवहिया तबियप्पा हु ॥ ३८५ ॥ 
मनोद्रव्यवर्गणानां विकल्पानन्तिमसम॑ खलु धुवहारः । 
अवरोत्कृष्टविशेषाः रूपाधिकास्तद्विकल्पा हि ॥ ३८५ ॥ 
अथे--मनोद्रव्य-वगणाके उत्कृष्ट प्रमाणमेंसे जघन्य प्रमाणके घटानेसे जो शेष रहे 
उसमें एक मिलानेसे मनोद्वव्य-व्गणाके विकल्पोंका प्रमाण होता है। इन विकर्पोंका 
मितना प्रमाण हो उसके अनन्त भागोंमेंसे एक भागकी वरावर अवधि ज्ञानके विषयभूत 
द्रव्यके श्रवहारका प्रमाण होता है । 
मनोह्रब्य-वर्गगाके जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाणकों बताते हैं । 
अवबरं होदि अणंत अणंतभागेण अहियमुकस्स । 
इृदि मणभेदाणंतिमभागो दवम्मि धुबहारों ॥ ३८६ ॥ 
अबरं भवति अनन्तमनन्तभागेनाधिकमुत्कृष्टम्‌ । 
इति मनोभेदानन्तिमभागो द्रव्ये शुबहार/ ॥ ३८६ ॥ 
अथे--मनोद्रव्यवर्गणाका जधन्य प्रमाण अनन्त, इसमें इसीकें ( जघन्यके ) अनन्त 
भागोंमेंसे एक भाग मिलानेसे मनोबगेणाक्ा उत्कृष्ट प्रमाण होता है । इस प्रकार जितने 
मनोवगेणाके भेद हुए उसके अनन्त भागोंमेंसे एकभाग-प्रमाण अवधि ज्ञानके विषयभूत 
द्रृव्यके विषयमें भ्रुवहारका प्रमाण होता है । 
प्रकारान्तरसे फिर भी श्रुवहारका प्रमाण बताते हैं । 
धुवहारस्स पमाण सिद्धाणंतिमपमाणमेत्त पि। 
समयपबद्धणिमित्त कम्मणवग्गणगुणादों दु ॥ ३८७ ॥ 
होदि अणंतिमभागो तग्गुणगारों वि देसओहिस्स । 
दोऊणदघभेदपमाणडुवहारसंवर्गों ॥ ३८८ ॥ 
भुवहारस्य प्रमाणं सिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि । 
समयप्रबद्धनिमित्त कामेणवगेणागुणतरतु ॥ ३८७॥ 
भवत्यनन्तिमभागस्तद्गुणकारो पि देशावधे: 
ब्यनद्र्यभेद्प्रमाणधुवहारसंवगेः ॥ ३८८ ॥ 


गोस्मटसार: | १४७ 


अथे--यद्यपि श्रुवहारका प्रमाण सिद्धराशिके अनन्तमे भाग है, तथापि अवधि-ज्ञान-- 
विषयक समयप्रबद्धका प्रमाण निकालनेके निमित्तभूत कार्मण बगैणाके गुणकारसे अनन्तमे 
भाग समझना चाहिये । द्वव्यकी अपेक्षासे देशावधि ज्ञानके जितने भेद हैं उनमें दो कम 
करनेसे जो प्रमाण शेष रहे उसका अवहारंप्रमाण परस्पर गुणा करनेसे कार्मण वर्गणाके 
गुणकारका प्रमाण निकलता हैं । 
देशावधि ज्ञानके द्वव्यकी अपेक्षा कितने भेद हैं यह बताते हैं। 
अंगुलअसंखगुणिदा खेत्तवियप्पा य दबभेदा हु। 
खेत्तवियप्पा अवरुकस्सविसेसं हवे एत्थ ॥ ३८९॥ 
अछ्ुलासंख्यगुणिता; क्षेत्रविकल्पाश्व द्रव्यभेदा हि । 
क्षेत्रविकलपा अवरोत्कृष्टविशेपों भवेदत्र | ३८९ ॥ 
अथे--देशावधि ज्ञानके क्षेत्रकी अपेक्षा जितने भेद हैं उनको सूच्यंगुलके असंख्यातमे 
भागसे गुणा करनेपर, द्वव्यकी अपेक्षासे देशावधिके भेदोंका प्रमाण निकलता है । क्षेत्रकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट प्रमाणमेंसे सबै--जघन्य प्रमाणको घटाने ओर एक मिलानेसे जो प्रमाण 
शेष रहे उतने ही क्षेत्रकी अपेक्षासे देशावधिके विकल्प होते हैं । 
क्षत्रक्री अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण कितना है यह बताते हैं । 
अंगुलअसंखभाग अवबरं उक्स्सय हव लोगो । 
इृदि वग्गणगुणगारों असंसधुवहारसंवग्गो ॥ ३९० ॥ 
अछ्ुुलासंख्यभागमवससुत्कृष्टकं भवेद्लोक: । 
इति बग्गेणागुणकारोडसंख्यधुवहारसंबग्गे: ॥| ३९० ॥ 
अथे--देशावधिका पूर्वोक्त लब्ध्यपर्याधक्की जघन्य अवगाहनाप्रमाण, अथोत्‌ 
घनाछुछके असंख्यातमे भागखरूप जो प्रमाण बताया है वही जपघन्य क्षेत्रका प्रमाण है । 
सम्पूण छोकप्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र है । इसलिये असंख्यात ध्रुवहारोंका परस्पर गुणा करनेसे 
कामण वर्गणाका गुणकार निष्पन्न होता है। 
बग्गंणाका प्रमाण बताते हैं । 
वग्गणरासिपमार्ण सिद्धाणंतिमपमाणमेत्त पि । 
दुगसहियपरमभेदपमाणवहाराण संवग्गो ॥ ३९१॥ 
बग्गेणाराशिप्रमाणं सिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि । 
द्विकसहितपरमभेदप्रमाणावहाराणां संबग्गेः ॥ ३९१ ॥ 
अथे--कार्मण वर्गणाका प्रमाण यत्ञपि सिद्धराशिके अनन्तमे भाग है ; तथापि परमाव« 
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भुवहारका जितना प्रमाण हे उतनी वार । 


१४८ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम । 


धिके भेदोंमें दो मिलानेसे जो प्रमाण हो उतनी जगह भ्रुवहार रखकर परस्पर गुणा करनेसे 
लब्धराशिप्रमाण कार्मण वर्गणाका प्रमाण होता है। 
परमावधिके कितने भेद हैं यह बताते हैं । 


परमावहिस्स भेदा सगओगाहणवियप्पहदतेऊ । 
इदि धुवहारं वग्गणगुणगार बग्गणं जाणे ॥ ३९२ ॥ 
परमावधेभेंदा; स्वकावगाहनविकल्पहततेजसः । 
इति धुबहारं वर्गणागुणकारं बग्गेणां जानीहि ॥ ३९२॥ 


अथे--तेजस्कायिक जीवोंकी अवगाहनाके जितने विकल्प हैं उसका और तेजस्का- 
यिक जीवराशिका परस्पर गुणा करनेसे जो राशि लब्ध आधे उतना ही परमावधि ज्ञानके 
द्रृव्यकी अपेक्षासे भेदोंका प्रमाण होता है। इस प्रकार प्रुवह्ार, वर्गाणाका गुणकार, और 
वग्गेणाका खरूप समझना चाहिये। 


छु $ रेणवहि ३ २ + 
देसोहिअवरदव धुवहारेणवहिदे हथे विदिय । 
तदियादिवियप्पेसु वि असंखवारोत्ति एस कमो ॥ ३९३ ॥ 
देशावध्यवरद्र॒व्यं घुबहारेणावहिते भवेत्‌ द्वितीयम । 
तृतीयादिविकल्पेष्वपि असंख्यवार इत्येष: क्रम: ॥ ३९३ ॥ 
अथे--देशावधि ज्ञानके जघन्य द्वव्यका जो प्रमाण पहले बताया है उसमें ध्रवहारका ' 
एक वार भाग देनेसे देशावधिके दूसरे. विकल्पके द्वव्यका प्रमाण निकलता है । दूसरे विक- 
स्पके द्वव्यमें श्रुब॒ह्दारका एक वार भाग देनेसे तीसरे विकल्पके द्वव्यका ओर तीसरे विक- 
रुपके द्वव्यमें श्रवहारका भाग देनेसे चोथे विकल्पके द्वव्यका प्रमाण निकलता है । इसी 
तरह आगेके विकल्पोंके द्वव्यका प्रमाण निकालनेकेलिये ऋ्रमसे असंख्यात वार ध्रुवहारका 
भाग देना चाहिये । 


देसोहिमज्ञ भेदे सविस्ससोवचयतेजकम्मंगं । 
तेजो भासमणाणं वग्गणयं केवर्ल जत्थ ॥ ३९४ ॥ 
पस्सदि ओही तत्थ असंखेजाओ हव॑ति दीउबही । 
वासाणि असंखेज्ञा होंति असंखेजगुणिदकमा ॥ ३९५ ॥ 
दशावधिमध्येभेदे सविश्ससोपचयतेज:कमाद्गरम । 
तेजोंभाषामनसां बगेणां केवरलां यत्र ॥ ३९४॥ 
पश्यत्यवधिस्तत्र असंख्येया भवन्ति द्वीपोदधय: । 
वर्षोणि असंख्यातानि भवन्ति असंख्यातगुणितकऋमाणि ॥ ३९५ ॥ 


गोम्मटसार: । १४९ 


अथे--इस प्रकार असंख्यात वार धुवहारका भाग देते २ देशावधि ज्ञानके मध्य भेदोमेंसे 
जहां पर प्रथम भेद विख़सोपचयसहित तैजस शरीरको विषय करता है, अथवा इसके 
आगेका दूसरा मध्यभेद विससोपचयसहित कार्मण शरीरको विषय करता है, अथवा तीसरा 
भेद विस्सोपचयरहित तेजस वगेणाको विषय करता है, अथवा चौथा भेद विखसोपचय- 
रहित भाषा वगेणाको विषय करता है, अथवा पांचमा भेद विखसोपचयरिहत मनोंवग- 
णाको विषय करता है, वहां पर सामान्यसे देशावधिके उक्त पांचों ही मध्य भेदोंके क्षेत्रका 
प्रमाण असंख्यात द्वीपसमुद्र ओर कालका प्रमाण असंख्यात वर्ष है। परन्तु विशेषताकी 
अपेक्षासे पूर्व २ भेदके क्षेत्र ओर कालके प्रमाणसे उत्तरोत्तर भेदके क्षेत्र और कालका 
प्रमाण असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा है; क्योंकि असंख्यातके भी असंख्यात भेद होते हैं। 
तत्तो कम्मश्यस्सिगिसमयपबद्ध विविस्ससोवचय । 
धुवहारस्स विभज सचोही जाव ताव हवे ॥ ३९६ ॥ 


ततः कार्मणस्य एकसमयप्रबद्ध विविस्नलोपचयम । 
भुवहारस्य विभाज्यं सवोवधिः यावत्‌ तावत्‌ भवेत्‌ ॥ ३९६ ॥ 


अथै--इसके अन्तर मनोवर्गणामें छुब॒हारका भाग देना चाहिये। इस तरह भाग 
देते २ विशसोपचयरहित कार्मणके एक समयग्रबद्धको विषय करता ह । उक्त क्रमानुसार 
हमें भी सबोवधिके विषयपयेन्त धुवहारका भाग देते जाना चाहिये । 


एदम्हि विभजंते दुचरिमदेसावहिम्मि वग्गणयं । 
चरिमे कम्मइयस्सिगिवग्गणमिगिवारभजिदं तु ॥ १९७ ॥ 
एतस्मिन्‌ विभज्यमाने द्विचरमदेशावधो वर्गेणा । 
चरमे कार्मणस्येकबग्गेणा एकवारभक्ता तु ॥ ३९७ ॥ 
अथे--इस समयप्रबद्धमें भी धुवहारका भाग देनेसे देशावधि ज्ञानके द्विचरम भेदके 
विषयमूत द्रव्यका कारमण वगेणारूप प्रमाण निकलता है। इस एक कामेण वर्गेणामें भी एक- 
वार भुवहारका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना देशावधिके चरम भेदके विषयभूत द्वब्यका 
प्रमाण निकलता है। 
अंगुलूअसंखभागे दववियप्पे गदे दु खेत्तम्हि। 
एगागासपदेसो वहुदि संपुण्णलोगोत्ति ॥ ३९८ ॥ 
अक्कुलासख्यभागे द्रव्यविकल्पे गते तु क्षेत्र । 
एकाकाशम्रदेशों वधेते संपूर्ण लोक इति ॥ ३९८ ॥ 
अथु--सूच्यंगुढके असंख्ुयातमे भाग प्रमाण जब द्वव्यके विकरप होजोय तब क्षेत्रकी 


१५०. रायचन्द्रजेनशासत्रमालायामू । 


अपेक्षां एक आकाशका प्रदेश बढ़ता है । इस ही क्रमसे एक २ आकाशके प्रदेशकी वृद्धि 
वहांतक करनी चाहिये कि जहां तक देशावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र सबेलोक हो जाय । 
आवलिअसंखभागो जहण्णकालो कमेण समयेण । 
वहुदि देसोहिवरं पल समऊणयं जाव ॥ ३९९ ॥ 
आवल्यसंख्यभागो जघन्यकालः क्रमेण समयेन । 
बधेते देशावधिवरं पलल्‍यं समयोनक यावत्‌ | ३९९ ॥ 
अथे--जघन्य देशावधिके विषयभूत कालका प्रमाण आवलीका असंख्यातमा भाग 
है। इसके ऊपर उत्कृष्ट देशावधिके विषयभूत एक समय कम एक पल्यप्रमाण काल पयेन्त, 
धभुव तथा अधुव वृद्धिरूप ऋमसे एक एक समयकी वृद्धि होती है। 
उक्त दोनों क्रमोंको उन्नीस काण्डकोंमें कहनेकी इच्छासे आचाये पहले प्रथम काण्डकर्मे 
उनका ढाई गाथाओंद्वारा वणन करते हैं। 
अंगुलअसंखभागं धुवरूवेण य असंखवारं तु । 
असंखसंख भागं असंखवारं तु अद्स्‍ुबगे ॥ ४०० ॥ 
अह्भुलासंख्यभागं भुवरूपेण च॒ असंख्यवारं तु । 
असंख्यसंख्यं भागमसंख्यवारं तु अधुवगे ॥ ४०० ॥ 
अथै--प्रथम काण्डकर्में चरम विकल्पपर्यन्त असंख्यात वार घनाकुलके असंख्यातमे 
भागप्रमाण ध्रुव वृद्धि होती है। और इस ही काण्डकके अन्त पर्यन्त घनाछुलके असंख्यातमे 
ओऔर संख्यातमे भाग प्रमाण श्रुव वृद्धि भी असंख्यात वार होती है। 
धुवअद्भधवरूबेण य अबरे खेत्तम्हि वड़िदे खेत्ते। 
अबरे कालम्हि पुणो एकेक वहुदे समय ॥ ४०१ ॥ 
भुवाधुवरूपेण च अवबरे क्षेत्रे वद्धिते क्षेत्रे । 
अबरे काले पुनः एकेकों वधेते समय; ॥ ४०१ ॥ 
अथे--जघन्य देशावधिके विषयमूत क्षेत्रके ऊपर धुवरूपसे अथवा अधुवरूपसे क्षेत्रकी 
वृद्धि होनेपर जघन्य कालके ऊपर एक एक समयकी वृद्धि होती है । 
संखातीदा समया पढमे पव्म्मि उभयदो वड्ी । 
खेत्त काले अस्सिय पढमादी कंडये वोच्छे ॥ ४०२ ॥ 
संख्यातीता; समया$ प्रथमे पर्बे उभयतो वृद्धि; । 
क्षेत्र कालमाश्रित् प्रथमादीनि काण्डकानि वक्ष्ये। 9००२ ॥ 


अथे--प्रथम काण्डकमें धुवरूपसे और अधुवरूपसे असंख्यात समयकी वृद्धि होती 
है । इसके आगे प्रथमांदे काण्डकोंका क्षेत्र और कालके आश्रयसे वर्णन करते हैं-। 


गोम्मटसार: | १५९ 


अंगुलमावलियाए भागमसंखेजदोबि संखेजो । 
अंगुलमावलियंतो आवलिय चांगुलपुघत्त ॥ ४०१॥ 
अह्ुलावल्यो; भागो5संख्येयोडपि संख्येय: । 
अछ्ुुलमावल्यन्त आवलिकश्वाइुलएथक्त्वम ॥ ४०३ ॥ 
अथ--प्रथम काण्डकर्मे जधन्य क्षेत्रका प्रमाण घनाहुलके असंख्यातमे भागप्रमाण, और 
उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण घनाइुलके संख्यातमे माग प्रमाण है। ओर जघन्य कालका प्रमाण 
आवलीका असंख्यातमा भाग, तथा उत्कृष्ट कालका प्रमाण आवलीका संख्यातमा भाग 
है । दूसरे काण्डकर्मे क्षेत्र घनाहुलप्रमाण ओर कार कुछ कम एक आवली प्रमाण है । 
तीसरे काण्डकर्मे क्षेत्र घनाहुल--पथकृत्त और काल आवली--प्रथकृत्व--प्रमाण है। 
आवलियपुधत्तं पुण हत्य॑ तह गाउयं मुह॒त्त तु । 
जोयणभिण्णमुहत्तं दिवसंतो पण्णुबीस तु ॥ ४८४७॥ 
आवलिप्रथकूत्व॑ं पुनः हस्तस्तथा गव्यूतिः मुहतेस्तु । 
योजन भिन्नमुदृतःदिवसान्तः पशथ्चविंशतिस्तु ॥ ४०४ ॥ 
अथे--चतुर्थ काण्डकर्में काल आवलीपृथकृत्व ओर क्षेत्र हस्तप्रमाण दे | पाचमे काण्ड- 
कुममें क्षेत्र एक कोश ओर काह अन्तमुंह॒र्त है। छट्टे काण्डकमे क्षेत्र एक योजन ओर 
, कह भिन्नमुहते है। सातमे काण्डकर्में कार कुछ कम एक दिन ओरे क्षेत्र पच्चीस 
योजन है । 
भरहम्मि अद्धमासं साहियमार्स च जम्बुदीवम्मि । 
वासं च मणुब॒लोए वासपुधत्त च रुचगम्मि ॥ ४०५ ॥ « 
भरते अधेमासः साधिकमासश्र जम्बूद्वीपे । 
वर्षश्च मनुजलोके वर्षप्रथकूत्व॑ च रुचके || ४०५ ॥। 
अथे--आठमे काण्डकम्में क्षेत्र भरतक्षेत्र प्रमाण ओर काल अधेमास ( पक्ष ) प्रमाण 
है | नोमे काण्डकर्में क्षेत्र जम्बूद्वीप प्रमाण और कार एक माससे कुछ अधिक है । दशमे 
काण्डकर्में क्षेत्र मनुष्यलोक प्रमाण और काछ एक वर्षप्रमाण है । ग्यारहमे काण्डकर्में क्षेत्र 
रुचक द्वीप ओर काल वर्षप्रथकूत्वप्रमाण है। 


संखेजपमे वासे दीवसमुद्दा हवंति संखेजा । 
बासम्मि असंखेजे दीवसमुद्दा असंखेजा ॥ ४०६ ॥ 
संख्यातप्रमे वर्ष द्वीपसमुद्रा भवन्ति संख्याताः । 
वर्ष असंख्येये द्वीपसमुद्रा असंख्येया: ॥ ४०६ ॥ 
. १ तीनसे नो तककी संख्याको ध्रथकृत्व कहते हैं । 





१५२ रायचन्द्रजेनशासख्रमालायाम । 


अथे--बारहमे काण्डकमें संख्यात वर्ष प्रमाण कार और संख्यात द्वीपसमुद्रप्रमाण क्षेत्र. 
है। इसके आगे तेरहमे से लेकर उन्नीसमे काण्डक पर्यन्‍त असंख्यात बष--प्रमाण काल 
पर + च्् 
ओर असंख्यात द्वीपसमुद्र--प्रमाण क्षेत्र है। 


कालविसेसेणवहिदखेत्तविसेसों छुवा हवे बड़ी । 

अद्भुववह्ीबि पुणो अविरुद्ध इद्॒कंडम्मि ॥ ४०७ ॥ 
कालविशेषेणावहितक्षेत्रविशेषो भ्ुवा भवेत्‌ वृद्धि: । 
अधुववृद्धिरपि पुनः अविरुद्धा इष्टकाण्डे ॥| ४०७ ॥ 


अथे--किसी विवक्षित काण्डकके क्षेत्रविशेषमें का॒विशेषका भाग देनेसे जो शेष रहे 
उतना धुव वृद्धिका प्रमाण है । इस ही तरह अविरोधरूपसे इष्ट काण्डकर्में अधुव वृद्धिका भी 
प्रमाण समझना चाहिये । इस अधुव वृद्धिका क्रम आगेके गाथामें कहेंगे । भावाथे-- 
विवक्षित काण्डकके उत्कृष्ट क्षेत्रप्रमाणमेंसे जधन्य क्षेत्रप्रमाणकी घटाने पर जो शेष रहे 
उसको क्षेत्रविशेष कहते हैं। और उत्कृष्ट कालके प्रमाणमेंसे जघन्य कालके प्रमाणकी घटानेपर 
जो शेष रहे उसको कालविशेष कहते हैं । किसी विवक्षित क्षेत्रविशेषमें उसके कालविशे- 
पका भाग देनेसे जो प्रमाण शेष रहे उतना ध्रुव वृद्धिका प्रमाण है । तथा अधुव वृद्धिका 
ऋम किसी भी विवक्षित काण्डकर्में अविरोधकरके सिद्ध करना चाहिये । 
अधुव पृद्धिका क्रम बताते हैं । 
अंगुलअसंखभार्ग संख वा अंगुलं च तस्सेव । 
संखमसंख एवं सेटीपदरस्स अड्भुवग ॥ ४०८ ॥ 
अंगुलासंख्यभागः संख्यं वा अह्ुलं तस्पेव । 
संख्यमसंख्यमेवं श्रेणीप्रतरयोः अध्रुवगायाम ।| ४०८ ॥ 


अथ--घनाहुलके असंख्यातमे भागप्रमाण, वा घनाहुलके संख्यातमे भागप्रमाण, वा 
घनाह्ुलमात्र, वा संख्यात घनाहुलमात्र, वा असंख्यात घनाह्लुलमात्र, वा श्रेणी के असंख्यातमे 
भागग्रमाण, वा श्रेणीके संख्यातमे भागप्रमाण, वा श्रेणीप्रमाण, वा संख्यात ओ्रेणीप्रमाण, वा 
असंख्यात श्रेणीप्रमाण, वा प्रतरके असंख्यातमे भाग-प्रमाण, वा प्रतरके संख्यातमे भाग- 
प्रमाण, वा प्रतर॒प्रमाण, वा संख्यात प्रतर-प्रमाण, वा असंख्यात प्रतर-प्रमाण प्रदेशोंकी वृद्धि, 
होने पर एक एक समयकी वृद्धि होती है। यही अध्लुव वृद्धिका क्रम है। भावाथै-- 
जहां पर जितने प्रकारकी वृद्धियोंका होना सम्भव हो, वहां पर उतने प्रकारकी बवृद्धियों- 
मेंसे कभी किसी प्रकारकी और कभी किसी प्रकारकी प्रदेश बृद्धिके होने पर एक एक 
समयकी वृद्धिका होना यही अधुव वृद्धिका क्रम है । 


गोम्मटसा७ । १५३ 


उत्कृष्ट देशावधिके विषयमूत द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाण बताते हैं । 
कम्मश्यवग्गण धुवहारेणिगिवारभाजिदे दर्घ । 
उकस्स खेत्त पुण लोगो संपुण्णतों होदि ॥ ४०९॥ 
कार्मेणवर्गणां भुवहारेणेकवारभाजिते द्रव्यम्‌ । 
उत्कृष्ट क्षेत्र पुनः छोकः संपूर्णो भवति ॥ ४०९ ॥ 
अथे--कार्मण वर्गणामें एकवार धुवहारका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना देशाव- 
धिके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण है । तथा सम्पूण लोक उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है । 
पलसमऊण काले भावेण असंखलोगमेत्ता हु। 
दचस्स य पजञ्ञाया वरदेसोहिस्स विसया हु ॥ ४१० ॥ 
पल्य समयोन काले भावेनासंख्यलोकमान्रा हि। 
द्रव्यस्थ च पयाया वरदेशावधेविषया हि॥ ४१० ॥ 


अथे--कालकी अपेक्षा एक समय कम एक पल्य, और भावकी अपेक्षा असंख्यात- 
लोकप्रमाण द्वव्यकी पयोय उत्कृष्ट देशावधिका विषय है । भावाथै--काल ओर भाव 
शब्के द्वारा द्रव्यकी पर्यायोंका ग्रहण किया जाता है। इसलिये कालकी अपेक्षा एक समय 
कम पल्य--प्रमाण ओर भावकी अपेक्षा असंख्यातलोकप्रमाण द्वव्यकी परयोयोंकों उत्कृष्ट 
: देशावधि ज्ञान विषय करता है । 


काले चउण्ण उडी कालो भजिदव खेत्तउड्टी य। 
उड़ीए दवपजय भजिदवा खेत्तकाला हु ॥ ४११ ॥ 
काले चतुण्णों वृद्धिः काछो भजितव्यः क्षेत्रवृद्धिश्व । 
वृद्धया द्रव्यपर्याययो: भजितव्यों क्षेत्रकालों हि ॥ ४११ ॥ 


अथे--कालकी वृद्धि होने पर चारो प्रकारकी वृद्धि होती है । क्षेत्रकी वृद्धि होने पर 
कालकी वृद्धि होती भी है और नहीं भी होती है । इस ही तरह द्वव्य ओर भावकी 
अपेक्षा वृद्धि होने पर क्षेत्र और काछकी वृद्धि होती भी हे और नहीं भी होती है । परन्तु 
क्षेत्र और कालकी वृद्धि होने पर द्रव्य और भावकी वृद्धि अवश्य होती है । 

देशाबधिका निरूपण समाप्त हुआ, अतः क्रमप्राप्त परमावधिका निरूपण करते हैं । 


देसावहिवरदं धुवहारेणवहिदे हवे णियमा । 
परमावहिस्स अवबर॑ दवपमाण्ण तु जिणदिद्वम्‌ ॥ ४१२ ॥ 
देशावधिवरद्रव्यं धुवहारेणावहिते भत्रेत्‌ नियमात्‌ । 


परमाधेरवरं द्रव्यप्रमाणं तु जिनदिष्टम ॥ ४१२ ॥ 
गौ, २ ७ 


१५४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


अर्थ--देशावधिका जो उत्कृष्ट द्रव्य--प्रमाण है उसमें धुवहारका भाग देनेसे नियमसे 
परमावधिके जपन्य द्रव्यका प्रमाण निकलता है ऐस। जिनेन्द्र देवने कहा है । 
परमावधिके उत्डृष्ट द्रव्यका प्रमाण बताते हैं | 
परमावहिस्स भेदा सगउग्गाहणवियप्पहदतेऊ । 
चरमे हारपमाणं जेद्वस्स य होदि दव्ब॑ तु ॥ ४१३ ॥ 
परमावधेभेंदाः खकावगाहनविकल्पहततेजाः । 
चरमे हारप्रमाणं ज्येप्स्य च भवति द्रव्य तु ॥ ४२३ ॥ 
अथे--अपनी ( तेनस्क्रायिक जीवराशि ) अवगाहनाके भेदोंका जो प्रमाण है, उसका 
तेजस्कायिक जीवराशिके साथ गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतने ही परमाव- 
पिके भेद हैं । इनमेंसे सर्वोत्कृष्ट अन्तिम भेदमें द्रव्य धुवहारप्रमाण होता है । 
सचावहिस्स एको परमाणू होदि णिव्रियप्पो सो। 
गंगामहाणइस्स पवाहोध धुवों हवे हारो ॥ ४१४ ॥ 
सवोवधेरेकः परमाणुभवति निर्विकल्प: सः । 
गंगामहानगद्या: प्रवाह इब ध्रुवों भवेत्‌ हार: ॥ ४१४ ॥ 


जज 


अथे--परमावधिके उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाणमें घुवहारका एकबार भाग देनेसे लब्ध एक 
परमाणु--मात्र द्रव्य सवावधिका विषय होता है। यह ज्ञान तथा इसका विषयमूत परमाणु . 
निर्विकश्पक है । भागहार गंगा महानदीके प्रवाहकी तरह धुव है । भावाथे--जिसतरह 
गंगा महानदीका प्रवाह हिमाचलसे निकलकर अविच्छिन्न प्रवाहके द्वारा बहता हुआ : 
पूबें समुद्रमें जाकर अवस्थित होगया है । उसी तरह यह भागहार जघन्य देशावधि द्वव्य- 
प्रमाणसे आगे परमावधिके सर्वेत्कृष्ट द्वव्यपयेन्त अविच्छिन्न रूपसे जाते २ परमाणुपर 
जाकर अवखित होगया हे । 
परमोहिदघभेदा जेत्तियमेत्ता हु तेत्तिया होंति । 
तस्सेव खेत्तकालवियप्पा विसया असंखगुणिदकमा ॥ ४१५ ॥ 
परमावधिद्रव्यभेदा यावन्मात्रा हि तावन्मात्रा भवन्ति । 
तस्थेव क्षेत्रकालविकल्पा विषया असंख्यगुणितक्रमा: ॥ ४१५ ॥ 


अथे--परमावधिके जितने द्रव्यकी अपेक्षासे भेद हैं उतने ही भेद क्षेत्र और कालकी 
अपेक्षासे हैं । परन्तु उनका विषय असंख्यातगुणितक्रम है । 
असंख्यातगुणितक्रम किस तरहसे है यह बताते हैं । 
आवलिअसंखभागा इच्छिदगच्छधणमाणमेत्ताओ । 
देसावहिस्स खेत्ते काले बि य होंति संबग्गे ॥ ४१६ ॥ 


ग़ोम्मटसारः | १५५ 


आवल्यसंख्यभागा इन्छितगच्छधनमानमात्रा: । 
देशावधेः क्षेत्रे कालेडपि च भवन्ति संवर्ग्गे || ४९ ६॥। 


अथे--किसी भी परमावधिके विवक्षित विकल्पमें अथवा विवक्षित कालके विकल्पमें 
संकल्पित धनका जितना प्रमाण हो उतनी जगह आवलीके असंख्यातमे भागोंको रखकर 
परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वही देशावधिके उत्डृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालमें 
गुणकारका प्रमाण होता है । भावाथे--परमावधिके प्रथम विकल्पमें संकल्पित धनका 
प्रमाण एक ओर दूसरे विकल्पमें तीन तथा तीसरे विकल्पमें छह चौथे विकल्पमें दश 
पांचमे विकल्पमें पन्द्रह छट्टे विकल्पमें इक्करीस सातमे विकल्पमें अड्भाईस होता है । इसी 
तरह आगे भी संकल्पित धनका प्रमाण समझना चाहिये । परमावधिके जिस विकल्पके 
क्षेत्र या कालका प्रमाण निकालना हो, उस विकल्पके संकल्पित धनके प्रमाणकी बराबर 
आवलीके असंख्यातमे भागोंको रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, उसका 
देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र ओर उत्कृष्ट कालके प्रमाणके साथ गुणा करनेसे परमावधिके 
विवक्षित विकल्पके क्षेत्र ओर कालका प्रमाण निकलता है । 

जितनेमा भेद विवक्षित हो वहां पर्यन्त एकसे लेकर एक एक अधिक अड्ज रखकर 
सबको जोड़नेसे जो राशि उत्पन्न हो वह उस विवक्षित भेदका संकल्पित धन होता है । 
जैसे प्रथम भेदका एक, दूसरे भेदका तीन, तीसरे भेदका छह; इत्यादि । 

प्रकारान्‍्तरसे गुणकारका प्रमाण बताते हैं । 


गच्छसमा तकालियतीदे रूकणगच्छधणमेत्ता । 

उभये बि य गच्छस्स य धणमेत्ता होंति गुणयारा ॥ ४१७ ॥ 
गरछसमा; तात्कालिकातीते रूपोनगच्छधनमात्रा: । 
उभयेडपि च गच्छस्य च धनमात्रा भवन्ति गुणकारा:॥ ४१७ ॥ 


अथे--विवक्षित गच्छकी जो संख्या हो उतने प्रमाणको विवक्षित गच्छसे अव्यब- 
हित पू्वेके गच्छके प्रमाणमें मिला कर एक कम करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमें विवक्षित 
गच्छकी संख्या मिलानेसे संकल्पित धनका प्रमाण होता है | यही गुणकारका प्रमाण है । 
भावाथे--जैसे चोथा भेद विवक्षित है, तो गच्छके प्रमाण चारको अव्यवहित पूर्वके भेद्‌ 
तीनमें मिलाकर एक कम करनेसे छह होते हैं, इसमें विवक्षित गच्छके प्रमाण चारकों 
निलानेसे दश होते हैं, यही गुणकारका प्रमाण है। तथा विवक्षित भेदका संकल्पितधन है । 

परमावहिवरखेत्तेणगवहिदउक्कस्सआहिखेत्त तु । 

सधावहिगुणंगारो काले वि असंखलोगो दु ॥ ४१८ ॥ 


कि विक्का + के >- लौा-ल७--- ना +ी3++- नकवी “ताक लल9मक+नक-ब०- >५++>-० 
।3२७०-५ ५७००... 33334... ३ अवनार»»+--  2अम... नेक का+ 49. 


१ यही तीसरे मेदका संकल्पितधन है । 








१५६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


परमावधिवरक्षेत्रणावहितोत्कृष्टावधिक्षेत्र तु । 
सवोवधिगुणकारः कालेडपि असंख्यलोकस्तु ॥ ४१८ ॥ 
अर्थ---उत्कृष्ट अवधि ज्ञानके क्षेत्रमें परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतना सवावधिसम्बन्धी क्षेत्रकेलिये गुणकार है। तथा सर्वावधिसम्बन्धी कालका 
प्रमाण ढानेके लिये असंख्यात छोकका गुणकार है। भावाथे--असंख्यात छोकके प्रमाणको 
पांचवार छोकके प्रमाणसे गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतना सर्वावधि ज्ञानके 
उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है । इसमें परमावधिके उत्ृष्ट क्षेत्रका भाग देनेसे सर्वावधिके क्षेत्र- 
सम्बन्धी गुणकारका प्रमाण निकलता है। अथोत्‌ इस गुणकारका परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र- 
प्रमाणके साथ गुणा करनेसे सर्वाविधिके क्षेत्रका प्रमाण निकलता है । ओर इस ही तरह 
सर्वावधिके कालका प्रमाण निकालनेकेलिये असंख्यात छोकका गुणकार है । अर्थात्‌ असं- 
ख्यातलोकका परमावधिके उत्कृष्ट कालगप्रमाणकें साथ गुणा करनेसे सर्वावधिके कारूका 
प्रमाण निकलता है । 
परमावधिके विषयमभूत उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालका प्रमाण निकारहनेकेलिये दो 
करणसूत्रोंको कहते हैं । 
इच्छिदरासिच्छेद दिण्णच्छेदेहिं भाजिदे तत्थ। 
लद्धमिददिण्णरासीणच्भासे इच्छिदों रासी ॥ ४१९ ॥ 
इच्छितराशिच्छेदं देयच्छेदेभोजिते तत्र । 
लब्धमितदेयराशीनाम भ्यासे इच्छितो राशि: ॥ ४१९ ॥ 
अथे--विवक्षित राशिके अधेच्छेदोंमें देय राशिके अधच्छेदोंका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतनी जगह देयराशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे विवक्षित राशिका प्रमाण 
निकलता है । 
दिण्णच्छेदेणगवहिदलोगच्छेदेण पदधण भजिदे । 
लद्धमिदलोगगुणणं परमावहिचरिमगुणगारों ॥ ४२० ॥ 
देयच्छेदनावहितछोकच्छेदेन पदधने भजिते । 
लब्धमितलोकगुणन परमावधिचरमगुणकार; ॥ ४२० ॥ 
अंथे--देयराशिके अर्धच्छेदोंका छोकके अधेच्छेदोंमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे 
उसका विवक्षित संकल्पित धनमें भाग देनेसे जो प्रमाण लब्ध आवे उतनी जगह लोकप्रमा- 
णको रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वह विवक्षित पदमें क्षेत्र या कालका 
गुणकार होता है। ऐसे ही परमावधिके अन्तिम भेदमें भी गुणकार जानना | 
आवलिअसंखभागा जह्णदबधस्स होंति पजञ्ञाया । 
कालस्स जदृण्णादों असंखगुणहीणमेत्ता हु ॥ ४२१ ॥ 


गोम्मटसारः | १५७ 


आवल्यसंख्यभागा जघन्यद्रव्यस्थ भवन्ति पर्यायाः | 
कालस्य जधन्यतः असंख्यगुणहीनमात्रा हि।। ४२१ ॥ 
अथे--जधन्य देशावधिके विषयभूत द्वव्यकी पर्याय आवलीके असंख्यातमे भागप्र 
'ण है । ओर जघन्य देशावधिके विषयभूत कालरुका जितना प्रमाण है उससे असंख्यात- 
गुणा हीन जघन्य देशावधिके विषयभूत भावका प्रमाण है । 


सचोहित्ति य कमसो आवलिअसंखभागगुणिदकमा । 
दवाणं भावाण पदसंखा सरिसगा होंति ॥ ४२२ ॥ 
सवावधिरिति च क्रमशः आवल्यसंख्यभागगुणितक्रमाः । 
द्रव्यानां भावानां पदसंख्याः सदृशकाः भवन्ति ॥ ४२२ ॥ 
अथे--देशावधिके जधन्य द्वव्यकी पर्योयरूप भाव, जघन्य देशावधिसे सवीवधिपयेन्त 
आवलीके असंर्यातमे भागसे गुणितक्रम हैं | अत एव द्रव्य तथा भावके पदोंकी संख्या 
सदृश है । भावाथे--जहां पर देशावधिके विषयभूत द्वव्यकी अपेक्षा जधन्य भेद है वहां 
पर भावकी अपेक्षा भी आवलीके असंख्यातमे भाग प्रमाण जघन्य भेद होता है । और 
जहां पर द्रव्यकी अपेक्षा दूसरा भेद होता है, वहां भावकी अपेक्षा भी प्रथम भेदसे आव- 
लीके असंख्यातमे भागगुणा दूसरा भेद होता है । जहां पर द्र॒व्यकी अपेक्षा तीसरा भेद 
होता है वहां पर भावकी अपेक्षा दूसरे भेदसे आवलीके असंख्यातमे भागगुणा तीसरा 
भेद होता है। इस ही क्रमसे सर्वावधिपर्यन्त जानना | अवधि ज्ञानके द्वव्यकी अपेक्षासे 
जितने भेद हैं उतने ही भेद भावकी अपेक्षासे हैं। अत एव द्रव्य तथा भावकी पदु- 
संख्या सदृश है । 
नरक गतिमें अवधिके विषयमभूत क्षेत्रका प्रमाण बताते हैं । 


सत्तमखिदिम्मि कोर्स कोसस्सद्ध पवहदे ताव॥। 
जाव य पढमे णिरये जोयणमेक हवे पुण्ण ॥ ४२३ ॥ 
सप्रमक्षिती कोश क्रोशस्याधोंध प्रव्धते तावतू। 
यावश्च प्रथमे निरये योजनभक भवेत्‌ पूणम ॥ ४२३ ॥ 


अथे--सातमी भूमिमें अवधि ज्ञानके विषयभूत क्षेत्रका प्रमाण एक कोस है। इसके 
ऊप्र आध २ कोस की वृद्धि तब तक होती है जब तक कि प्रथम नरकमें अवधि ज्ञानके 
वेषयभूत क्षेत्रका प्रमाण पूण एक योजन हो । मावाथे--सातमी प्रथ्वीमें अवधिका क्षेत्र 
एक कोस है । इसके ऊपर प्रथम भूमिके अवधि-दक्षेत्र पयेन्त क्रमसे आध २ कोसकी वृद्धि 
होती है। प्रथम मूमिमें अवधि-द्षेत्रका प्रमाण एक योजन है । 

तियेग्गति और मनुष्यगतिमें अवधिको बताते हैं । 


१५८ रायचन्द्रजेनशात्रमालायाम । 


तिरिये अबरं ओधो तेजोय॑ते य होदि उक्कस्स । 
मणुए ओध॑ देवे जहाकम सुणह वोच्छामि ॥ ४२४ ॥ 
तिरश्वि अवरमोघः तेजो5न्ते च भवति उत्कृष्टम्‌ । 
मनुज ओघः देबे यथाक्रमं श्णुत वक्ष्यामि ॥ ४२४ ॥ 
अथै--तियश्वोंक अवधि ज्ञान जघन्य देशावधिसे लेकर उत्कृष्टताकी अपेक्षा उस 
भेदपर्यन्त होता है कि जो देशावधिका भेद तेजस शरीरको विषय करता है । मनुष्य 
गतिमें अवधि ज्ञान जधन्य देशावधिसे लेकर उत्कृष्टतया सर्वावधिपर्यन्त होता है । देवगतिमें 
अवधि ज्ञानको यथाक्रमसे कहंगा सो सुनो । 
प्रतिज्ञाके अनुसार देवगतिमें अवधिके क्षेत्रादिका वणन करते हैं । 
पणुवीसजोयणाई दिवसंत च य कुमारभोम्माण । 
संखेजगुणं खेत्त बहुगं काल तु जोइसिगे ॥ ४२५ ॥ 
पञ्चविंशतियोजनानि दिवसान्तं च च कुमारभोमयों: । 
संख्यातगुएणं क्षेत्र बहुकः कालस्तु ज्योतिष्के ॥ ४२५ ॥ 
अथे--भवनवासी ओर व्यन्तरोंकी अवधिके क्षेत्रका जधन्य प्रमाण पच्चीस योजन 
और जघन्य काल कुछ कम एक दिन है। और ज्योतिषी देवोंकी अवधिका क्षेत्र इससे 
संख्यातगुणा है ओर काल इससे बहुत अधिक हैं । 


असुराणमसंखेजा कोडीओ सेसजोइसंताणं । 
संखातीदसहस्सा उकस्सोहीण विसओ दु ॥ ४२६ ॥ 
असुराणामसंख्येयाः कोख्यः शेषज्योतिष्कान्तानाम्‌ । 
संख्यातीतसहस्रा उत्कृष्टावधीनां विषयस्तु ॥ ४२६ ॥ 
अथे--असुरकुमारोंकी अवधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र असंख्यात कोटि योजन है। शेष 
नो प्रकारके भवनवासी तथा व्यन्तर और ज्योतिषी इनकी अवधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र 
असंख्यात हजार योजन है । 


असुराणमसंखेजा वस्सा पुण सेसजोइसंताणं । 
र् $ ०. + हु जे 
तस्संखेजदिभागं कालेण य होदि णियमेण ॥ ४२७ ॥ 
असुराणामसंख्येयानि वधोणि पुनः शेषज्योतिष्कान्तानाम्‌ । 
तत्संख्यातभागं कालेन च भवति नियमेन ॥ ४२७ ॥ 
अथे--असुरकुमारोंकी अवधिके उत्कृष्ट काका प्रमाण असंख्यात वर्ष है। और शेष 
नो प्रकारके भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिके उत्कृष्ट कालका प्रमाण असुरोंकी 
अवधिके उत्कृष्ट कालके प्रमाणसे नियमसे संख्यातमे भागमात्र है । 


गोम्मटसार: । १५९ 


भवणतियाणमधोधो थोष॑ तिरियेण होदि बहुगं तु । 
उद्लेण भवणवासी सुरगिरिसिहरोत्ति पस्संति ॥ ४२८ ॥ 
भवनत्रिकाणामधो5ध: स्तोक॑ तिरश्वा भवति बहुकं तु । 
ऊर्ध्वन भवनवासिन:ः सुरगिरिशिखरान्तं पश्यन्ति ॥ ४२८ ॥ 
अथै--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र नीचे २ कम होता है 
ओर तियेग्‌ रूपसे अधिक होता है । तथा भवनवासी देव अपने अवखित स्थानसे सुर- 
गिरिके ( मेरुके ) शिखरपयेन्त अवधिदशनके द्वारा देखते हैं । 
सकीसाणा पढम॑ बिदियं तु सगकमारमाहिदा । 
तदिय तु बम्हलांतव सुकसहस्सारया तुरियं ॥ ४२९ ॥ 
शक्रेशाना: प्रथमं द्वितीय तु सनत्कुमारमाहेन्द्रा: । 
तृतीय तु ब्रह्मलान्तवा: शुक्रसहस्लारकाः तुरियम ॥ 9२९ ॥ 


अथे--सोधर्म और ईशान खर्गके देव अवधिके द्वारा प्रथम भूमिपर्यन्त देखते हैं । 
सनत्कुमार माहेन्द्र खगके देव दूसरी प्रथ्वीतक देखते हैं । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतब कापिष्ठ 
खगवाले देव तीसरी भूमि तक देखते हैं । शुक्र महाशुक्र शतार सहसख्रार खगेके देव 
चौथी भूमि तक देखते हैं । 
आणदपाणदवासी आरण तह अच्चदा य पस्संति। 
पंचमखिदिपेरंतं छट्ठि गेबेजगा देवा ॥ ४३० ॥ 
आनतमप्राणतवासिनः आरणास्तथा अच्य्युताश्व॒ पश्यन्ति । 
पश्चमश्षितिपयेन्तं पष्ठीं ग्रेवेयका देवा: | ४३० ॥ 
अथै--आनत प्राणत आरण अच्युत खगेके देव पांचमी भूमि तक अवधिके द्वारा 
देखते हैं । ओर ग्रेवेयकवासी देव छट्टी भूमि तक देखते है । 
सं च लोयणारलिं पस्संति अणुत्तरेसु जे देवा । 
सक्खेत्ते य सकम्मे रूवगदमणंतभाग च ॥ ४३१॥ 
सर्वा च छोकनालीं पश्यन्ति अनुत्तरेपु ये देवा; । 
स्क्षेत्र च खकमेणि रूपगतमनन्तभागं च ॥ ४३१ ॥ 
अथे--अनुत्तरवासी देव सम्पूर्ण लोकनालीको अवधिद्वारा देखते हैं | अवधिके विष- 
यनूत क्षेत्रकरा जितना प्रदेशप्रचय है उसमें से एक २ कम करते जाना चाहिये ओर 
अवधिज्ञानावरण कर्मका जितना द्व॒व्य है उसमें धुवह्वारका भाग दते जाना चाहिये । अवधिके 
क्षे+रूप प्रदेशप्रचयमें एक २ प्रदेश कहां तक कम करना चाहिये! ओर अवधिज्ञानायरण 
कमरूप द्वव्यमें धुवह।रका भाग कहां तक देते जाना चाहिये! इसीको आगे स्पष्ट करते हैं:- 


१६० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


कप्पसुराणं सगसगओहीखेत्त विविस्ससोबचय । 
ओहीदचपमाणं संठाविय धुवहरेण हरे ॥ ४३२ ॥ 
सगसगखेत्तपदेससलायपमाणं समप्पदे जाव । 
तत्थतणचरिमख्खंड तत्थतणोहिस्स द्च तु ॥ ४३३ ॥ 


कल्पसुराणां स्वकखकावधिक्षेत्र विविससोपचयम्‌ । 
अवधिद्रव्यप्रमाणं संस्थाप्य ध्ुब॒हरेण हरेत्‌ ॥ ४३२ ॥ 
स्वकस्वकक्षेत्रप्रदेशशलाकाप्रमाणं समाप्यते यावत्‌ । 
तत्रतनचरमखण्ड तत्नतनावधेद्रेंब्यं तु ॥ ४३३ ॥ 


अथे--कल्पवासी देवोंमें अपनी २ अवधिके क्षेत्रका जितना २ प्रमाण है उसका एक 
जगह स्थापन कर, ओर दूसरी जगह विस़सोपचयरहित अवधिज्ञानावरण कर्मरूप द्वव्यका 
स्थापन कर, द्रव्यप्रमाणमें धुबहारका भाग देना चाहिये ओर प्रदेशप्रमाणमें एक कम करना 
चाहिये । द्वव्यप्रमाणमें धुबहारका एकवार भाग देनेसे लब्ध द्रव्यप्रमाणमें दूसरीवार धुव- 
हारका भाग देना चाहिये ओर प्रद्देशप्रचयमें एक ओर कम करना चाहिये । दूसरी वार 
भाग देनेसे लब्ध द्वव्यप्रमाणमें तीसरी वार घुवहारका भाग देना चाहिये आर प्रदेशप्रचयमें 
तीसरी वार एक कम करना चाहिये । इस प्रकार उत्तरोत्तर लब्ध द्रव्यप्रमाणमें धुवहारका 
भाग, एक २ प्रदेश कम करते २ जब सम्पूर्ण प्रदेशप्रचयरूप शलाका राशि समाप्त 
होजाय वहां तक देना चाहिये। इसतरह प्रदेशप्रचयमें एक २ प्रदेश कम करते २ और 
द्रव्यप्रमाणमें धुवहारका भाग देते २ जहां पर प्रदेशप्रचय समाप्त हो वहां पर द्व॒व्यका 
जो स्कन्ध रोष रहे उतने स्कन्धको अवधिक द्वारा वे कल्पवासी देव जानते हैं कि जिनकी 
अवधिके विषयमूत क्षेत्रका प्रदेशप्रचय विवक्षित हो | भावाथे--जैसे सौधर्म ओर ईशान- 
कव्पवासी देवोंका क्षेत्र प्रथण नरक पर्येत है | इंशान कल्पके ऊपरके भागसे प्रथम नरक 
डेढ़ राजू है। इसलिये एक राजू रूम्बे चोड़े और डेढ़ राजू ऊंचे क्षेत्रके जितने प्रदेश हों 
उनको एक जगह रखना, ओर दूसरी जगह अवधि ज्ञानावरण कमेके द्वव्यका स्थापन करना । 
द्रव्यप्रमाणमें एक वार धुवहारका भागदेना और प्रदेशप्रमाणमेसे एक कम करना, 
इस पहली वार घुवहारका भाग देनेसे जो लठ्ध आया उस द्व॒व्यप्रमाणमें दूसरीवार धुवहारका 
भाग देना ओर प्रदेशप्रमाणमेंसे दूसरा एक ओर कम करना । इस तरह प्रदेशप्रमाणमेंसे एक 
२ कम करते २ तथा उत्तरोत्तर लब्ध द्रव्यप्रमाणमें छुवहारका भाग देते २ प्रदेशप्रचय समाप्त 
होनेपर द्वव्यका जो परिमाण शेष रहे उतने परमाणुओंके सूक्ष्म पुद्वलस्कन्धकों सोधम और 
ईशान कल्पवासी देव अवधिके द्वारा जानते हैं । इससे स्थूलको तो जानते ही हैं । किन्तु 
इससे सूक्ष्मको नहीं जानते । इस ही तरह आगे भी समझना । 


गोम्मटसारः । १३९ 


सोधर्म ईशान कर्पवासी देवोंका क्षेत्र डेढराजू , सनत्कुमार भाहेन्द्रवालोंका चार राजू , 
ब्रह्म ब््नोत्तरवालोंका साढ़े पांच राजू , छांतव कापिष्ठवालोंका छह राजू , शुक्र महाशुक्रवा- 
लोंका साढ़े सात राजू , सतार सहस्तारवाढोंका आठ राजू , आनत ग्राणतवालोंका साढ़े नव- 
राजू , आरण अच्च्युतवालोंका दश राजू , प्रवेयकवालोंका ग्यारह राजू , अनुदिश विमानवा- 
लोंका कुछ अधिक तेरह राजू , अनुत्तरविमानवालोंका कुछ कम चोदह राजू क्षेत्र है। इस 
क्षेत्रप्रमणके अनुसार दह्वी उनकी ( कह्पवासी देवों की ) अवधिके विषयभूत द्वव्यका प्रमाण 
उक्त क्रमानुसार निकलता है । 

सोहम्मीसाणाणमसंखेजाओ हु वस्सकोडीओ । 
उवरिमकप्पचउके पलासंखेजभागो दु ॥ ४३४ ॥ 
तत्तो ठांतवकप्पप्पहुदी सचत्यसिद्धिपेरंत । 
किंचूणपलमेत्तं कालपमाणं जहाजोग्गम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
सोधमैंशानानामसंख्येया हि वपेकोस्यः । 
उपरिमकल्पचतुप्के पल्यासंख्यातभागस्तु || ४७३४ ॥ 
ततो लान्तवकल्पप्रश्नति सर्वाथसिद्धिपयेन्तम्‌ । 
किज्विदूनपल्यमात्र कालप्रमाणं यथायोग्यम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
* अथै--सौधम और इंशान खर्गके देवोंकी अवधिका कार असंख्यात कोटि व है । 
' इसके ऊपर सनत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्पवाले देवोॉकी अवधिका कार यथायोग्य 
पर्यका असंख्यातमा भाग है। इसके ऊपर लानन्‍्तव खर्गसे लेकर सवोर्थसिद्धिपयन्त 
बाले देवोंकी अवधिका काल कुछ कम पल्यप्रमाण है । 
जोइसियंताणोहीखेत्ता उत्ता ण होंति घणपदरा । 
कृप्पसुराणं च पुणो विसरित्यं आयदं होदि ॥ ४३६ ॥ 
ज्योतिष्कान्तानामवधिक्षेत्राणि उक्तानि न भवन्ति घनप्रतराणि | 
कल्पसुराणां च पुनः विसटशमायतं भवति ॥ ४३६ ॥ 
अथे--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र बराबर घनरूप नहीं है। कल्प- 
वासी देवोंकी अवधिका क्षेत्र आयतचतुरस ( चोकोर; किन्तु लम्बईमें अधिक और चोड़ाईमें 
थोड़ा ) है। शेष मनुष्य तिर्यच नारकी इनकी अवधिका विषयमूत क्षेत्र बराबर घनरूप है । 


॥ इति अवधिज्ञानप्ररूपणा ॥ 
ह 


मन;पर्यय ज्ञानका खरूप बताते हैं । 
चिंतियमचितिय $ ९ $ चितिय छू $ 
[ वा अद्धंचितियमणेयभेयगय । 


हे मणपतज्ञव ति उच्चर ज॑ जाणइ तं खु णरलोए ॥ ४३७ ॥ 
गान २११ 


१६९ रायचन्द्रजैनशार्ठमालायाम | 


चिन्तितमचिन्तितं वा अर्ध चिन्तितमनेकभेदगतम्‌ । 
मनःपर्येय इत्युच्यते यज्ञानाति तत्खलु नरलोके ॥ ४३७ ॥ 


अथे--जिसका भूत कालमें चिन्तवन किया हो, अथवा जिसका भविष्यत्‌ काहुमें 
चिन्तवन किया जायगा, अथवा वर्तमानमें जिसका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि 
अनेक भेदखरूप दूसरेके मनमें स्थित पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानकों मनः- 
पर्यय कहते हैं । यह मनःपर्यय ज्ञान मनुष्यक्षेत्रमं ही होता है, बाहर नहीं । 
मनःपर्येयके भेदोंको गिनाते हैं । 
मणपजवं च दुविह उज़ुबिउलमदित्ति उज्जुमदी तिविहा । 
उजुमणवयणे काए गदत्थविसयात्ति णियमेण ॥ ४१८ ॥ 
मनःपयेयश्र द्विविधः ऋजुविपुलमतीति ऋजुमतिल्रिविधा । 
ऋजुमनोवचने काये गताथविपया इति नियमेन ॥ ४३८ ॥ 
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अथे--सामान्यकी अपेक्षा मनःपर्यय एक प्रकारका है । और विशेष भेदोंकी अपेक्षा दो 
प्रकारका है। एक ऋजुमति दूसरा विपुलमति। ऋजुमतिके भी तीन भेद्‌ हैं। ऋजुमनोगतार्थ- 
विषयक, ऋजुवचनगतार्थविषक, ऋजुकायगतार्थविषयक । परकीयमनोगत होने पर भी जो 
सरलतया मन वचन कायके द्वारा किया गया हो ऐसे पदार्थतरो विषय करनेवाले ज्ञानको 
ऋजुमति कहते हैं । अतएवं सरल मन वचन कायके द्वारा किये हुए पदार्थको विषय कर- 
नेकी अपेक्षा ऋजुमतिके पूर्वोक्त तीन भेद हैं । 
बिउलमदीबि य छटद्धा उजुगाणुजुवयणकायचित्तगय । 
अत्थ॑ जाणदि जम्हा सदृत्थगया हु ताणत्था ॥ ४३९ ॥ 
विपुलमतिरपि च पोढा ऋजुगानृजुबचनकायचित्तगतम्‌ । 
अथ जानाति यस्मात्‌ शब्दार्थगता हि तेपामथोा; ॥ ४३९॥ 


अथे--विपुल्मतिके छह भेद हैं । ऋजु मन वचन कायगत पदार्थों विषय करनेकी 
अपेक्षा तीन भेद, ओर कुटिल मन वचन कायके द्वारा किये हुए परकीय मनोगत पदा- 
थौंको विषय करनेकी अपेक्षा तीन भेद । ऋजुमति तथा विपुलमति मनःपर्ययके विषय 
शब्दगत तंथा अर्थंगत दोनो ही प्रकारके होते हैं । 


तियकालविसयरूबिं चिंतित बटहमाणजीवेण । 

उजुमदिणाण जाणदि भूदभविस्स च विउलमदी ॥ ४४० ॥ 
त्रिकालविषयरूपि चिंतितं वतेमानजीबेन । 
ऋजुमतिज्ञानं जानाति भूतभविष्यश्व विपुलमति; ॥ ४४० ॥ 


गोम्मंटंसार: | १६३ 


अथे--पुद्ृल द्रव्य त्रिकाठविषयक है । उसमें वर्तमान जीवके द्वारा चिन्यमान (वर्त- 
मानमें जिसका चितवन किया जा रहा है) पदार्थको ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान जानता है । 
और विपुलमतिज्ञान भूत भविष्यत्‌कों भी जानता है। भावाथे--जिसका भूतकाहमें 
चिन्तवन किया हो अथवा जिसका भविष्यतमें चिन्तवन किया जायगा यहा वतेमानमें 


जिसका चिन्तवन होरहा है, ऐसे तीनों ही प्रकारके पदार्थको विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान 
जानता है | 


सचंगअगसंभवचिण्हादुप्पजदे जहा ओही । 
मणपजव च दवमणादो उप्पजदे णियमा ॥ ४४१ ॥ 
सवाद्भाज्नसम्भवचिह्ादुत्पय्यते यथावधिः । 
मनःपयेय॑ च द्रव्यमनस्त उत्पद्मयते नियमात्‌॥ ४७१ ॥ 


अथे--जिस प्रकार अवधिज्ञान शंखादि शुम चिहोंसे युक्त समस्त अज्गसे उत्न्न होता 
है। उस तरह मनःपर्यय ज्ञान जहां पर द्वव्यमन होता है उनही प्रदेशोंसे उत्पन्न होता है। 
भावाथे---जहांपर द्वव्य मन होता है उस खानपर जो आत्माके प्रदेश हैं वहीं मनःपर्यय 
जशानावरण कमका क्षयोपशम होता भर वहींसे मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। किन्तु 
अवधि सर्वाह्ञसे होती है; क्‍योंकि यद्यपि अवधि शंखादि चिन्हों के स्थानसे ही होती है 
तथापि इन चिन्हों का खान द्वव्यमन की तरह निश्चित नहीं है । यह उत्पत्तिज्यानकीं 
अपेक्षा अवधि और मनःपर्यय ज्ञानमें अंतर है । 
हिंदि होदि हु दवम्ण वियसियअट्डच्छदारविंद वा । 
अज्ञोबंगुदयादों मणबग्गणखंधदों णियमा ॥ ४४२ ॥ 
हृदि भवति हि द्रव्यमनः विकसिताष्ट्छदाराविंदूवतू | 
आज्जेपाज्नोद्यात्‌ मनोवगेणास्कन्धतो नियमात्‌ ।| ४४२ ॥ 
अथे--आज्ञोपाहुनामकर्मके उदयसे मनोवगंणाके स्कन्धोके द्वारा हृदयस्थानमें निय- 
मसे विकसित आठ पांखड़ीके कमलके आकारमें द्रव्यमन उत्पन्न होता है । 
णोइंदियत्ति सण्णा तस्स हवे सेसइंदियाणं वा । 
वत्तत्ताभावादों मणमणपर्ज च तत्थ हवे ॥ ४४३ ॥ 
नोइन्द्रियमिति संज्ञा तस्य भवेत्‌ शेषेन्द्रियाणां वा । 
व्यक्तत्वाभावात्‌ मनो मनःपर्येयश्व तत्र भवेत्‌ ॥ ४४३ ॥ 
अर्थ--इस द्रव्यमनकी नोइन्द्रिय संज्ञा भी हैं; क्योंकि दूसरी इन्द्रियोंकी तरह यह 
व्यक्त नहीं. है । इस द्वव्यमन के होनेपर ही भावमन तथा मन :पयेय ज्ञान उत्तन्न होता है [ 


१६४ रायचन्द्रजनशांखमालायाम्‌ । 


मनःपर्यय ज्ञान का खामी बताते हैं । 
मणपजतव च णाणं सत्तसु विरदेसु सत्तइड्टीणं । 
एगादिजुदेस हवे वहंतविसिद्ववरणेसु ॥ ४४४ ॥ 
मनःपयेयश्र ज्ञानं सप्तसु विरतेषु सप्तर्धीनाम्‌ । 
एकादियुतेषु भवेत्‌ वधेमानविशिष्टाचरणेषु ॥ ४४४ ॥ 
अथे--श्रमत्तादि क्षीणकषायपर्यन्त सात गुणखानोंमेंसे किसी एक गुणख्थानवालेके, 
इस पर भी सात ऋड्धियोंमेंसे किसी एक ऋद्धिको धारण करनेवालेके, ऋड्धिप्राप्तमें भी 
वधेमान तथा विशिष्ट चारित्रको धारणकरनेवालोंके ही यह मनःपर्यय ज्ञान उत्तन्न होता है। 
इंदियणोइंदियजोगादिं पेक्खित्तु उज्मदी होदि। 
णिरवेक्खिय विउलमदी ओहिं वा होदि णियमेण ॥ ४४५ ॥ 
इन्द्रियनोइन्द्रिययोगाद्मिपेक्ष्य ऋजुमतिभेबति । 
निरपेक्ष्य विपुलमति; अवधिवों भवति नियमेन ॥ ४४५ ॥ 
अथे--अपने तथा परके स्पशनादि इन्द्रिय और मन तथा मनोयोग काययोग वचन- 
योगकी अपेक्षासे ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। अथाव्‌ वर्तमानमें विचार- 
प्रापस्पशेनादिके विषयोंकों ऋजुमति जानता है। किन्तु विपुलमति अवधिकी तरद्द इनकी 
अपेक्षाके विना ही नियमसे होता है । 
पडिवादी पुण पढमा अप्पडिवादी इ होदि विदिया हु । 
सुद्धों पढमों बोहो सुद्धतरों बिदियबोहों दु ॥ ४४६ ॥ 
प्रतिपाती पुनः प्रथमः अग्रतिपाती हि भवति द्वितीयो हि । 
शुद्ध प्रथमो बोधः शुद्धतरों छ्वितीयबोधस्तु ॥ ४४६ ॥ 
अथे--ऋजुमति प्रतिपाती है; क्योंकि ऋजुमतिबाला उपशमक तथा क्षपक दोनों 
अ्रेणियोंपर चढ़ता है | उसमें यद्यपि क्षपककी अपेक्षा ऋजुमतिवालेका पतन नहीं होंता; 
तथापि उपशम श्रेणीकी अपेक्षा पतन सम्भव है| विपुलमति सर्वथा अग्रतिपाती है। तथा 
ऋजुमति गुद्ध है, और विपुलमति इससे भी शुद्ध होता है । 


परमणसिद्टियमर्ट्ट शेहामदिणा उजुद्धिय लहिय । 
पच्छा पच्रचखेण य उजुमदिणां जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 
परमनसिस्थितमर्थमीहामतद्या ऋजुस्िितं लब्ध्वा । 
पश्चात्‌ प्रयक्षेण च ऋजुमतिना जानीते नियमात्‌ ॥ ४४७ | 
अथे--ऋजुमतिवाला दूसरेके मनमें सरलताके साथ स्थित पदार्थकों पहले ईह्ामति- 
ज्ञानके द्वारा जानता है, पीछे प्रत्यक्ष रूपसे नियमसे ऋजुमति ज्ञानके द्वारा जानता है। 


गोम्मटसार: | १६५ 
चितियमचितियं वा अद्धं चिंतियमणेयभेयगर्य । 
ओहिं वा विउलमदी रहिऊण विजाणए पच्छा ॥ ४४८ ॥ 
चिन्तितमचिन्तितं वा अद्धं चिन्तितमनेकभेदगतम्‌ । 
अवधिवों विपुलमतिः लब्ध्वा विजानाति पश्चात्‌ ॥ ४४८ ॥ 
अथे--चिन्तित अचिन्तित अर्धचिन्तित इस तरह अनेक भेदोंको प्राप्त दूसरेके मनोगत 
पदा्थेकों अवधिकी तरह विपुलमति प्रत्यक्षरूपसे जानता है । 
दर्व खेत्त काल भाव॑ पडि जीवलक्खिय रूवि। 
उजुविउल्मदी जाणदि अवरवरं मज्ञिम च तहा ॥ ४४९॥ 
द्रव्यं क्षेत्र काल भाव प्रति जीवलक्षितं रूपि । 
ऋजुविपुलमती जानीतः अवरबरं मध्यमं च तथा ॥ ४४९॥ 
अथे-८द्वव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे रूपि ( पुद्टछ ) द्वव्यको तथा उसके सम्ब- 
न्धसे जीवद्गष्यको भी ऋजुमति और विपुलमति जधन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन तीन प्रकारसे 
जानते हैं । 
ऋजुमतिका जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाण बताते हैं । 
अबरं दवमुदालियसरीरणिजिण्णसमयबद्ध तु । 
चक्खिदियणिजण्णं उककस्सं उजुमदिस्स हवे ॥ ४५० ॥ 
अवरं द्रव्यमोरालिकशरीरनिर्जीणेंसमयप्रबद्धं तु । 
चक्लुरिन्द्रियनिर्जाणमुत्कष्टमजुमतेभवेत्‌ ॥ ४५० ॥ 
अथे--औदारिक शरीरके निर्जाण समयग्रबद्धूप्रमाण ऋजुमतिके जपम्य द्वव्यका प्रमाण 
है। तथा चश्लुरिन्द्रियकी नि्जेरा-द्वव्य-प्रमाण उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण है । 
विपुलमतिके द्वब्यका प्रमाण बताते हैं । 
मणदबवग्गणाणमर्णंतिमभागेण उजुगउकस्स । 
खंडिदमेत्त होदि हु विउलमदिस्सावर द्व ॥ ४५१ ॥ 
मनोद्रव्यवगेणानामनन्तिमभागेन ऋजुगोत्कृष्टम्‌ । 
खण्डितमानत्र॑ भवति हि विपुलमतेवरं द्रव्यम्‌ ॥ ४५१ ॥ 
अथे--मनोद्र॒ब्यवगेणाके जितने विकल्प हैं, उसमें अनन्तका भाग देनेसे छब्ध एक 
भागप्रमाण धुवहारका, ऋजुमतिके विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाणमें भाग देनेसे जो लूब्ध 
. आते उतने द्वव्यस्कन्धको विपुलमति जधन्यकी अपेक्षासे जानता हैं । 
अट्टुण्ह कम्माणं समयपवद्ध विविस्ससोबचयम्‌ । 
धुवद्दारेणिगिवारं भजिदे विदियं हवे दव ॥ ४५२ ॥ 


१६६ रायचन्द्रजनशास्रभालायाम्‌ । 


अष्टानां कमेणां समयप्रबद्धं विविस्सोपचयम्‌ | 
भुवहारेणैकवारं भजिते ट्वितीयं भवेत्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
अथे--विस्सोपचयसे रहित आठ कर्मोके समयप्रबद्धका जो प्रमाण है उसमें एकवार 
भुवहारका भाग देनेसे नो छब्ध आवे उतना विपुल्मतिके द्वितीय द्रव्यका प्रमाण होता है। 
तबिदियं कप्पाणमसंखेजाणं च समयसंखसमं । 
धुवहारेणवहरिदे होदि हु उकस्सय॑ द्व ॥ ४५३ ॥ 
तहितीयं॑ कल्पानामसंख्येयानां च समयसंख्यासमम्‌ । 
मुवहारणावह्त भवात (हट्ट उत्कृष्टक द्रव्यम्‌ ॥ ४५२ ॥॥ 
अथे--असंख्यात कबपों के जितने समय हैं उतनी वार विपुल्मतिके द्वितीय द्वव्यमें 
भुवहारका भाग देनेसे विपुलमतिके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण निकलता है। 
गाउयपुधत्तमबरं उकस्स होदि जोयणपुधत्त । 
बिउलमदिस्स य अबरं तस्स पुधत्त वर खु णरलोय ॥ ४५४ ॥ 
गव्यूतिप्रथक्त्वमवरसुत्कृष्ट भवति योजनप्रथक्त्वम्‌ । 
विपुल्मतेश्व अबरं तस्य प्रथकत्वं वरं खठु नरलोकः ॥ ४५४ ॥ 
अथे--ऋजुमतिका जघन्य क्षेत्र दो तीन कोस और उत्कृष्ट सात आठ योजन है । 
विपुलमतिका जधन्य क्षेत्र आठ नव योजन तथा उत्कृष्ट मनुष्यलोकप्रमाण है । हु 
णरलोएत्ति य वयण विक्खंभणियामयं ण वट्टस्स । 
जम्हा तग्घणपदर मणपजवखेत्तमुहिद् ॥ ४५५ ॥ 
नरलोक इति च वचन विध्कम्भनियामकं न वृत्तस्य । 
यस्मात्‌ तद्धनप्रतरं मनःपयेयक्षत्रमुद्दिष्टमू ॥| ४५५ ॥ 
अथे--मनःपर्ययके उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण जो नरछोकप्रमाण कहा है सो नरछोक इस 
शब्दसे मनुष्यलोकका विष्कम्म ग्रहण करना चाहिये नकि वृत्त; क्योंकि दूसरेके द्वारा 
चिंतित ओर मानुषोत्तर पर्वतकें बाहर स्थित पदार्थकों भी विपुलमति जानता है; क्योंकि 
मनःपर्यय ज्ञानका उत्टष्ट क्षेत्र समचतुरस्र घनप्रतररूप पेतालीस छाख योजनप्रमाण है । 
दुगतिगभवा हु अबरं सत्तट्ल्‍डभवा हवति उससे । 
अडणवभवा हु अवरमसंखेज विउलउकस्स ॥ ४५६ ॥ 
द्विकत्रिकभवा हि अबरं सप्राप्टरभवा भ्वन्ति उत्कृष्टम । 
अप्टनवभवा हि अवरमसंख्येय॑ विपुलोत्कृष्टमू || ४५६ ॥ 
अथ--कालका अपक्षास ऋजुमतिका विषयभूत जघन्य काल दो तीन भव और 


उत्कृष्ट सात आठ भव, तथा विपुरुमतिका जबन्य आठ नो भव और उत्कृष्ट पल्यके 
असंख्यातमे भागप्रमाण है । 


गोम्मटसारः | १६७ 


आवलिभसंखभाग अबरं च वरं च वरमसंखगुणं । 
तत्तो असंखगुणिदं असंखलोग तु विउलमदी ॥ ४५७ ॥ 
आवल्यसख्यभागमवरं च वरं च वरमसंख्यगुणम्‌ । 
ततःअसंख्यगुणितमसंख्यलोक॑ च विपुलमतिः ॥ ४५७ ॥ 
अथें--भावकी अपेक्षासे ऋजुमतिका जघन्य तथा उत्कृष्ट विषय आवलीके असंख्या- 
तमे भागप्रमाण है; तथापि जघन्य प्रमाणसे उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यातगुणा है | विपुलम- 
तिका जघन्यप्रमाण ऋजुमतिके उत्कृष्ट विषयसे असंख्यातगुणा है, और उत्कृष्ट विषय 
असंख्यात छोकप्रमाण है । 
मज्झिमदव खेत्त काल भाव॑ च मज्मिम णाणं॑ । 
जाणदि इंदि मणपजवणाणं कहिदं समासेण ॥ ४५८ ॥ 
मध्यमद्रव्य क्षेत्र काले भाव॑ च मध्यमं ज्ञानम । 
जानातीति मनःपययज्ञानं कथित समासेन ॥ ४५८ ॥ 
अथे--झस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काठ भावका जबन्य और उत्कृष्ट प्रमाण बताया इनके 
मध्यके जितने भेद हैं उनको मनःपर्यय ज्ञानके मध्यम भेद विषय करते हैं । इस तरह 
संक्षेपसे मनःपयेय ज्ञानका निरूपण किया । 
केवलज्ञानका निरूपण करते हैं । 
संपुण्णं तु समर्गं केवलमसवत्त सवभावगर्य । 
ठोयालोयबितिमिरं केवठणाणं मुणेदर्व ॥ ४५९ ॥ 
सम्पूर्ण तु समग्र केवलमसपत्न॑ सर्वभावगतमू । 
लोकालोकवितिमिरं केवलज्ञानं मन्तव्यम ॥ ४५९ ॥ 
अर्थ--यह केवलज्ञान, सम्पू्ण, समग्र, केवल, प्रतिपक्षरदित, सर्वेपदार्थगत, और लोका- 
लोकमें अन्धकार रहित होता है | भावाथे--यह ज्ञान समस्त पदार्थकी विषय करनेवाला 
है ओर लोकालोकके विपषयमें आवरण रहित है । तथा जीवद्र॒व्यकी ज्ञान शक्तिके जितने 
अंश है वे यहांपर सम्पूर्ण व्यक्त होगये हैं इसलिये उसको ( केवल ज्ञानक्रो ) सम्पूर्ण कहते 
हैं। मोहनीय और अन्तरायका सर्वथा क्षय होजानेके कारण वह अप्रांतिहतशक्ति युक्त है, 
अत एवं उसको समग्र कहते हैं । इन्द्रियोंकी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता इसलिये 
केवल कहते हैं । समस्त पदार्थोके विषयकरनेमें उसका कोई बाधक नहीं है इसलिये 
'उर को अप्तपत्न ( प्रतिपक्षरहित ) कहते हैं । 
शानमार्गणामें जीवसंस्याका निरूपण करते हैं । 
चदुगदिमदिसुदबोहा पलासंखेजया हु मणपज्ञा । 
 संखेजा केवलिणो सिद्धादो होंति अतिरित्ता ॥ ४६० ॥ 


श्द८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


चतुगेतिमतिश्रुतवोधाः पल्यासंख्येया हि मनःपर्ययाः । 
संख्येयाः केवलिनः सिद्धात्‌ भवन्ति अतिरिक्ता; ॥ 2६० ॥ 
अथे--चारों गतिसम्बन्धी मतिज्ञानियोंका अथवा श्रुतज्ञानियोंका प्रमाण पल्‍्यके असं- 
ख्यातमे भागप्रमाण है। और मनःपर्ययवाले कुछ संख्यात हैं । तथा केवलियोंका 
प्रमाण सिद्धराशिसे कुछ अधिक है । भावाथे--सिद्धराशिमें जिनकी ( अहंन्तोंकी ) संख्या 
मिलानेसे केवलियोंका प्रमाण होता है । 
ओहिरहिदा तिरिक्खा मदिणाणिअसंखभागगा मणुगा । 
संखेजा डु तदूणा मदिणाणी ओहिपरिमाण्णं ॥ ४६१ ॥ 
अवधिरहिताः तियेज्वः मतिज्ञान्यसंख्यभागका मनुजाः । 
संख्येया हि तदूना मतिज्ञानिनः परिमाणम ॥ ४६१ ॥ 
अथें--अवधिज्ञानरहित तिययश्व-मतिज्ञानियोंकी संख्याका असंख्यातमा भाग, और 
अवधिज्ञानरहित मनुष्यों की संख्यात राशि इन दो राशियोंको मतिज्ञानियोंके प्रमाणमेंसे 
घटाने पर जो शेष रहे उतना ही अवधि ज्ञानका प्रमाण है । 
पलासंखघर्णगुलहदसेढितिरिक्वगदिविभद्भजुदा ।. 
णरसहिदा किंचूणा चदुगदिवेभज्डपरिमाणम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
पल्यासंख्यघनाह्ुलहतश्रेणितियेग्गतिविभंगयुताः । 
नरसहिताःकिज्विदूना; चतुगेतिवेभज्गरपरिमाणम ॥ ४६२ ॥ 
अथे--पल्यके असंख्यातमे भागसे गुणित धनाकुरुका ओर जगच्छेणीका गुणा करनेसे 
जो राशि उत्पन्न हो उतने तियंश्च, ओर संख्यात मनुष्य, घनाहुलके द्वितीय वर्गमूलसे 
गुणित जगच्छेणी प्रमाण नारकी , तथा सम्यम्दृष्टियोंके प्रमाणसे रहित सामान्य देवराशि, 
इन चारों राशियोंके जोड़नेसे जो प्रमाण हो उतने विभज्ञज्ञानी हैं । 
सण्णाणरासिपंचयपरिहीणो सघजीवरासी हु । 
मदिसुदअण्णाणीण पत्तेयं होदि परिमाणं ॥ ४६३ ॥ 
सद्ज्ञानराशिपश्वकपरिदहीनः सवेजीवराशिर्धि । 
मतिथुताज्ञानिनां प्रत्येक भवति परिमाणम्‌ ॥ 9६३ ॥ 
अथे--पांच सम्यग्ज्ञानी जीवोंके प्रमाणकों ( केवलियोंके प्रमाणसे कुछ अधिक ) 
सम्पूण जीवराशिके प्रमाणमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतने कुमतिज्ञानी तथा उतने ही 
कुश्नतज्ञानी जीव हैं । 
इति ज्ञानमागंणाधिकारः ॥ 


>न्‍ब० मम... >>). रमममा>म>नकनाक 


9 परन्तु इसमेंसे सम्यर्दृष्टियोंका अ्रमाण घठाना । 


गोम्मटसारः । १६९ 


॥ अथ संयममागेणाधिकार: । 
वदसमिदिकसायाणं दंडाण तहिंदियाण पंचण्हं । | 
धारणपालणणिग्गहचागजओ संजमों भणिओ ॥ ४६४ ॥ पे जह* 

ब्रतसमितिकषायाणां दण्डानां तथेनिद्रयाणां पश्चानाम्‌ । 
धारणपालननिग्रहद्यागजयः संयमी भणितः ॥ ४६४ ॥ 
अथे--अहिंसा अचौयय सत्य शील ( ब्रह्मचय ) अपरिग्रह इन पांच महात्रतोंका धारण 
करना, इयो भाषा एषणा आदाननिक्षेण उत्सगे इन पांच समितियोंका पालना, चारप्रका- 
रकी कषायोंका निग्रह करना, मन वचन काय रूप दण्डका त्याग, तथा पांच इन्द्रियोंका 
जय, इसको संयम कहते हैं | अतएवं संयमके पांच भेद हैं । 
संयमकी उत्पत्तिका कारण बताते हैं । 
वादरसंजलणुदये सुहुमुदय समखये य मोहस्स । 
सजमभावो णियमा होदित्ति जिणेहि णिद्दिद्व ॥ ४६५ ॥ 
बादरसंज्वलनोदये सूक्ष्मीदये शमश्षययोश्र मोहस्य । 
संयमभावो नियमात्‌ भवतीति जिनेनिर्दिप्मम ॥ ४६५ ॥ 
अथे--बादर संज्वलनके उदयसे अथवा सूक्ष्मलोभके उदयसे और मोहनीय कमेके 
उपशमसे अथवा क्षयसे नियमसे संयमरूप माव उत्न्न होते हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। 
इसी अथंको दो गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं। . 
बादरसंजलणुदये बादरसंजमतियं खु परिहारो । 
पमदिदरे सुहुमुदये सुहुमो संजमगुणो होदि ॥ ४६६ ॥ 
बादरसंज्वलनोदये बादरसंयमत्रिकं खलु परिहार; । 
प्रमत्तेतरस्मिन्‌ सूक्ष्मोदये सूक्ष्म! संयमगुणो भवति ॥ ४६६ ॥ 
अथे--जो संयमके विरोधी नहीं हैं ऐसे बादर संज्वलन कषायके देशघाति स्पेकोंके 
उदयसे सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि ये तीन चारित्र होते हैं। इनमेंसे परि- 
हारविशुद्धि संयम तो प्रमत्त ओर अगप्रमत्तमें ही होता है, किन्तु सामायिक और छेदोप- 
खापना प्रमत्तादि अनिवृत्तिकरणपयेन्त होते हैं । सूक्ष्मकृष्टिको प्राप्त संज्वलन छोभके 
उदयसे सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवर्ती संयम होता हे । 


जहखादसंजमो पुण उवसमदों होदि मोहणीयस्स । 
खयदो वि य सो णियमा होदित्ति जिणेहिं णिद्दिद्द ॥ ४६७ ॥ 


यथाख्यातसंयम; पुनः उपशमतो भवति मोहनीयस्य | 


_ क्षयतो5पि च स नियमात्‌ भवतीति जिनेनिर्दिष्टमू ॥ ४६७ ॥ 
भो. ३२ 


१७० द रायचन्द्रजेनशाखरमालायाम्‌ । 


अथे--यथाख्यात संयम नियमसे मोहनीय कर्मके उपशम तथा क्षयसे भी होता है.. 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने कह्दा है । 
तदियकसायुदयेण य विरदाविरदों गुणों हवे जुगव । 
विदियकसायुदयण य असंजमो होदि णियमेण ॥ ४६८ ॥ 
तृतीयकपायोदयेन च विरताविरतों गुणों भवेत्‌ युगपत्‌। 
द्वितीयकपायोदयेन च असंयमो भवति नियमेन ॥ ४६८ ॥ 
अथे--तीसरी प्रत्यार्यानावरण कृपायके उदयसे विरताविरतर-देशविरत>मिश्रविरत 
पांचमा गुणस्थान होता है । और दूसरी अप्रत्याख्यान कपायके उदयसे असंयम (संयमका 
अभाव ) होता है। 
सामायिक संयमका निरूपण करते हैं। 
संगहिय सयलसंजममेयजममणुत्तर दुरवगम्मं । 
जीवो समुवहंतो सामाइयसंजमों होदि ॥ ४६९ ॥ 
संग्रद्य सकलमयममेकयममनुत्तरं दुर्बगम्यम । 
जीवः समुद्वदन सामायिकसंयमो भवति ॥ 2६९ ॥ 
अथे--उक्त त्रतघारण आदिक पांच प्रकारके संयमर्म संग्रह नयकी अपेक्षासे अभेद 
करके “ में सबे सावद्का त्यागी है ” इस तरह जो सम्पूर्ण सावद्यका त्याग करना 
इसको सामायिक संयम कहते हैं | यह संयम अनुपम तथा दुर्धष है| इसके पालन करने . 
वालेकी सामायिकसंयम ( मी ) कहते हैं । 
छेदोपस्थापना संयमका निरूपफ्न करते हैं । 
छेत्तण य परियाय॑ पोराणं जो ठवेइ अप्पाणं। 
पंचजमे धम्मे सो छेदोबद्वावगो जीवो ॥ ४७० ॥ 
छित्त्वा च पयोय॑ पुराणं य; स्थापयति आत्मानम्‌ । 
पंचयमे धर्म्मे सः छेदोपस्थापको जीव: ॥ ४७० ॥ 
अथे--प्रमादके निमित्तसे सामायिकादिसे च्युत होकर जो सावद्य क्रियाके करनेरूप 
सावद्यपर्याय होती है, उसका प्रायश्रित्तविधिकि अनुसार छेदन करके जो जीव अपनी 
आत्माको व्रतधारणादिक पांचप्रकारके संयमरूप घममें स्थापन करता है उसको छेदोपखा- 
पनसंयमी कहते हैं । 
परिदारविशुद्धिसंयमीका खरूप बताते हैं । 


पंचसमिदो तिगुत्तो परिहरइ सदावि जो हु सावजं । 
पंचेकजमो पुरिसो परिहारयसंजदों सो हु ॥ ४७१ ॥ 


गोम्मटसारः । १७९ 


पञ्चसमितः त्रिगुप्तः परिहरति सदापि यो हि साव्च्मम्‌ । 
पञ्चेकयम: पुरुष: परिहारकसंयतः स हि ॥ ४७१ ॥ 
अथ--पांच प्रकारके संयमियोंमेंसे जो जीव पांच समिति तीन गुप्तिको धारण कर सदा 
सावबका त्याग करता है उस पुरुषको परिद्दारविशुद्धिसंयमी कहते हैं । 
इसीका विशेष खरूप कहते हैं । 
तीस वासो जम्मे वासपुधत्त खु तित्ययरमूले । 
पच्चक्खाणं पढिदो संझूणदुगाउयबिहारों ॥ ४७२ ॥ 
त्रिंशद्वार्पो जन्मनि वर्षप्रथक्त्वं खड तीरथंकरमूले । 
प्रद्याख्यानं पठितः संध्योनहिगव्यूतिविहार: ॥ 2४७२ ॥ 
अथे--जन्मसे तीस वर्षतक सुखी रहकर दीक्षा अहण करके श्री तीथकरके पादमूलमें 
आठ वषैतक प्रद्याख्यान नामक नोमे पूर्वंका अध्ययन करनेवाले जीवके यह संयम होता 
है | इस संयमवाला जीव तीन संध्याकालोंको छोड़कर दो कोस पर्यन्त गमन करता है; 
किन्तु राजिको गमन नहीं करता। और वर्षाकालमें गमन करनेका नियम नहीं है । 
भावाथे--जिस संयममें परिहारके साथ विशुद्धि हो उसको परिहारविशुद्धि संयम कद्दते 
हैं-। प्राणिपीडाके त्यागको परिहार कहते हैं । इस संयमवारा जीव जीवराशिमें विहार 
: करता हुआ भी जलूसे कमलकी तरह हिंसासे लिप्त नहीं होता । 
सूक्ष्ससाम्पराय संयमवालेका खरूप बताते हैं । 


अणुलोहं बेदंतो जीवो उवसामगो व खबगो वा। 
सो सुहमसांपराओो जहखादेणूणओ किंचि ॥ ४७३ ॥ 
अणुलोभं॑ विदन्‌ जीव: उपशामको वा क्षपको वा । 
स सूक्ष्मसाम्परायः यथाखू्येदेनोनः किड्बित्‌॥ ४७३ ॥ 
अथे--जिस उपशमश्रेणी अथवा क्षपक श्रेणिवाले जीवके सूक्ष्मक्ृष्टिको- प्राप्त लोमक- 
पायका उदय होता है, उसको सूक्ष्मसांपरायसंयमी कहते हैं | इसके परिणाम यथाख्यात 
चारित्रवाले जीवके परिणामोंसे कुछ ही कम होते हैं। क्योंकि यह संयम दशमे गुणस्थानमें 
होता है, और यथाख्यात संयम ग्यारहमेसे शुरू होता है । 
यथाख्यात संयमका खरूप बताते हैं । 
उबसंते खीणे वा असुहे कम्मम्मि मोहणीयम्सि । 
छदुमट्रो व जिणो वा जहखादो संजदों सो हु॥ ४७४ ॥ 


१ परिहार द्धिसमेत: जीवः षद्टकायसंकुले विहरत्‌ । पयसंब प्मपत्र न लिप्यत पापनिवष्टेन ॥ १ ॥ 


१७२ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम । 


उपशान्ते क्षीण वा अशुभे कर्मणि मोहनीये । 
छद्यस्‍थो वा जिनो वा यथाख्यातः संयतः स तु ॥ ४७४ ॥ 


अथे---अशुभरूप मोहनीय कमेके सवथा उपशम होजानेसे ग्यारहमे गुणख्थानवर्ती 
जीवोंके, और सवेथा क्षीण होजानेसे बारहमे गुणस्थानवर्ती जीवोंके, तथा तेरहमे चोद- 
हमे गुणस्थानवालोंके यथार्यात संयम होता है। भावाथे--यथावस्थित आत्मखभावकी 
उपलब्धिको यथाख्यात संयम कहते हैं | यह संयम ग्यारहमेसे लेकर चौदहमे तक चार 
गुणस्थानोंमें होता है । ग्यारहमेमें चारित्र-मोहनीय कर्मके उपशमसे और ऊपरके तीन 
गुणखानोंमें क्षयसे यह संयम होता है । 

दो गाथाओंद्वारा देशविरतका निरूपण करते हैं। 


मर पंचतिहिचहुविहेहिं य अशुगुणसिक्खावयोहि संजुत्ता । 
उच्चंति देसविरया सम्माइट्टरी झलियकम्मा ॥ ४७५ ॥ 
पञ्चत्रिचतुर्विधेश्व अणुगुणशिक्षात्रते: संयुक्ताः । 
उच्यन्ते देशविरताः सम्यग्ट्प्रयः झरितकमोण: ॥ ४७५ ॥ 
अथे--जो सम्यम्दष्टी जीव पांच अणुन्नत तीन गुणब्रत चार शिक्षात्रतसे युक्त हैं उनको 
देशविरत अथवा संयमासंयमी कहते हैं । इस देश संयमके द्वारा जीवोंके असंख्यातगुणी 
कर्मोंकी निजेरा होती है । 


देशसंयमीके ग्यारह भेदोंको गिनाते हैं । 
दंसणवयसामाइय पोसहसचित्तरायभत्ते य । 
बम्हारंभपरिग्गह अणुमणमुध्छिद्ददेसबिरदेरे ॥ ४७६ ॥ 
दशनत्नरतसामायिका: प्रोषश्नचित्तरात्रिभक्ताश्व । 
ब्रह्मारम्भपरिग्रहानुमतो दिष्टदेशविग्ता एते ॥ ४७६ ॥ 
अथै--दशनिक, त्रतिक, सामायिकी, ज्ोषधोपवासी; सचित्तविरत, रात्रिभुक्तिविरत, 
ब्रह्मचारी, आरम्मविरत, परिश्रहविरत, अनुमतिविरत, उद्दिष्टविरत ये देशविरत ( प्रांचमे 
गुणखान ) के ग्यारह भेद हैं। 
असंयतका खरूप बताते हैं । 


जीवा चोहसभेया इंदियविसया तहद्ववीस तु । 

जे तेसु णेव विरया असंजदा ते मुणेदवा ॥ ४७७ ॥ 
जीवाश्वतुदेशभेदा इन्द्रियविषया: तथाष्टाविंशतिस्तु । 
ये तेषु नेव विरता असंयताः ते मन्तव्या; ॥ ४७७ ॥ 


गोम्मटसार३ । १७३ 


“ अथ॑--चोदह प्रकारके जीवसमास और अट्टाईस प्रकारके इन्द्रियोंके विषय इनसे जो 
विरक्त नहीं हैं उनको असंयत कहते हैं । 
अद्टाईस इन्द्रियविषयोंके नाम गिनाते हैं। 


पंचरसपंचवण्णा दो गधा अट्गफाससत्तसरा । 
मणसहिदद्वावीसा इंदियविसया मुणेदव्वा ॥ ४७८ ॥ 
पश्चरसपश्चवणो: द्वो गन्धी अष्टस्पशेसप्तखरा: | 
मनःसहिताः अष्टाविंशतिः इन्द्रियविषया: मनन्‍्तव्या: || ४७८ ॥ 
अथे--पांच रस ( मीठा खट्टा कषायछा कडुआ चरपरा ) पांच वर्ण ( सफेद पीला 
हरा लाल काला ) दो गंध ( सुगंध दुगेंध ) आठ स्पश ( कोमल कठोर हलका भारी 
शीत उष्ण रूखा चिकना ) आठ खर ( पड़ज ऋषम गांधार मध्यम पंचम वेवत 
निपाद ) ओर एक मन इस तरह ये इन्द्रियोंके अद्टाइस विषय हैं । 
संयममागेणामें जीवसंख्या बताते हैं । 


पम्रदादिचउण्हजुदी सामयियदुर्ग कमेण सेसतियं.। 
सत्तसहस्सा णबसर णवलक्खा तीहि परिहीणा ॥ ४७९ ॥ 
प्रमत्तादिचतुणा युति: सामायिकद्धिक॑ क्रमेण शेषत्रिकम्‌ । 
राप्त सहखःण नव शतानि नव लक्षाणि त्रिमिः परिहीनानि ॥ ४७९ ॥ 
अथे-्रमत्तादि चार गुणस्थानवर्ती जिबोंका जितना प्रमाण है उतने सामायिकसं- 
यमी होते हैं । और उतने ही छेदोपस्थापनासंयमी होते हैँ । परिहारविशुद्धि संयम: रे 
तीन कम सात हजार ( ६९९७ ), सूक्ष्मसांपराय संयमवाले तीन कम नो सो (८९७), 
यथार्यात संयमवाले तीन कम नो लाख ( “९९९९७ ) होते हैं । 


पलासंखेजदिम विरदाविरदाण दघपरिमाणं । 
पुव्वुत्तरासिहीणा ससारी अधिरदाण पमा ॥ ४८० ॥ 
पल्यासंख्येयं विरताविरतानां द्रव्यपरिमाणम्‌ । 
पूर्वोक्तराशिहीना संसारिणः अविरतानां प्रमा ॥ ४८० ॥ 
अथे--पल्यके असंख्यातभे भाग देशसंयमी ज॑'वद्रव्यका प्रमाण है| उक्त संयमियोंकी 
राशियोंको संसारी जीवराशिमेंसे घटाने पर जो शेष रहे उतना असंयमियोंका प्रमाण है । 
॥ इति संयममागेणाधिकारः ॥ 
क्रमप्राप्त दशैनमागेणाका निरूपण करते हैं । 


१ आठ करोड़ नव्वे छाख निन्‍्यानवे हजार एकसा तीन ( ८९०९९१०३ ) 


१७७ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


ज॑ सामणण गहण भावाण णव कट्टमायार । 
अविसंसदूण अट्ठे दसणमिदि भण्णदे समये ॥ ४८१ ॥ 
यत्‌ सामान्य ग्रहणं भावानां नंव कृत्वाकारम । 
अविशेष्यार्थान्‌ दशनमिति भण्यते समये | ४८१॥ 
अथ--सामान्यविशेषात्मक पदार्थक विशेष अंशका ग्रहण न करके केवल सामान्य 
अंशका जो निर्विकल्परूपसे ग्रहण होता है उसको परमागमर्मे दशन कहते हैं । 
उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हैं । 
भावाणं सामण्णविसेसयाणं सरूवमेत्तं ज॑ । 
वण्णणहीणग्गह्णं जीबेण य दंसर्ण होदि ॥ ४८२ ॥ 
भावानां सामान्यविशेपकानां स्वरूपमात्र यत्‌। 
वणनहीनग्रहणं जीवेन च दशन भवति ॥ ४८२॥ 
अथे--निर्विकल्परूपसे जीवके द्वारा जो सामान्यविशेषात्मक पदार्थोकी खपरसत्ताका 
अवभासन होता है उसको दर्शन कहते हैं | भावाथे--पदार्थोम सामान्य विशेष दोंनों ही 
धर्म रहते हैं; किन्तु केवछ सामान्य धमकी अपेक्षासे जो खपरसत्ताका >भासन होता 
है उसको दशेन कहते हैं। इसका शब्दोंके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। 
इसके चारभेद हैं चक्षुद्शन अचश्षुदशेन अवधिदशन केवलद्शन । 
प्रथम चक्षु दशन और अचक्षु दशनका खरूप कहते हैँ:--- 
चक्‍्खूण ज॑ पयासइ दिसस्‍्सइ त चक्‍्खुदसणं बेंति । 
सेसिंदियप्पयासो णायव्वो सो अचक्खूत्ति ॥ ४८३ ॥ 
चक्लुषो: यत्‌ प्रकाशते पश्यति तत्‌ चल्लुदशनं ब्रुवन्ति । 
शेषेन्द्रियप्रकाशों ज्ञातव्य;ः स अचश्षुरिति ॥ ४८३ ॥ 
अथे--जो पदार्थ चक्षुरिन्द्रिका विषय है उसका देखना, अथवा वह जिसके द्वारा 
देखा जाय, यद्वा उसके देखनेवालेको चक्षुदुशन कहते हैं। और चक्षुके सिवाय दूसरी 
चार इन्द्रियोंके अथवा मनके द्वारा जो अपने २ विषयभूत पदार्थका सामान्य ग्रहण होता 
है उसको अचक्षुद्शन कहते हैं । 
अवधिदशेनका खरूप बताते हैं । 
परमाणुआदियाई अंतिमखंधत्ति मुत्तिदवाई । 
ते ओहिदंसण पुण ज॑ं पस्सइ ताईं पचक्ख ॥ ४८४ ॥ 
परमाण्वादीनि अन्तिमस्कन्धमिति मूतेद्रव्याणि । 
तद्वधिद्शेनं पुनः यत्‌ पश्यति तानि प्रद्यक्षम ॥ ४८४ ॥ 


गोम्मटसार: | १७५ 


अर्थ--अवधिज्ञान होनेके पूर्व समयमें अवधिके विषयभूत परमाणुसे लेकर महास्क- 
न्वेपरगन्त मूतेद्रव्यको जो सामान्यरूपसे देखता है उसको अवधिदर्शन कहते हैं । इस 
अवधिदशेनके अनन्तर प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान होता है । 

केवलदर्शनको कहते हैं । 


बहुविहवहुप्पयारा उजोबा परिमियम्मि खेत्तम्मि । 
लोगालोगवितिमिरों जो केवलदंसणुज्ञोओ ॥ ४८५ ॥ 
बहुविधवहुप्रकारा उद्योता: परिमिते क्षेत्रे । 
लोकालोकवितिमिरों य: केवलद्शनोद्योत: | ४८५ ॥ 
अथे--तीत्र मंद मध्यम आदि अनेक अवस्थाओंकी अपेक्षा तथा चन्द्र सूर्य 
अदि पदार्थोकी अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश जगतमें परिमिति क्षेत्रमें रहते हैं; किन्तु 
जो लोक और अछोक दोनों जगह प्रकाश करता है ऐसे प्रकाशको केवलदशन कहते हैं । 


हि ५ 


भावाथे--समस्त पदार्थका जो साभान्य दर्शन द्ोता है उसको केवल दर्शन कहते हैं । 
दर्शनमार्गणामें दो गाथाओंद्वारा जीवसंख्या बताते हैं । . 
जोगे चउरक्खार्ण पंचक्खाणं च खीणचरिमाणं । 
चकक्‍्खूणमोहिकेवठपरिमा्णं ताण णाणं च ॥ ४८६ ॥ 
योगे चतुरक्षाणां पश्चाक्षाणां च क्षीणचरमाणाम । 
चक्षुपामवधिकेवलपरिमाणं तेपां ज्ञानं च ॥ ४८६ ॥ 
अथे--क्षीणकषाय गुणस्थानपर्यन्त जितने पश्चेन्द्रिय हैं उनका तथा चतुरिन्द्रिय जीबों- 
की संख्याका परस्पर जोड़ देनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतने चक्षुदेशनी जीव हैं। और 
अवधिदज्ञानी तथा केवलज्ञानी जीवोंका जितना प्रमाण है उतना ही अवधिदशेनी तथा 
केवलदशनवालोंका प्रमाण है। भावाथे--चक्षुदशन दो प्रकारका होता है, एक शक्तिरूप 
दूसरा व्यक्तिरूप । चतुरिन्द्रिय पश्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके शक्तिरूप चक्लुदशन होता है, 
और पर्याप्त जीवोंके व्यक्तिरूप चक्षुदर्शन होता ६ । इनमेंसे प्रथम शक्तिरूप चक्लुदशनवा- 
लोंका प्रमाण बताते हैं। आवलीके असंख्यातमे भागका ग्रतराहुलमें भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उसका भी जगठ्मतरमें भाग देनेसे जितना ल०्ध आवे उतनी राशिप्रमाण त्रसराशि है । 
उसमेंसे त्रैराशिक द्वारा लब्ध चतुरिन्द्रिय पश्चेन्द्रियोंके प्रमाणमेंसे कुछ कम करना; क्योंकि 
द्वीनिद्रियादि जीबोंका प्रमाण उत्तरोत्तर कुछ २ कम २ होता गया है । तथा छब्ध राशिमेंसे 
पयीप्त जीवोंका भमाण घटाना । शेष शक्तिरूप चक्षुदशनवाले जीवोंका प्रमाण है । इस ही 
रह पर्याप्त त्रस राशिमें चारका भाग देकर दोसे गुणा करनेपर जो राशि उत्तन्न दो 
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उसमेंसे कुछ कम व्यक्तरूप चक्षुदशेनवालोंका प्रमाण है । अवधिज्ञानियोंकी बराबर अवृन्प्‌ 
घिदशैनवाले ओर केवलज्ञानियोंकी बराबर केवरू दशनवाले जीव हैं । 


अचक्षुदर्शनवालोंका श्रमाण बताते हैं । 


एइंदियपहुदीणं खीणकसायंत्णतरासीण । 
जोगो अचक्खुदंसगजीवा् होदि परिमाण ॥ ४८७ ॥ 
एकेन्द्रियप्रभ्नतीनां क्षीणकपायान्तानन्तराशीनाम्‌ । 
योग: अचक्षुदेशनजीवानां भवति परिमाणम्‌ ॥| ४८७ ॥ 
अथै--एकेन्द्रिय जीबोंसे लेकर क्षीणकषायपर्यन्त अनन्तराशिके जोड़को अचक्षुद्श- 
नवाले जीवोंका प्रमाण समझना चाहिये । 
॥ इति दशेनमागेणाधिकारः ॥ 
क्रमप्राप्त लेश्यामार्गगाका वर्णन करनेके पहले लेश्याका निरुक्तिपूवक लक्षण कहते हैं । 
लिपइ अप्पीकीरद एदीए णियअपुण्णपुण्ण च । 
४७७)- जीवोत्ति होदि लेस्सा लेस्सागुणजाणयक्खादा ॥ ४८८ ॥ 
पी लिंपद्यात्मीकरोति एतया निजापुण्यपुण्यं च | 
फ जीव इति भवति लेश्या लेश्यागुणज्ञायकाख्याता ॥ ४७८८ ॥ 
अथ--लेश्याके गुणको-खरूपको जाननेवाले गणधरादि देवोंने लेश्याका खरूप ऐसा 
कहा दे कि जिसके द्वारा जीव अपनेको पुण्य ओर पापसे लिप्त करें-पुण्य और पापके 
अधीन करे उसको लेश्या कहते हैं । 
उक्त अथेको ही स्पष्ट करते हैं । 
जोगपउत्ती लेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होह । 
तत्तो दोण्णं कजं बंधचउक समुदिद्ध ॥ ४८९ ॥ 
योगप्रवृत्ति्ेंश्या कपायोदयानुरजिता भवति। 
ततः यो: काय बन्धचतुप्क॑ समुद्दिप्टम ॥ ४८९॥ । 
अथे--कषायोदयसे अनुरक्त योगग्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं | इस ही लिये दोनेका 
बन्धचतुष्करूप काये परमागमर्मे कहा है। भावाथे--कपाय और योग इन दोनोके 
जोड़कों लेश्या कहते हैं । इस हीं लिये लेश्याका कार्य बन्धचतुष्क है; क्‍योंकि बन्धचत॒- 
प्कमेंसे प्रकृति और प्रदेश-बन्ध योगके द्वारा होता है। ओर स्थिति अनुभाग बन्ध कषा 
यके द्वारा होता है। जहां पर कषायोदय नहीं होता वहांपर केवल योगको उपचारसे लेश्क 
कहते हैं। अतएव वहां पर उपचरित लेश्याका काये भी केवल प्रकृति प्रदेश बन्ध ही 
होता है, सिति अनुभागबन्ध नहीं होता । 


गोम्मटसार; । १७७ 


दो गाथाओंद्वारा लेश्यामागणाके अधिकारोंका नामनिर्देश कर्ते हं। 


णिदेसवण्णपरिणामसंकमों कम्मलक्खणगदी य। 
सामी साहणसंखा खेत्त फास तदो कालो ॥ ४९० ॥ 
अंतरभावष्पवड़ अहियारा सोलसा हृव॑तित्ति। 
लेस्साण साहणई जहाकम तेहि वोच्छामि ॥ ४९१ ॥ 
निर्देशवण्णेपरिणामसंक्रमाः कमेलक्षणगतयश्र । 
स्वामी साधनसंख्ये क्षेत्र म्पशेस्ततः काल; | ४९० ॥ 
अन्तरभावाल्पबहुत्वमधिकाराः पोडश भवन्तीति । 
लेश्यानां साधनाथ यथाक्रमं तेबेक्ष्यामि ॥ 9९१ ॥ 
अथे--निर्देश, वण, परिणाम, संक्रम, कर्म, लक्षण, गति, खामी, साधन, संख्या, 
क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व ये लेश्याओंकी सिद्धिके ढिये सोलह 
अधिकार परमागमम कहे हैं | इनके ही द्वारा ऋ्मसे लेश्याओंका निरूपण करेंगे । 
प्रथम निर्देशकेद्बगारा लेश्याका निरूपण करते हैं । 
किण्हा णीला काऊ तेऊ पम्मा य सुककलेस्सा य । 
लेस्साणं णिददेसा छच्ेव हवंति णियमेण ॥ ४९२ ॥ 
कृष्णा नीला कापोता तेजः पद्मा च शुछ॒लेश्या च । 
लेश्यानां निर्देशा: पट चेव भवन्ति नियमेन ॥ ४९२ ॥ 
अथ--लेश्याओंके नियमसे ये छह निर्देश हैं| कृप्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेद्या, 
तेजोलेश्या ( पीतलेश्या ), पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या । भावाथे--इस गाथामें कहे हुए 
एवं शब्दके द्वारा ही नियम अथ सिद्ध होजानेसे पुनः नियम शब्दका ग्रहण करना व्यथ 
ठहरता है । अतः वह व्यथे ठहरकर ज्ञापन करता है कि लेश्याके यद्यपि सामान्यकी 
अपेक्षा छह भेद हैं; तथापि पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे लेश्याओंके असंख्यात छोक- 
प्रमाण भेद होते हैं । 
वर्णेकी अपेक्षासे वणेन करते हैं । 
वण्णोदयेण जणिदो सरीरबण्णो दु दवदो लेस्सा । 
सा सोढा किण्हादी अणयभेया सभेयेण ॥ ४९३ ॥ 
का वर्णोद्येन जनित: शरीरबणपस्तु द्रव्यतो लेश्या । 
: पे ३ सा षोढा ऋष्णादिः अनेकभेदा खभेदेन ॥ ४९३ ॥ 


आत्मो--वर्ण नामकर्मके उदयसे जो शरीरका वर्ण होता है उसको द्वव्यलेश्या कहते 
गो.२३ 
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हैं । इसके कृष्ण नील कापोंत पीत पद्म शुक्ल ये छह भेद हैं । तथा प्रत्येकके उत्तर. 
भेद अनेक हैं । 
उप्पयणीलकथो द सुहेमंचुजसंखसण्णिहा वण्णे। 
संखेजासंखेजाणंतवियप्पा य पत्तेयं ॥ ४९४ ॥ 
पदटपदनीलकपोतसुहेमाम्बुजशब्डस न्निभा: वर्णे । 
संख्ययासंख्येयानन्तविकल्पाश्र प्रयेकम ॥ ४९४ ॥ 
अथे--वर्णकी अपेक्षासे अमरके समान क्रृष्णलेश्या, नीलमणिके ( नीलमके ) समान 
नीललेश्या, कबूतरके समान कापोतलेश्या, सुवर्णके समान पीतलेश्या, कमलके समान 
पद्मलेश्या, शंखके समान शुक्ललेश्या होती है । इनमेंसे प्र्येकके इन्द्रियोंसे प्रकट होनेकी 
अपेक्षा संख्यात भेद हैं, तथा स्कन्धकी अपेक्षा असंख्यात ओर परमाणुभेदकी अपेक्षा 
अनन्त नेद हैं । ह 
किस गतिमें कोनसी लेश्या होती है यह बताते हैं । 
णिरया किण्हा कप्पा भावाणुगया हु तिसरणरतिरिये । 
उत्तरदेहे छक भोगे रविचंदहरिदंगा ॥ ४९५ ॥ 
निरयाः कृष्णा: कल्पा: भावानुगता हि त्रिसुरनरतिरश्नि । 
उत्तरदेहे पटक भोगे रविचन्द्रहरिताज्ञा:ः ॥ ४५५ ॥ 
अथे--सम्पूर्ण नारकी कृष्णवर्ण हैं | कल्पवासी देवोंकी द्वव्यलेश्या ( शरीरका वर्ण) 
भावलेश्याके सद्ृश होता है | मवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी मनुष्य तियश्व॒ इनकी द्रव्य- 
लेश्या छहों होती हैं । तथा विक्रियाके द्वारा उत्पन्न होनेवाले शरीरका वर्ण भी छह प्रका- 
रमेंसे किसी एक प्रकारका होता है । उत्तम भोगमभूमिवालोंका सूर्यंसमान, मध्यम भोग- 
भूमिवालोंका चन्द्रसमान, तथा जघन्य भोगभूमिवालोंका हरितवर्ण शरीर होता है । 
बादरआऊतेऊ सुकातेऊय बाउकायाणं । 
गोमुत्तमुग्गवण्णा कमसो अचत्तवण्णो य ॥ ४९६ ॥ 
बादराप्रैजसी शुकृतेजसों वायुकायानाम्‌ । 
गोमूत्रमुद्रवर्णों क्रमश: अव्यक्तवणेश्व ॥ ४९६ ॥ 
अथे--क्रमसे बादर जलकायिककी द्व॒व्यलेश्या शुक्र ओर बादर तेजस्कायिककी पीत 
होती है । वायुकायके तीन भेद हैं, घनोदधिवात, घनवात, तनुबात। इनमेंसे प्रथमका शरीर. 
गोमूत्रवर्ण, दूसरेका शरीर मूंगसमान, और तीसरेके शरीरका वर्ण जव्यक्त है।...*, 
स्वेसि सुहमा्णं कावोदा सब विग्गहे सुका । है 
सघो मिस्सो देहो कवोदवण्णो हवे णियमा ॥ ४९७ ॥ 


गोम्मटसार; । १७९ 


सर्वेषां सूक्ष्मानां कापोताः सर्वे विग्नहें शुक्ला: ! 
सर्वो मिश्रो देह; कपोतवर्णो भवेश्नियमात्‌ ॥ ४९७ ॥ 
अथे---सम्पूर्ण सूक्ष्म जीबोंकी देह कपोतवर्ण है। विग्नहगतिमें सम्पूर्ण जीवोंका शरीर 
शुक्ृवण है । तथा अपनी २ पर्याप्तिके प्रारम्भ समयसे शरीरपरयाप्तिपय॑न्त समस्त जीवोंका 
शरीर नियमसे कपोतवर्ण होता है । 
इस तरह वर्णाधिकारके अनन्तर पांच गाथाओंमें परिणामाधिकारकों कहते हैं । 
लोगाणमसंखेजा उदयट्टाणा कसायगा होंति । 
तत्थ किलिट्ठा असुहा सुहा विसुद्धा तदालावा ॥ ४९८ ॥ 
लोकानामसंख्येयान्युद्यस्थानानि कपायगाणि भवन्ति । 
तत्र क्लिष्टान्यशुभानि शुभानि विशुद्धानि तदालापात्‌ ॥ ९४८ ॥ 


अथे--कषायोंके उदयस्थान असंख्यात छोकप्रमाण हैं । इसमेंसे अशुभ लेश्याओंके 
संक्रेशरूप स्थान यद्यपि सामान्यसे असंख्यात लोकप्रमाण हैं; तथापि विशेषताकी अपेक्षा 
असंख्यातलोक प्रमाणमें असंख्यात लोकप्रमाण राशिका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसके 
बहुभाग प्रमाण संक्लेशरूप स्थान हैं | और एक भागप्रमाण शुभ लेश्याओंके विशुद्ध स्थान- 
हैं | परग्तु सामान्यसे ये भी असंख्यात लोकृप्रमाण ही हैं । 
तिवतमा तिवतरा तिथा असुहा सुहा तहा मंदा । 
मंदतरा मंदतमा छट्ठाणगया हु पत्तेयं ॥ ४९५ ॥ 
तीत्रतमास्तीत्रतरास्तीव्रा अशुभाः झुभास्तथा मन्दाः । 
मन्दतरा मन्दतमा: पद्स्थानगता हि प्रत्यकम ॥ ४९९ ॥ 


अथे--अशभ लेश्यासम्बन्धी तीत्रतम तीत्रतर तीत्र ये तीन खान, ओर शुमलेश्या- 
सम्बन्धी मन्द मन्दतर मन्दतम ये तीन खान होते हैं; क्‍योंकि कृष्ण लेश्यादि छह 
लेश्याओंके शुभ खानोंमें जधन्यसे उत्कृष्टपयन्त ओर अशुभ खानोंमें उत्कृष्टसे जघन्यपयये- 
न्त प्रत्येकमें पट््‌स्थानपतित हानिवृद्धि होती है । 
असुहाण वरमज्मिमअवरंसे किण्हणीलकाउतिए। 
परिणमदि कमेणप्पा परिहाणीदों किलेसस्स ॥ ५०० ॥ 
अशुभानां वरमध्यमावरांशे कृष्णनीलकापोतत्रिकानाम्‌ । 
परिणमति ऋमेणात्मा परिहानितः कैशस्य ॥ ५०० ॥ 
अथे--कृष्ण नील कार्पोंत इन तीन अशुभ लेश्याओंके उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अंशरू* 
परम यह आत्मा क्रमसे संक्ेशकी हानि होनेसे परिणमन करता है। भावाथे--हृस 
आत्माकी जिस २ तरह संक्केशपरिणति कम होती जाती है उसी २ तरह यह आत्मा 


१८० रायचन्द्रजैनशात्रमालायाम । 


अशुभ लेश्याओमेंसे उत्कृष्ट कृष्ण लेश्याको छोड़कर नील लेश्यारूपमें ओर नीलको छोड़कर 
कापोतरूपमें परिणमन करता है । 
काऊ णील किण्हं परिणमदि किलेसबह्िदो अप्पा । 
एवं किल्सहाणीवह्टीदों होदि असुहृतियं ॥ ५०१ ॥ 
कापोतं नीलं ऋष्णं परिणमति छेशबृद्धित आत्मा | 
एवं छेशहानिवृद्धितः भवति अशुभत्रिकम्‌ || ५०१ ॥ 


अथे--<त्तरोत्तर संक्ेशपरिणामोंकी वृद्धि होनेसे यह आत्मा कापोतसे नील ओर 
नीलसे कृष्णलेश्यारूप परिणमन करता है | इस तरह यह जीव संक्केशकी हानि और 
वृद्धिकी अपेक्षासे तीन अशुभ लेश्यारूप परिणमन करता है। 
5 तेऊ पड़े सुफे सुहाणमवरादिअंसगे अप्पा । 
सुद्धिस्स य वह्ठीदों हाणीदो अण्णदा होदि ॥ ५०२ ॥ 
तेजसि पद्मे शुके शुभानामवराद्रंशगे आत्मा । 
गुद्धेश्य वृद्धितो हानितः अन्यथा भवति ॥ ५०२ ॥ 


अथे--त्तरोत्तर विशुद्धिकी वृद्धि होनेसे यह आत्मा पीत पद्म शुक्र इन तीन शुभ 
लेश्याभोंके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अंशरूपमें परिणमन करता है । तथा विशुद्धिकी हानि 
होनेसे उत्कृष्टसे जघन्यपर्यन्त शुक्ल॒ पद्म पीत लेश्यारूप परिणमन करता है। इस तरह 
शुद्धिकी हानि वृद्धि होनेसे शुभ लेश्याओंका परिणमन होता है । 
उक्त परिणामाधिकारको मनमें रखकर संक्रमाधिकारका निरूपण करते हैं । 
संकमण सद्दाणेपरद्टाणं होदि किण्हसुकाणं । 
बहीस हि सट्ठाणं उभयं हाणिम्मि सेस उभयेवि ॥ ५०३ ॥ 
संक्रमण स्वस्थानपरस्थानं भवति कष्णशुकृुयोः । 
वृद्धिपु हि खस्थानमुभयं हानो शेषस्योभयेडपि ॥ ५०३ ॥ 


अथे--परिणामोंकी पलटनको संक्रमण कहते हैं । उसके दो भेद हैं, एक खखान- 
संक्रमण दूसरा परस्थान-संक्रमण । किसी विवक्षित लेश्याका एक परिणाम छूटकर उस ही 
लेश्यारूप जब दूसरा परिणाम होता है, वहां खथ्थान-संक्रमण होता है । और किसी 
विवक्षित लेश्याका एक परिणाम छूटकर किसी दूसरी लेश्या ( विवक्षित लेश्यासे मिन्न ) 
का जब कोई परिणाम होता है वहां परस्थान-संक्रमण होता है । 

क्ृष्ण और शुक्लेश्यामें वृद्धिकी अपेक्षा खथान-संक्रमण ही होता है । और हानिकी 
अपेक्षा खख्थान परस्थान दोनों ही संक्रमण होते हैं। तथा शेष चार लेश्याओंमें हानि 
तथा वृद्धि दोनों अपेक्षाओंमें खस्थान परस्थान दोनों संक्रमणोंके होनेकी सम्भावना है । 


गोम्मटसारः | १८१ 


भावाथे--कष्णलेश्या अशुभलेश्या है, इस लिये उसमें यदि संक्लेशताकी वृद्धि होगी तो 
_कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशप्यन्त ही होगी | तथा शुक्ल॒लेश्या शुभलेश्या है इस लिये शुझु- 
लेश्यामें यदि शुभपरिणामोंकी वृद्धि होगी तो शुक्लुलेश्याके उत्कृष्ट अंशपयेन्त ही होगी 
इस लिये वृद्धिकी अपेक्षा कृष्ण और शुझ्ललेश्यामें ख्थानसंक्मण ही है। तथा कृष्ण- 
लेश्यामें संक्रेशताकी यदि हानी हो तो ऋष्णलेश्याके जघन्य अंशपयन्त भी होसकती 
है, और इसके नीचे नील कापोत लेश्यारूप भी होसकती है, इसलिये कृष्णलेश्यामें 
हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण संभव हैं | इस ही तरह शुझलेश्यामें यदि विशुद्धताकी 
हानि होय तो शुक्ललेश्याके जधन्य अंशपर्यन्त भी होसकती है, और उसके नीचे पद्म 
पीत लेश्यारूप भी होसकती है, इसलिये इसमें भी हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण सम्भव 
हैं। किन्तु मध्यकी चारलेश्याओंमेंसे अशुभलेश्याओंमें संक्रेशताकी हानि हो या वृद्धि हो 
दो प्रकारके संक्रमणोंमेंसे कोई भी संक्रमण होसकता है । तथा शुभलेश्याओं में विशुद्धताकी 
हानि हो या वृद्धि हो दो प्रकारके संक्रमणोंमेंसे कोई भी संक्रमण हो सकता है । जैसे 
पद्मलेश्यामें यदि विशुद्धताकी वृद्धि हुईं तों वह पद्मलेश्याके उत्कृष्ट अंशपर्यन्त भी हो सकती 
है्‌ इसलिये खस्थानसंक्रमण, ओर शुक्कलेश्यारूप भी परिणाम होसकता है इसलिये परखान 
संक्रमण भी सम्भव है। इसीप्रकार पीत तथा नील ओर कापोतलेश्यामं भी समझना चाहिये । 


लेस्साणुकस्सादोवरहाणी अवरगादवरवड्टी । 
सहाणे अवरादो हाणी णियमा परद्वाणे ॥ ५०४ ॥ 
लेश्यानामुत्कृष्टादवरहानि: अवरकादवरबृद्धिः । 
खस्थाने अवरात्‌ हानिर्नियमान्‌ परस्थाने ॥ ५०४ ॥ 
अथे--खस्थानकी अपेक्षा लेश्याओंके उत्कृष्टणानके समीपवर्त ख्थानका परिणाम 
उत्कृष्ट खानके परिणामसे अनंतमागहानिरूप है । तथा खख्थानकी अपेक्षासे ही जघन्य- 
खानके संमीपवर्ती खथानका परिणाम जधन्य स्थानसे अनन्तभागबृद्धिरूप हे । सम्पूर्ण 
लेश्याओंके जघन्य स्थानसे यदि हानि हो तो नियमसे अनन्तगुणहानिरूप परस्थान संक्र- 
मण ही होता है। भावाथे--किसी विवक्षित लेश्याके जधन्य स्थानमे हानि होकर उसके 
समीपवर्ती लेश्याके उत्कृष्ट सखानरूप यदि परिणाम हो तो वहांपर परम्थान संक्रमण ही होता 
है, ओर यह स्थान अनन्तगुणहानिरूप होता है । जैसे कृष्णलेश्यांक जधन्यस्थानके समीप 
नीललेश्याका उत्कृष्ट थान है, वह कृष्णलेश्याके जधन्यथानसे अनन्तगुणहानिरूप है । 


उपयुक्त निरूपणका कारण क्या है ः यह बताते हैं । 


संकमणे उटद्वाणा हाणिसु वह्दीसु होंति तण्णामा । 
परिमाणं च य पुष्व॑ उत्तकमं होदि सुदणाणे ॥ ५०५ ॥ 


१८२ रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम । 


सक्रग्ण पट्सख्थानानि हानिपु वृद्धिपु भवन्ति तन्नामानि | 
परिभाणं च च पूवेमुक्तक्रमं भवति श्रुतज्ञाने || ५०५ ॥ 
अथे--संक्रमणाधिकारमें हानि और वृद्धि दोनों अवस्थाओंमें पट्थान होते हैं । इन 
पट्खानोंके नाम तथा परिमाण पहले श्रुतज्ञानमागेणामें जो कहे हैं वेही यहांपर भी सम- 
झना । भावार्थं--पट्खानोंके नाम ये हैं अनन्तभाग असंख्यातमाग संख्यातभाग संख्या- 
तगुण असंख्यातगुण अनन्तगुण । इन पद्॒स्थानोंकी सहनानी क्रमसे उबेक चतुरंक पश्चाड 
पडह्ल सप्ताड़ अष्टाइ है। और यहांपर अनन्तका प्रमाण जीवराशिमात्र, असंख्यातका 
प्रमाण असंख्यातलोकमात्र, ओर संख्यातका प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात है । 


लेश्याओंके कर्माधिकारको कहते हैं । 


पहिया जे उप्पुरिसा परिभट्वारण्णमज्झदेसम्हि । 
. ३+ 4 
फलभरियरुक्खमेगं पेक्खित्ता ते बिंचितति ॥ ५०६ ॥ 


णिम्मूलखंधसाहइवसाह छित्तु चिणित्तु पडिदाईं । 
खाउं फलई इदि ज॑ मणेण वयणं हवे कम्म ॥ ५०७ ॥ 


पथिका ये पट्‌ पुरुपा; परिश्रष्टा अरण्यमध्यदेशे । 
फलभरितवृक्षमेक ग्रेक्षित्वा ते विचिन्तयन्ति ॥| ५०६ ॥ 


निमेल्स्कन्धशाखोपशाखं छित्वा चित्वा पतितानि । 
खादितुं फलानि इति यन्मनसा वचन भवेत्‌ कम्से ॥| ५०७ ॥ 


अथे--कृष्ण आदि छह लेश्यावाले छह पथिक वनके मध्यमें मागेसे अष्ट होकर 
फलोंसे पूर्ण किसी वृक्षको देखकर अपने २ मनमें इस प्रकार विचार करते हैं, ओर उसके 
अनुसार वचन कहते हैं । कृप्णलेश्यावाछा विचार करता है ओर कहता है कि में इस. 
वृक्षको मूलसे उखाड़कर इसके फलोंका मक्षण करूंगा । और .नीललेश्यावाढ्ला विचारता 
हैं ओर कहता है कि में इस वृक्षको स्कन्धसे काटकर इसके फल खाऊंगा । कापोतलेश्या- 
वाला विचारता है और कहता है कि में इस वृक्षकी बड़ी २ शाखाओंको काटकर इसके 
फलोंको खाऊंगा । पीतलेश्यावाछा विचारता हैं ओर कहता है कि मैं इस वृक्षकी छोटी 
२ शाखाओंको काटकर इसके फलोंकों खाऊंगा । पद्मलेश्यावाला विचारता है ओर कहता 
है कि में इस वृक्षेके फलोंको तोड़कर खाऊंगा । शुक्ललेश्यावाढा विचारता है और कहता 
है कि में इस वृक्षसे ख्य टूट कर पड़े हुए फलोंको खाऊंगा | इस तरह जो मनपूर्बक 
वचनादिकी प्रवृत्ति होती है वह लेश्याका कर्म है | यहां पर यह एक दृष्टान्तमात्र दिया- 
गया है इसलिये इस ही तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये । 


गोम्मटसारः॥ १८३ 


लेश्याओंके लक्षणाधिकारका निरूपण करते हैं। . 
चंडो ण मुचइ बेर मंडणसीलो य धम्मदयरहिओ । 
-दुद्ठो ण य एदि वसं लक्खणमेय॑ तु किण्हस्स ॥ ५०८ ॥ 
चण्डो न मुच्चति बेरं भण्डनशीलश्व धर्मदयारहितः । 
दुष्टो न चैति वशं लक्षणमेतत्तु ऋष्णस्य | ५०८ ॥ 
अथै--तीत्र क्रोध करनेवाला हो, वैरको न छोड़े, युद्धकरनेका ( लड़नेका ) जिसका 
खभाव हो, धर्म ओर दयासे रहित हो, दुष्ट हो, जो किसीके भी वश न हो ये सब 
कृष्णलेश्यावालेके चिह् ( लक्षण ) हैं । 
नीललेश्यावालेके चिह्न बताते हैं । 
मंदों बुद्धिविहीणों णिव्रिण्णाणी य विसयलोलो य। 
माणी मायी य तहा आलस्सो चेव भेजो य ॥ ५०९ ॥ 
णिद्वंचणबहुलो धणधण्णे होदि तिबसण्णा य । 
लक्खणमेयं भणियं समासदो णीललेस्सस्स ॥ ५१० ॥ 
मन्दों बुद्धिविद्दीनो निर्विज्ञानी च विपयलोलश्व । 
मानी मायी च तथा आहल्स्यश्रेव भेयश्थ ॥ ५०९ ॥ 
निद्रावश्वनवहुलो घनधान्ये भवति तीज्रसंज्ञश्व । 
लक्षणमेतड्ध णितं समासतो नीललेश्यस्य ॥ ५१० ॥ 
अथै--कामकरनेमें मन्द हों, अथवा खच्छन्द हो वर्तमान काय करनेमें विवेकरहित 
हो, कला चातुर्यसे रहित हो, स्पशेनादि पांच इन्द्रियोंके विषयोंमें लम्पट हो, मानी हो, 
मायाचारी हो, आल्सी हो, दूसरे छोग जिसके अभिप्रायको सहसा न जान सके, तथा 
जो अति निद्राढ और दूसरोंको ठगनेमें अतिदक्ष हो, और धनधान्यके विपयमें जिसकी 
अतितीत्र छाल्सा हो, ये नीललेश्यावालेके संक्षेपसे चिह्र बताये हैं । 
तीन गाथाओंमें कपोतलेश्यावालेका लक्षण कहते हैं । 
रूसइ णिंदह अण्णे दूसह बहुसो य सोयभयबहुलो । 
असुयइ परिभवह परं पसंसये अप्णयं बहुसो ॥ ५११॥ 
ण य पत्तियइ पर सो अप्पाणं यिव पर पि मण्णंतो । 
थूसइ अभित्थुबंतो ण य जाणइ हाणिवहिं वा ॥ ५१२॥ 
मरणं पत्थेह रणे देह सुबहुगं वि थुवमाणों ढु। 
ण॒ गणइ कजाकज टक्‍क्खणमेय तु काउस्स ॥ ५१३ ॥ 


१८४ रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम । 


रुष्यति निन्‍्दति अन्य दुष्यति बहुशश्व शोकभयबहुरूः । 
असूयति परिभवति परं प्रशंसति आत्मानं बहुशः ॥ ५११ ॥ 
न च ग्रद्यति परं स आत्मानमिव परमपि मन्यमानः । 
तुप्यति अभिष्ठवतोी न च जानाति हानिवृद्धी वा ॥ ५१२ ॥ 
मरणं आर्थयते रणे ददाति सुबहुकमपि स्तृूयमानस्तु । 
न गणयति कायाकाये लक्षणमेतत्तु कापोतस्थ ॥ ५१३ ॥ 
अथे--दूसरेके ऊपर क्रोध करना, दूसरेकी निन्‍्दा करना, अनेक प्रकारसे दूसरोंको 
दुःख देना अथवा ओरोंसे बेर करना, शोकाकुलित तथा भयग्रस्त होना, दूसरेके ऐश्व्यो- 
दिको सहन न करसकना, दूसरेका तिरस्कार करना, अपनी नानाग्रकारसे प्रशंसा करना, 
दूसरेके ऊपर विश्वास न करना, अपनेसमान दूसरोंकों भी मानना, स्तुति करनेवाले पर 
संतुष्ट होजाना, अपनी हानि वृद्धिको कुछ भी न समझना, रणमें मरनेकी प्राथना करना, 
स्तुति करनेवालेको खूब धन दे डालना, अपने काय अकायेकी कुछ भी गणना न करना, 
ये सब कपोतलेश्यावालेके चिह हैं। 
पीतलेश्यावालेके चिह बताते है । 
* २ छू 
जाणइ कजाकर्ज सेयमसेय च सवसमपासी । 
छ छ्‌ 
दयदाणरदो य मिदू लक्खणमेयं तु तेउस्स ॥ ५१४ ॥ 
जानाति कायोकाय सेव्यमसेठ्य च स्वेसमदर्शी । 
द्यादानरतश्र मृदु: लक्षणमेतत्तु तेजस; ॥ ५१४ ॥ 
अथे--अपने काये अकाये सेव्य असेव्यको समझनेवाला हो, सबके विषयमें समदर्शी 
हो, दया ओर दानमें तत्पर हो, कोमलपरिणामी हो, ये पीतलेश्यावालेके चिह हैं । 


पद्मलेश्यावालेके लक्षण बताते हैं । 
चागी भद्दो चोक्खो उज़वकम्मो य खमदि बहुगे पि। 
साहुगुरुपुजणरदों लक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥ ५१५ ॥ 
त्यागी भद्रः सुकरः उद्यक्तकमों च क्षमते बहुकमपि । 
साधुगुरुपूजनरतो लक्षणमेतत्तु पद्मस्य | ५१५॥ 
अथे--दान देनेवाला हो, भद्रपरिणामी हो, जिसका उत्तम काये करनेका खभाव हो, 
इष्ट तथा अनिष्ट उपद्रवोंको सहन करनेवाला हो, मुनि गुरु आदिकी पूजामें ग्रीतियुक्त 
हो, ये सब पद्मलेश्यावालेके लक्षण हैं । 


गोम्मटसार: । १८०५ 


शुक्ककेश्यावालेके लक्षण बताते हैं । 


ण य कुणइ पक्‍्खवाय णवि य णिदाणं समो य सवेंसि । 
णत्थि य रायदोसा णेहोवि य सुकलेस्सस्स ॥ ५१६ ॥ 
न च करोति पक्षपातं नापि च निदान समश्र सर्वेषाम । 
नास्ति च रागद्वेषो स्लेहोडपि च शुकुलेश्यस्य ॥ ५१६॥ 
अथे--पक्षपात न करना, निदानको न बांधना, सब जीवोंमें समदर्शी होना, इश्टसे 
राग ओर अनिष्टसे द्वेष न करना, स्त्री पुत्र मित्र आदिम ख्ेहरहित होना, ये सब शुक्कले- 
श्यावालेके लक्षण हैं । 
क्रमप्राप्त गति अधिकारका वणन करते हैं । 
लेस्साणं खलु अंसा छववीसा होंति तत्थ मज्झिमया । 
आउगबंधणजोगा अटद्ठृट्ठगगरिसकालभवा ॥ ५१७ ॥ 
लेश्यानां खलु अंशाः पड्टाबेंशतिः भवन्ति तत्र मध्यमका; । 
आयुष्कबन्धनयोग्या अष्ट अष्टापकरपकालभवा; ॥ ५१७ ॥ 
अथे--लेश्याओंके कुल छत्वीस अंश हैं, इनमेंसे मध्यक॑ आठ अंश जो कि आठ 
अपकर्ष कालमें होते हैं वे ही आयुकर्मके बन्धके योग्य होते हैं । भावाथे--जसे किसी 
कर्मेमूमिया मनुष्य या तियेचकी भुज्यमान आयुका प्रमाण छह हजार इकसठ है । इसके 
' तीन भागमेंसे दो भाग वीतने पर ओर एक भाग रोष रहने पर, इस एक भागके प्रथम 
सनयसे लेकर अन्‍्तमुहतेपयेन्त प्रथम अपकर्षका कार कहा जाता है।इस अपकपे 
कालमें परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है | यदि यहां पर भी बन्ध न हो तो अब- 
शिष्ट एक तजितीय भागमेंसे भी दो भाग वीतने पर ओर एक भाग होष रहने पर प्रथम 
समयसे लेकर अन्तमुहते पयन्त द्वितीय अपक्ष कालमें परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध 
होता है | यदि यहां पर भी बंध न हो तो तीसरे अपकषषमें होता है। ओर तीसरेंमें 
भी न हो तो चौथे पांचमे छट्टे सातमे आठमे अपकर्षमेंसे किसी भी अपकपेमें परभवस- 
म्बन्धी आयुका बन्ध होता है | यदि किसी भी अपकर्षमें बन्ध न हो तो असंक्षेपाद्धा 
( भुज्यमान आयुका अन्तिम आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण काल ) से पूर्वके अन्तमु- 
ह॒तेमें अवश्य ही आयुका बन्ध होता दे । 
भुज्यमान आयुके तीन भागोंमेंसे दो भाग वीतने पर अवशिष्ट एक भागके प्रथम 
अन्तमुहत प्रमाण काछकों अपकर्ष कहते हैं | इस अपकर्ष कालमें लेश्याओंके आठ मध्य- 
: माशोंमेंसे जो अंश होगा उसके अनुसार आयुका बन्ध होगा। तथा आयुबन्धके योग्य 
आठ मध्यमाशोंमेंसे कोई अंश जिस अपकषेमें होगा उस ही अपकेमें आयुका बन्ध होगा, 
दूसरे कालमें नहीं । 


गो, २४ 


१८६ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम । 


जीवोंके दो भेद हैं एक सोपक्रमायुप्क दूसरा अनुपक्रमायुष्क | जिनका विषभक्षणादि, 
निमित्तके द्वारा मरण संभव हो उनको सोपक्रक्रमायुप्क कहते हैं | और इससे जो रहित 
हैं उनको अनुपक्रमायुष्क कहते हैं । जो सोपक्रमायुष्क हैं उनके तो उक्त रीतिसे ही पर- 
भवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है । किन्तु अनुपक्रमायुप्कोंमें कुछ भेद है, वह यह है 
कि अनुपक्रमायुष्कोंमं जो देव और नारकी हैं वे अपनी आयुके अन्तिम छह महीना शेष 
रहने पर आयुके बन्ध करनेके योग्य होते हैं । इसमें भी छह महीनाके आठ अपकषेका- 
लमें ही आयुका बंध करते हैं-दूसरे कालमें नहीं | जो मोगभूमिया मनुष्य या तियंच हैं 
बे अपनी आयुके नो महीना शेष रहने पर नो महीनाके आठ अपकर्षो्मेंसे किसी भी 
अपक्षमें आयुका बन्ध करते हैं । इस प्रकार ये लेश्याओंके आठ अंश आयुबन्धको 
कारण हैं । जिस अपकपमे जेसा जो अंश हो उसके अनुसार आयुका बन्ध होता है । 
शेष अठारह अंशोंका काये बताते हैं । 
सेसट्वारस अंसा चउगइगमणस्स कारणा होंति। 
सुककस्संसमुदा सच जांति खलु जीवा ॥ ५१८ ॥ 
शषाष्टादशांशाश्रतुगेतिगम नस्य कारणानि भवन्ति । 
शुक्कोत्कृष्टांशमता सवोथ यान्ति खलु जीवा: ॥ ५१८ ॥ 
अथे--अपकर्षकालमें होनेवाले लेश्याओंके आठ मध्यमांशोंको छोड़कर बाकीके अठा- 
रह अंश चारो गतियोंके गमनको कारण होते हैं| तथा शुझ्ललेश्याके उत्कृष्ट अंशसे 
संयुक्त जीव मरकर नियमसे सवाथैसिद्धिको जाते हैं । 


अवरंसमुदा होंति सदारदुगे मज्झिमंसगेण मुदा । 
आणदकप्पादुवरिं सबद्वाइडग होंति ॥ ५१९ ॥ 
अवरांशमृता भवन्ति शतारदिके मध्यमांशकेन म्ताः । 
आनतकल्पादुपरि सवाथोंदिमे भवन्ति ॥ ५१९ ॥ 
अथै--शुझ्ललेश्याके जघन्य अंशोंसे संयुक्त जीव मरकर शतार सहस्तार खगेप्यन्त 
जाते हैं । और मध्यमांशोंकरके सहित मरा हुआ जीव सर्वायसिद्धिसे पूव्वपूर्वके तथा 
आनत खगसे ऊपरके समस्त विमानोंमेंसे यथा सम्भव विमानमें उत्पन्न होता है। और 
आनत खर्गमें भी उत्पन्न होता है । 


पम्मुकस्संसमुदा जीवा उवजांति खलु सहस्सार । 

अवरंसमुदा जीवा सणकुमारं च माहिंदं ॥ ५२० ॥ 
पद्योत्कृष्टांशमृता जीवा उपयांति खलु सहस्रारम । 
अवरांशमृता जीवा: सनत्कुमारं च माहेन्द्रम्‌ ॥ ५२० ॥ 


गोम्मटसार: । १८७ 


अथे--पद्मलेइ्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव नियमसे सहस्रार खगेको प्राप्त 
' ऋ आर हें रे + गॉंवे जी 

'होते हैं । ओर पद्म लेश्याके जधन्य अंशोंके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार और माहेन्द्र 
खगेको प्राप्त होते हैं । 


मज्यिमअअंशेण मुदा तम्मज्ञ जांति तेउजेट्टमुदा । 
साणकुमारमाहिदंतिमचरक्किंदसेढिम्मि ॥ ५२१ ॥ 
मध्यमांशेन म्ता तन्मध्यं यान्ति तेजोज्येप्टमता: । 
सनत्कुमारमाहेन्द्रान्तिमचतक्रेन्द्रश्रेण्याम्‌ | ५२१ ॥ 
अथं--पद्मलेश्याके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके 
ऊपर और सहस्तार खगैके नीचे २ के विमानोम उत्पन्न होते हैं । पीतलेश्याके उत्कृष्ट 
अंशोके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके अन्तिम पटलमें चक्रनामक इन्द्रक- 
सम्बन्धी श्रेणीबद्ध विमानमें उत्पन्न होते हैं । 
अवरंसमुदा सोहम्मीसाणादिमउडम्मि सेढिम्मि । 
मज्झिमअंसेण मुदा विमटलविमाणादिवरुभह ॥ ५२२ ॥ 
अवरांशमृता: सीधमेंशानादिमर्तों अ्रेण्याम । 
मध्यमांशन मृता; विमलविमानादिबलभद्रे ॥ ५२२ ॥ 
अथे--पीतलेश्याके जघन्य अंशोके साथ मरा हुआ जीव सोधर्म ईशान खगेके ऋतु 
(नु)नामक इन्द्रक विमानमें अथवा श्रेणीबद्ध विमानमें उत्पन्न होता है | पीत लेश्याके मध्यम 
अशोके साथ मरा हुआ जीव सौधम इंशान खगेके दूसरे पटलके विमल नामक इन्द्रक 
विमानसे छूकर सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके द्विचरम पटलके (अन्तिम पटछसे पूवका पटल) 
बलभद्रनामक इन्द्रक विमानपर्यन्त उत्पन्न होता है । 
किण्हवरंसेण मुदा अवधिट्ठाणम्मि अवरअंसमुदा । 
पंचमचरिमतिमिस्से मज्झे मज्ञेण जायंते ॥ ५२३ ॥ 
कृष्णवरांशेन मृता अवधिस्थाने अवरांशमृताः । 
पश्चमचरमतिमिश्रे मध्ये मध्येन जायन्ते ॥ ५५३२ ॥ 
अथे--कष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव सातमी प्रथ्वीके अवधिस्थान 
नामक इन्द्रक बिलमें उत्पन्न होते हैँ । जधन्य अंशोंके साथ मरे हुए जीव पांचमी प्रथ्वीके 
अन्तम पटलके तिमिश्रनामक इन्द्रक बिलमें उत्न्न होते हैं | कृप्णलेश्याके मध्यम अंश्ों 
के साथ मरे हुए जीव दोनोंके ( सातमी प्रथ्वीका अवधिस्थान नामक इन्द्रकबिक और 
पांतउमी प्रथ्वीके अन्तिम पटलसम्बन्धी तिमिश्र बिल ) मध्यसख्ानर्मं यथासम्भव उत्पन्न 


होने हैं । 


१८८ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


नीलुकस्संससुदा पंचम अंधिदयम्मि अवरमुदा । 
वालुकसंपजलिदे मज्झे मज्ञझेण जायंते ॥ ५२४ ॥ 
नीलोस्क्ृष्टांशमृता: पञ्चमान्ध्रेन्द्रर अवरमृता: । 
वालुकासंप्रज्वलिते मध्ये मध्येन जायन्ते ॥| ५२४ ॥ 
अथे--नीललेश्याके उत्कृष्ट अंशोके साथ मरे हुए जीव पाचमी प्रथ्वीके द्विचरम 
पटलसम्बन्धी अन्धनामक इन्द्रकबिलमें उत्पन्न होते हैं | कोई २ पांचमे पटलमें भी उत्पन्न 
होते हैं। इतना विशेष ओर- भी है कि क्ृष्णलेश्याके जघन्य अंशवाले भी जीव मरकर 
पांचमी प्रथ्वीके अन्तिम पटलमें उत्पन्न होते है । नीललेश्याके जघन्य अंशवाले जीव 
मरकर तीसरी प्रथ्वीके अन्तिम पटलसम्बन्धी संप्रज्वलित नामक इन्द्रकबिल्में उत्पन्न होते 
हैं । नीललेश्याके मध्यम अंशोंवाले जीव मरकर तीसरी प्रथ्वीके संप्रज्वलित नामक इन्द्रक- 
बिलके आगे ओर पांचमी प्रथ्वीके अन्धनामक इन्द्रकबिलके ऊपर ऊपर जितने पटल और 
इन्द्रक हैं उनमें यथायोग्य उत्पन्न होते हैं । 
वरकाओदंसमुदा संजलिद जांति तदियणिरयस्स । 
सीमंत॑ अवरमुदा मज्झे मज्ञेण जायंते ॥ ५२५ ॥ 
वरकापोतांशमृताः संज्वलितं यान्ति तृतीयनिरयस्य । 
सीमन्तमवरमृता मध्ये मध्येन जायन्ते || ५२५ ॥ 
अथे--कापोतलेश्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव तीसरी प्रथ्वीके द्विचरम 
पटलसम्बन्धी संज्वलित नामक इन्द्रकबिलमें उत्पन्न होते हैं । कोई २ अन्तिम पटलस- 
म्बन्धी संप्रज्वलित नामक इन्द्रकब्रिलमें भी उत्पन्न होते हैं । कापोतलेश्याके जघन्य 
अंशोंके साथ मरे हुए जीव प्रथम प्रथ्वीके सीमनत नामक प्रथम इन्द्रकबिलमें उत्पन्न 
होते हैं । और मध्यम अंशोके साथ मरे हुए जीव प्रथम प्रथ्वीके सीमनन्‍्त नामक प्रथम 
इन्द्रकबिलसे आगे और तीसरी प्रथ्वीके द्विचरम पटलसम्बन्धी संज्वलित नामक इन्द्रक- 
बिलके ऊपर तीसरी प्रथ्वीक सात पटल, दूसरी प्रथ्वीके ग्यारह पटक और प्रथम प्रथ्वीके 
बारह पटलोंमें यथायोग्य उत्पन्न होते हैं । 
किण्ह चउकाणं पुण मज्झंसमुदा हु भवणगादितिये । 
पुटवीआउवणप्फदिजीवेसु हवंति खलु जीवा ॥ ५२६ ॥ 
कृष्णचतुष्काणां पुनः मध्यांशमृता हि भवनकादित्रये । 
प्रथिव्यव्वनस्पतिजीवेषु भवन्ति खलु जीवा; ॥ ५२६ ॥ 
अथे--हृष्ण नीरू कपोत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए कर्म- 
भूमियां मिथ्यादृष्टि तियेच वा मनुष्य, ओर पीतलेश्याके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए 


+् 


गोम्मटसार + १८९ 


भोगभूमियां मिथ्यादृष्टि तियेच वा मनुष्य, भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवोंमें उत्पन्न 
होते है | तथा कृष्ण नील कापोत पीत लेश्याके मध्यम अंशोंके साथ मरे हए तियेच 
वा मनुप्य भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी वा सोधर्म ईशान खर्गके मिथ्यारृष्टि देव, बादर 
पयाप्त प्ृथ्वीकायिक जलकायिक वनस्पतिकायिक जीवोंमें उत्पन्न होते हैं । 
किण्हतियाण मज्झिमअंसमुदा तेउवाउवियलेसु । 
सुरणिरया सगलेस्सहिं णरतिरिय जांति सगजोग्गं ॥ ५२७ ॥ 
कृष्णत्रयाणां मध्यमांशमृतास्तेजोवायुविकलेपु । 
सुरनिरया; खकलेश्याभि: नरतियेञ्व॑ यान्ति स्वकयोग्यम ॥ ५२७ ॥ 
अथे--कष्ण नील कापोत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए तिथच 
या मनुष्य, तेजकायिक वातकायिक विकलत्रय असंज्ञी पंचेन्द्रिय साधारण-वनस्पति इनमें 
यथायोग्य उत्पन्न होते हैं। ओर भवनत्रय आदि स्वाथसिद्धिपर्यन्तके देव तथा सातो 
प्ृथ्वीसम्बन्धी नारक्की अपनी २ लेश्याके अनुसार मनुप्यगति या तिथचगतिको प्राप्त होते 
है । भावाथे--जिस गतिसम्बन्धी आयुका बन्ध हुआ हो उस ही गतिमें मरण समयपर 
होनेवाली लेश्याके अनुसार उत्पन्न होता है । जैसे मनुप्यअवस्थार्म किसीने देवायुका बन्ध 
किया आर मरणसमयपर उसके कृष्ण आदि अशभ लश्या हु तो वह मरग करके भवन- 
त्रिदर्म उत्पन्न होगा-उत्कृष्ट देवोंम नहीं होगा | यदि शुभ छश्या हुए ती यथायोग्य कल्प- 
वासयोंम भी उत्पन्न होगा । 
क्रमप्राप्त खामी अधिकारका वर्णन करते हैं । 
काऊ काऊ काऊ णीला णीला य णीलकिण्हा य । 
किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा पढमादिपुद्वी् ॥ ५२८ ॥ 
कापोता कापोता कापोता नीला नीला च नीलकृप्णे च । 
कृष्णा च परमकृष्णा लेश्या प्रथमादिप्र्थिवीनाम ॥ ५२८ ॥ 
अथ्‌--प्रथम प्रथ्वीमें कपोतलेश्याका जघन्य अंश है । दूसरी प्रथ्वीम कपोतलेश्याका 
मध्यम अंश है । तीसरी प्रथ्वीमें कपोतलेश्याका उत्कृष्ट अंश ओर नीललेश्याका जघन्य 
अंश है। चौथी प्रथ्वीमें नीललेश्याका मध्यम अंश है। पांचमी («्वीमें नीललेश्याका 
उत्कृष्ट अंश और क्ृपष्णलेश्याका जघन्य अंश है । छट्ठी पथ्बीमें कृष्णलेश्याका मध्यम 
है। सातमी पृथ्वीमें कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट अंश हैं । भावाथै--खामी अधिकारमें 
शब्लेश्याकी अपेक्षा ही कथन है, इस लिये उपयुक्त प्रकारसे नरकॉर्मे भी भावलेश्या 


. ६ 'पतमझना । 
णरतिरियाणं ओघो इगिविगले तिण्णि चड असण्णिस्स । 


सण्णिअपुण्णगमिच्छे सासणसम्मेवि असुहृतिय ॥ ५२९ ॥ 


१९० रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


नरतिरश्वामोंघ एकविकले तिस्र: चतस्रः असंज्ञिनः । 
संज््यपूणेकमिथ्यात्वे सासनसम्यक्त्वेषि अशुभत्रिकम ॥ ५२९ ॥ 


अथे--मनुप्य और तियचोंके सामान्यसे छहों लेश्या होती हैं । एकेन्द्रिय और 
विकलत्रय ( द्वीन्द्रिय त्रीनिद्रय चतुरिन्द्रिय ) जीवोंके कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्या ही 
होती हैं । असंज्ञी पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके कृष्ण आदि चार लेश्या होती हैं; क्योंकि 

हर ५ . ३ हा जे घ्ेे थ्‌ अर 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय कपोतलेश्यावाले जीव मरणकर पहले नरकको जाता है। तथा तेजोढे- 
इयासहित मरनेसे भवनवासी ओर व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न होता है । कृष्ण आदि तीन 
अशुभ लेश्यासहित मरनेसे यथायोग्य मनुप्य या तियैचोंमें उत्पन्न होता है । संज्ञी लब्ध्य- 
पयाप्तक तथा अपि शझदसे असंज्ञी लब्ध्यपयोप्तक और सासादन गुणस्थानवर्ती निदवृत्यप- 
याँप्त तथा भवनत्रिक जीबोंगें क्रष्ण आदि तीन अशुभ लेश्या ही होती है। उपशम सम्य- 
क्त्वकी विराधना करके सासादन गुणस्थानवाले जीवके अपयाप्त अवख्थामें तीन अशुभ 
2 आई 
लेश्या ही होती हैं । 


भोगा पुण्णगसम्मे काउस्स जहण्ण्यि हवे णियमा । 
छू कप ञ को 

सम्म वा मिच्छे वा पजत्ते तिण्णि सुहलेस्सा ॥ ५३० ॥ 
भोगापूर्णकसम्यक्त्तरे कापोतस्थ जघन्यक भवेत्‌ नियमात्‌ । 


के. ९ 


सम्यक्त्वे वा मिथ्यात्वे वा पयांप्रे तिस्र: शुभलेद्या; ॥ ५३० ॥ 


अथे--भोगमृमियां निद्वेत्यपयाप्तक सम्यग्दष्टि जीवोंमें कापोतलेश्याका जधन्य अंश 
होता है। तथा भोगभूमिया सम्यर्इृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीबोंके पर्याप्त अवख्थामें पीत आदि 
तीन शुभ लेश्या ही होती हैं | भावाथे--पहले मनुष्य या तिर्थंच आयुका बंध करके 
पीछे क्षायिक या वेदक सम्यक्त्वको खीकार करके यदि कोई करममभूमिज मनुष्य या ति4च 
सम्यक्त्वसहित मरण करे तो वह भोगमूमिमें उत्पन्न होता है, वहां पर उसके कापोत 
लेश्याके जधन्य अंशरूप संक्ुश परिणाम होते हैं । परन्तु पर्याप्त अवाख्थामें सम्यम्दृष्टि 
या मिथ्यादृष्टिके शुम लेश्या ही होती है । 


अयदोत्ति छ लेस्साओ सुहतियलेस्सा हु देसविरदतिये । 

तत्तो सुका लेस्सा अजोगिठाणं अलेस्स तु ॥ ५३१॥ 
असंयत इति पड लेश्या; शुभत्रयलेश्या हि देशविरतत्रये । 
ततः शुक्ला लेश्या अयोगिस्थानमलेश्यं तु ॥ ५३९ ॥ 


अथे--चतुर्थ गुणस्थानप्येन्त छहों लेश्या होती हैं। तथा देशविरत प्रमत्तविरत 
अप्रमत्त विरत इन तीन गुणस्थानोंमें तीन शुभलेश्या ही होती हैं । किन्तु इसके आगे 


गोम्मटसारः । १९१ 


अपूर्वकरणसे लेकर सयोगकेवलीप्यन्त एक शुक्क॒लेश्या ही होती है । और अयोगकेबली 
गुणस्थान लेश्यारहित है । 


णट्ठकसाय लेस्सा उच्चदि सा भूदपुब्रगदिणाया । 

अहवा जोगपउत्ती मुक्खोत्ति तहिं हवे लेस्सा ॥ ५३२ ॥ 
सपष्टकषाय ठलठ्ठया उच्यत सा भूतपृत्रगातन्यायान्‌ | 
अथवा योगप्रवृत्ति; मुख्येति तत्र भवेद्ेश्या || ५३२ ॥ 


(३ 0 ोंदे झे (ः ८ रु 
अथे---अकषाय जीवोंके जो लेश्या बताई है वह भूतपूर्वप्रज्ञापन नयकी अपेक्षासे 
बताई है । अथवा, योगकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं; इस अपेक्षासे वहां पर मुख्यरूपसे 
भी लेश्या है; क्‍योंकि वहां पर योगका सद्भाव है । 


तिण्ह दोण्ह दोण्ह छण्हं दोण्ह च तेरसण्ह च। 
एत्तो य चोहसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥ ५३३ ॥ 
तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मसका ये । 
सुका य परमसुक्ा भवणतिया पुण्णगं असुहा ॥ ५३४ ॥ 
त्रयाणां इयोडेयो: पण्णां इयोश्र त्रयोदशानां च । 
एतस्माच्र चतुदशानां लग्या भवनादिदेवानाम ॥ ५३३ ॥ 
तेजस्तेजस्ते जः पद्मा पद्मा च पद्मशुझे च । 
शुक्ला च परमशुक्ला भवनत्रिका अपृर्णक अशुभाः॥ ५३४ ॥ 


अथे--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इन तीन देवोंक पीतलेश्याका जधन्य अंश है । 
मोंधर्म इंशान खगवाले देबोंके पीतलेश्याका मध्यम अंश है । सनत्कमार माहेन्द्र खगेवा- 
लोक पीतलेश्याका उत्कृष्ट अंश ओर पद्मल्श्याका जघन्य अंश है । ब्रह्म अक्मोत्तर ांतव 
कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र इन छह खगेवालेंकि पह्मलइ्याका मध्यम अंश हैं । शतार सहस्रार 
खगवालोंके पद्मलेश्याका उत्कूष्ट अश और गाक्ल॒लश्याका जबन्य अंतर है । आनत प्राणत 
आरण अच्युत तथा नव ग्रेवयक इन तरह खगवाले दवोके झुक्ुश्याका मध्यम अंश 
है । इसके ऊपर नव अनुदिश तथा पांच अनुत्तर इन चादह वमानवाल दंवोंके शुक्ल 
टरश्याका उत्कृष्ट अंश होता है | भवनवांसी आदि तीन दवबोंकि अपयोप्त अवस्थामें कृष्ण 
दि तीन अशुभ लेश्या हां होता है । भावाथे--जब भवनत्रिक दवॉके अपयाप्त अब- 
भार्मे अशुभ तीन लेश्या और पयात अवखार्म पीत लश्याका जधन्य अश बताया इससे 
म-ल्म होता है कि शेष वैमानिक देंबोंके पर्यीप्त आर अपयोप्त अवस्थामें लेश्या समान 


ही होती है । 
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इस प्रकार खामी अधिकारका वर्णन करके साधन अधिकारका वणेन करते हैं । 


वण्णोदयसंपादितसरीरवण्णो दु दचदो लेस्सा । 
मोहदयखओवसमोवसमखयजजीवफंदर्ण भावो ॥ ५३५ ॥ 
वर्णोद्यसंपादितशरी रवणेस्तु द्रव्यतो लेश्या । 
मोहोदयक्षयोपशमोपशमक्षयजजीवस्पन्दों भावः॥ ५३५ ॥ 
अर्थं--वणनामकर्मके उदयसे जो शरीरका वर्ण ( रंग ) होता है उसको द्रव्यलेश्या 
कहते हैं | मोहनीय कर्मके उदय या क्षयोपशम या उपशम या क्षयसे जो जीवके प्रदे- 
शॉकी चंचलता होती है उसको भावलेश्या कहते हैं। भावाथे--द्धव्यलेश्याका साधन 
वर्णनामकरमका उदय हैं। भावलेश्याका साधन असंयतपर्यन्त चार गुणस्थानोंमें मोहनीय 
कर्मका उदय, ओर देशविरत आदि तीन गुणस्थानोंमें मोहनीय कमका क्षयोपशम, उपश- 
मश्रेणिमें मोहनीय कमेका उपशम, तथा क्षपकश्रेणिमं मोहनीय कमेका क्षय होता है । 
क्रमप्राप्त संख्या अधिकारका वणन करते हैं । 


किण्हादिरासिमावलिअसंखभागेण भजिय पविभत्ते। 
हीणकमा काले वा अस्सिय दवा दु भजिदवा ॥ ५३६ ॥ 
कृष्णादिरा शिमावल्यसंख्यभागन भक्‍त्वा ग्रविभक्ते । 
हीनक्रमा: काल वा आश्रिय द्रव्याणि तु भक्तव्यानि ॥ ५३६ ॥ 
अथ--संसारी जीवराशिमेंसे तीन शुभ लेश्यावाले जीवोंका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे 
उतना कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यांवाले जीवोंका प्रमाण है । यह प्रमाण संसारी जीवराशिसे 
कुछ कम होता है । इस राशिमें आवीके असंख्यातमे भागका भाग देकर एक भागको 
अलग रखकर शेष बहुभागके तीन समान भाग करना । तथा शेष-अलग रक्‍्खे हुए एक 
भागमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देकर बहुमभागको तीन समान भागोंमेंसे एक 
भागमें मिलानेसे कृष्णलेश्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है । ओर शेष एक भागमें फिर 
आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे लब्ध बहुभागकों तीन समान भागोंमेंसे दूसरे 
भागमें मिलानेसे नीललेश्यावाले जीबोंका प्रमाण होता है । और अवशिष्ट एक भागको 
तीसरे भागमें मिलानेसे कापोतलेश्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है | इस प्रकार अशुभ 
लेश्यावालोंका द्रव्यकी अपेक्षासे प्रमाण कहा | यह प्रमाण उत्तरोतर कुछ २ घटता २ है। 
अब कालकी अपेक्षासे प्रमाण बताते हैं । कृष्ण नील कापोत तीन लेश्याओंका काल 
मिलानेसे जो अन्तर्मुहतंमात्र कार होता है, उसमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग 
देना । इसमें एक भागकों जुदा रखना ओर बहुभागके तीन समान भाग करना । तथा 
अवशिष्ट एक भागमें आवलीके असंख्यातमे भागका फिर भाग देना । लब्ध एक भागको 


गोम्मटसार: | १९३ 


अलग रखकर बहुभागकों तीन समान भागोंमेंसे एक भागमें मिलानेसे जो प्रमाण हो वह 
कप्णलेश्याका काल है | रूब्ध एक भागमें फिर आवलीके असंख्यातमे भागका भाग 
देनेसे लब्ध बहुभागको तीन समान भागोंमेंसे दूसरें मागमें मिलानेसे जो प्रमाण हो वह 
नीललेश्याका काल है | अवशिष्ट एक भागकों अवशिष्ट तीसरे समान भागमें मिलानेसे 
जो प्रमाण हो वह कापोतलेश्याका काल है | इस प्रकार तीन अशुम लेश्याओंके कालका 
प्रमाण भी उत्तरोत्तर अह्प २ समझना चाहिये | 
खेत्तादो अस॒हतिया अणंतलोगा कमेण परिहीणा । 
कालादोतीदादों अणंतगुणिदा कमा हीणा ॥ ५३७ ॥ 
क्षत्रतः अशुभत्रिका अनन्तछोका: ऋमेण परिहीना: । 
कालादतीतादनन्तगुणिता; कऋ्रमाद्धीनाः ॥ ५३७ ॥ 
अथे-दक्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा तीन अशुभलेश्यावाले जीव लोकाकाशके प्रदेशोंसे अन- 
न्तगुणे हैं; परन्तु उत्तरोत्तर क्ममसे हीन २ हैं । कृष्ण लेश्यावाढोंसे कुछ कम नील लेश्या- 
वाले जीव हैं और नीललेश्यावालोंसे कुछ कम कापोत लेश्यावाले जीव हैं | तथा कालकी 
अपेक्षा अशुभ लेश्यावालोंका प्रमाण, भूतकारुके जितने समय हैं उससे अनन्तगुणा हे । 
यह प्रमाण भी उत्तरोत्तर हीनक्रम समझना चाहिये । 
केवलणाणाणंतिमभागा भावादु किण्हतियजीवा । 
तेउतिया संखेजा संखासंखेजमागकर्मा ॥ ५१८ ॥ 
केवलज्ञानानन्तिमभागा भावात्तु ऋष्णत्रिकजीवाः । 
तेजब्निका असंख्येया: संख्यासंख्येयभागक्रमाः ॥ ५३८ ॥ 
अथे--भावकी अपेक्षा तीन अशुभ लेश्यावाले जीव, केवल ज्ञानके जितने अविभाग- 
प्रतिच्छेद हैं उसके अनन्तमे भागप्रमाण हैं | यहां पर भी पवेबत्‌ उत्तरोत्तर हीनक्रम सम- 
भना चाहिये | पीत आदि तीन शुम लेश्यावालोंका प्रमाण सामान्यसे असंख्यात है । 
तथापि पीतलेश्यावालोंसे संख्यातमे भाग पद्मलेस्यावाले हैं | और पद्मलेश्यावालोंसे असं- 
रु्यातमे भाग शुक्ल॒लेश्यावाले जीव हैं । 
क्षेत्रममाणकी अपेक्षा तीन शुभ लेश्यावालोंका प्रमाण बताते हैं । 
जोइसियादो अहिया तिरिक्खसण्णिस्स संखभागों दु ! 
सूइस्स अंगुलस्स य असंखभागं तु तेउतियं ॥ ५१९ ॥ 
ज्योतिष्कतः अधिकाः तियेकुसंज्ञिन: संख्यभागस्तु । 
सूचेरहुलस्य॑ च असंख्यभाग तु तेजब्॒यम्‌ ॥ ५३९ ॥ 
अर्थ-- ज्योतिषी देवोंके प्रमाणसे कुछ अधिक तेजोलेश्याबाले जीव हैं । और तेजो- 
. २५ 
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लेश्यावाले संज्ञी तिर्यच्र जीबोंके प्रमाणसे संख्यातगुणे कम पद्मलेश्यावाले जीव हैं। और 
सूच्यह्नलके असंख्यातमे भाग शुझ्ललेश्यावाले जीव हैं । भावाथे--पेंसठ हजार पांचसो 
छत्तीस प्रतराह्ुलका भाग जगत्प्रतरको देनेसे जो प्रमाण शेष रहे उतने ज्योतिषी देव 
हैं। ओर पांच वार संख्यातसे गुणित पण्णट्टठी प्रमाण प्रतराहुलका भाग जगठ्तरको देनेसे 
जो प्रमाण रहे उतने तियंच, और संख्यात मनुष्य, इन दोनों राशियोंके जोड़नेसे जो प्रमा- 
ण हो उतने तेजोलेश्यावाले जीव हैं । तथा तेजोलेश्यावालोंसे संख्यातगुणे कम पद्नले- 
श्यावाले ओर सूच्यज्ञलके असंख्यातमे भाग शुझुंलेश्यावाले जीव हैं । 
उक्त अथंको ही स्पष्ट करते हैं । 
चेसदछुप्पण्णंगुलकदिहिदपदर तु जोइसियमाणणं । 
तस्स य संखेजदिम तिरिक्खसण्णीण परिमाण्ं ॥ ५४० ॥ 
द्विशतपद्पञ्चाशदकुुलकतिहितप्रतरं तु ज्योतिष्कमानम । 
तस्य च संख्येयतमं तियेकुसज्ञलिनां परिमाणम ॥ ५४० ॥ 


अथे--दो सो छप्पन अंगुलके वगप्रमाण ( पण्णट्रीप्रमाण-६७० ५३६ ) प्रतराहुलका 
भाग जगठ्मतरमें देनेसे जो प्रमाण हो उतने ज्योतिषी देव हैँ । ओर इसके संख्यातमे 
भागप्रमाण संज्ञी तियेच् जीव हैं । ' 
तेउदु असंखकप्पा पलासंखेजमागया सुका । 
ओहिअसंखेजदिमा तेउतिया भावदों होंति ॥ ५४१ ॥ 
तेजोद्दया असंख्यकल्पा: पल्यासंख्येयभागकाः शुक्ला: । 
अवध्यसंख्येया: तेजब्लिका भावतों भवन्ति ॥ ५४९ ॥ 
अथे--असंख्यात कल्पकालके जितने समय हैं उतने ही सामान्यसे तेजोलेश्यावाले 
ओर उतने ही पद्मलेश्यावाले जीव हैं । तथापि तेजोलेश्यावालोंसे पद्मलेश्यावाले संख्या- 
तमे भाग हैं । पल्यके असंख्यातमे भागप्रमाण शुक्कलेश्यावाले जीव हैं । इस प्रकार काल- 
की अपेक्षासे तीन शुभलेश्याओंका प्रमाण समझना चाहिये | तथा अवधिज्ञानके जितने 
विकरुप हैं उसके असंख्यातमे भाग सामान्यसे प्रत्येक शुभलेश्यावाले जीव हैं। तथापि 
तेजोलेश्यावालोंस संख्यातमेभाग पद्मलेश्यावाडे ओर पद्मलेश्यावालोंसे शुक्कलेश्यावाले 
असंख्यातमेभागमात्र हैं । 
क्षेत्राभिकारके द्वारा लेश्याओंका वणेन करते हैं । 


सद्ठाणसमुग्घादे उबवादे सबलोयमसुहाणं । 
लोयस्सासंखेजदिभाग खेत्त तु तेउतिय ॥ ५४२ ॥ 


गोम्मटसार: | १९५ 


स्वस्थानसमुद्धाते उपपादे सबेलोकमशुभानाम्‌ । 
लोकस्थासंख्येयभागं क्षेत्र तु तेजख्रिकि || ५४२ ॥ 


अथे--तीन अशुभलेश्याओंका सामान्यसे खस्थान तथा समुद्धात और उपपादकी 
अपेक्षा सवेलोकप्रमाण क्षेत्र है । ओर तीन शुभ लेश्याओं का क्षेत्र लोकप्रमाणके असंख्या- 
तमे भागमात्र है। भावाथ--यह सामान्यसे कथन किया है; किन्तु लेश्याओंके क्षेत्रका 
विशेष वणन, खस्थानखस्थान, विहारबत्खस्थान सात प्रकारका समुद्धात, एक प्रकारका 
उपपाद इस तरह दश कारणोंकी अपेक्षासे किया हैं ।सो विशेषजिज्ञासुओंकों वह बड़ी 
टीकामें देखना चाहिये । 

उपपादक्षेत्रकें निकालनेके लिये सूत्र कहते हैं । 


मरदि असंखेजदिम तस्सासंखा य बिग्गहे होंति। 

तस्सासंख दूरे उबवादे तस्स खु असेख ॥ ५४३ ॥ 
म्रियते असंख्येय॑ तम्यासंख्यागश्व विग्रह्टे भवन्ति | 
तस्यासंख्यं दरे उपपाद तस्य खल्य असंख्यम || ५०३ ॥ 


अथे--घनाइलके तृतीय वर्गमूलका जगच्छेणीसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने 
सब ओर ईशान खगेके जीवोंका प्रमाण है| इसमें पल्यके असंख्यातमे भागका भाग 
टेनेसे एक भागप्रमाण प्रतिसमय मरनेवाले जीव हैं | मरनेवाले जीबोंके प्रमाणमें पल्यके 
असंख्यातमे भागका भाग देनेंसे जो बहुमागका प्रमाण हो उतने विग्रहगति करनेवाले 
जीव है । विग्रहगतिवाले जीवोंके प्रमाणमें पल्यके असंख्यातमे मागका भाग देनेसे जो 
बहुभागका प्रमाण हो उतने मारणान्तिक समुद्धातवाले जीव हैँ । इसमें भी पल्यके असं 
ख्यातमे भागका भाग देनेसे लठ्ध एक भाग प्रमाण दूर मारणान्तिक समुद्रातवाले जीव 
हैं | इसमें भी पल्‍्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे लब्ध एक भागप्रमाण उपपाद 
जीव हैं | यहां पर तिर्यचोंकी उत्पत्तिकी अपेक्षासे एक जीवसम्बन्धी प्रदेश फेलनेकी 
अपेक्षा डेढ़ राजू रूम्बा संख्यात सूच्यंगुलप्रमाण चौड़ा वा ऊंचा क्षेत्र है, इसके घन-द्षेत्र- 
फलको उपपाद जीवोंके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही उपपाद क्षेत्रका 
प्रमाण है। भावाथै--जिस स्थानवाले जीबोंका क्षेत्र निकालना हो उस स्थानवाले जीवोंकी 
संख्याका अपनी २ एक जीवसम्बन्धी अवगाहनाप्रमाणसे अथवा जहां तक एक जीव गमन 
क्र सकता है उस क्षेत्रप्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो सामान्यसे उतना ही उनका 
क्षत्र कहा जाता है । यहांपर पीतलेश्यासम्बन्धी क्षेत्र का प्रमाण बताया हैं | पद्म लेश्यार्मे 
त॥ शुक्ल लेश्यमें भी क्षेत्रका प्रमाण इस ही प्रकारसे होता है कुछ विशेषता है सो बड़ी 
टाक से देखना । 


१९६ रायचन्द्रजनशासत्रभालायाम्‌ । 


सुकस्स समुग्धघादे असंखलोगा य सचलोगो य । 
शुक्वाया: समुद्भाते असंख्यलोकाश्व सवेलोकश्न । 
अथे--इस सत्रके पूवाधम शुक्ल॒लेश्याका क्षेत्र लोकके असंख्यात भागोंमेंसे एक भागको 
छोड़कर शेष बहुभाग प्रमाण वा स्व छोक बताया है सो केवल समुद्धातकी अपेक्षासे है । 
भावाथें--शुक्ल लेश्याका क्षेत्र दूसरे स्थानोंमें उक्त रीतिसे ही समझना । 
क्रमप्राप्त स्प्शाधिकारका वर्णन करते हैं । 
फास सच लोय तिट्ठाणे असुहलेस्साणं ॥ ५४४ ॥ 
स्पशेः सर्वो लोकख्रिस्थाने अशुभलेश्यानाम ॥ ५४४ ॥ 
अथ--ह#प्ण आदि तीन अशुभ लेश्यावाले जीवोंका स्पश खस्थान, समुद्धात, उप- 
पाद, इन तीन खानोंमें सामान्यसे स्व छोक है भावाथे--वर्तमानमें जितने प्रदेशोंमें 
जीव रहे उतनेको क्षेत्र कहते हैं । ओर भूत तथा वर्तमान कालमें जितने प्रदेशोंमें जीव 
रहे उतनेको स्पर्श कहते हैं । सो तीन अशुभलेश्यावाले जीवोंका स्पशे उक्त तीन स्था- 
नोमें सामान्यसे सवेलोक है । विशेषकी अपेक्षासे कृष्णलेश्यावालोंका दश स्थानोंमेंसे 
खस्थानखस्थान, वेदना कपाय मारणान्तिक समुद्धात, तथा उपपादस्थानमें सबलोकप्रमाण 
स्पशे है | संख्यात सूच्यंगुलको जगत्मतरसे गुणा करने पर जो प्रमाण उत्पन्न हो उतना 
विहारवत्खस्थानमें स्पश है । तथा वेक्रियिक समुद्गातमें छोकके संख्यातमे भागप्रमाण स्पशे 
है। ओर इस लेश्यामें तेजस आहारक केवल समुद्धात नहीं होता । ऋृष्णलेश्याके समान 
ही नील तथा कापोतलेश्याका भी स्पशे समझना । 
तेजोलेश्यामें स्पशेका वणन करते हैं । 
तेउस्स य सद्दाणे लोगस्स असंखभागमेत्त तु । 
अडचोहसभागा वा देसूणा होंति णियमेण ॥ ५४५ ॥ 
तेजसश्र स्वस्थाने लोकस्य असंख्यभागमात्रन तु । 
अष्ट चतुदृंशभागा वा देशोना भवन्ति नियमेन ॥ ५४५॥ 
अथे--पीतलेश्याका खथानखस्थानकी अपेक्षा लोकके असंख्यातमे भागप्रमाण स्पशे 
है। और विहारबत्खस्थानकी अपेक्षा त्रसनाठीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्र- 
माण स्पश है । 
एवं तु समुग्घादे णगब चोहसभागय च किंचूण । 
उबवादे पढमपद दिवह्चोहस य किचूण् ॥ ५४६ ॥ 
एवं तु समुद्भाते नव चतुदेशभागश्र किस्विदूनः । 
उपपादे प्रथमपदं व्यधेचतुदंश च किल्चिदूनम्‌ ॥ ५४६ ॥ 


गोम्मटसार) । १९७ 


अथै--विहारवत्खस्थानकी तरह समुद्वातमें भी त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भागप्रमाण स्पर्श है। तथा मारणान्तिक समुद्गातकी अपेक्षा चोदह भागोंमेंस कुछ 
कम नव भागप्रमाण स्पशे है। ओर उपपाद खानमें चौदह भागमेंसे कुछ कम डेढ़ भाग- 
प्रमाण स्पर्श है। इस प्रकार यह पीत लेश्याका स्पश सामान्यसे तीन स्थानोंमें बताया है । 
डेढ़ २ गाथामें पद्म तथा शुक्ललेयशका स्पर्श बताते हैं । 


पम्मस्स य सद्टाणसमुग्धाददुगेस होदि पढमपद । 
अड चोहस भागा वा देसणा होंति णियमेण ॥ ५४७ ॥ 
पद्मायाश्र खस्थानसमुद्धातद्विकयोः भवति प्रथमपदम । 
अषप्ट चतुदेश भागा वा देशोना भवन्ति नियमेन ॥ ५४७ ॥ 
अथे--प्ञलेश्याका विहारवत्खस्थान, वेदना कपाय वेक्रियिक तथा मारणान्तिक 
ममुद्वातमें चोद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागग्रमाण स्पर्श है। तेजस तथा आहार समु- 
द्वातमें संख्यात घनाकुछू प्रमाण स्पशे है। यहां पर च शब्दका अहण किया है इसलिये 
खस्थानखस्थानम छोकके असंख्यातभागोंमेंसे एक भाग प्रमाण स्पश है । 
उबवबादे पठमपदं पणचोदसभागय च देसणं । 
सुकस्स य तिट्ठाण पढमो छच्चोदसा हीणा ॥ ५४८ ॥ 
उपपादे प्रथमपद पश्चचतुदशभागकश्न देशोनः । 
शुक्लायाश्र त्रिस्थाने प्रथमः पट्रचतुदश हीना; ॥ ५४८ ॥ 
अथे--प्मलेश्या शतार सहस्तार ख्गपर्यन्त सम्भव हैं । इसलिये उपपादकी अपेक्षासे 
पद्मलेश्याका स्पर्श त्सनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम पांच भागप्रमाण है । शु् 
लेश्यावाले जीवॉका खस्थानखस्थानमें तेजोलेश्याकी तरह लोकके असंख्यातमे भागप्रमाण 
स्पर्श है। और विहारबत्ख्थान, तथा वेदना कपाय वेक्रियिक मारणान्तिक समुद्वात 
और उपपाद, इन तीन खानोंमें चोदह भागोंमेंस कुछ कम छह भाग प्रमाण स्पशे है । 
।जस आहारक समुद्वातमें संस्यातघनाहुल स्पश हे । 
णवरि समुग्घादम्मि य सेखातीदा हवति भागा वा । 
सच्चो वा खलु लोगो फासो होदित्ति णिद्टिद्वो ॥ ५४९ ॥ 
नवरि समुद्भाते च संख्यातीता भवन्ति भागा वा । 
सर्वो वा खलु छोकः स्पर्शों भवतीति निर्दिष्ट; ॥ ५४५९ ॥ 
अथ--केवल-समुद्गातमें विशेषता है, वह इस प्रकार है कि दण्ड समुद्वातमें स्पश 
६ त्क्री तरह संख्यात प्रतराहुलसे गुणित जगच्छेगी प्रमाण दे । ओर म्बित वा उपधिष्ट 
कपःट समुद्गातमें संख्यातसूच्यह्जुलमात्र जगग्मतर प्रमाण है। प्रतर समुद्दातमें लोकके 


१९८ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


असंख्यात भागोंमेंसे एक भागकों छोड़कर शेष बहु भागप्रमाण स्पश है | छोकपूर्ण समु- 
द्वातमें सवेलोकप्रमाण स्पर्श है। भावाथे--केवल्समुद्गातके चार भेद हैं । दण्ड कपाट 
प्रतर लोकपूर्ण । दण्ड समुद्धातके भी दो भेद हैं, एक स्थित दूसरा उपविष्ट । ओर खित 
तथा उपविष्टके भी आरोहक अवरोहककी अपेक्षा दो २ भेद हैं । कपाट समुद्गात के चार 
भेद हैं पूवाभिमुख म्थित उत्तराभिमुख स्थित पूवाभिमुख-उपविष्ट उत्तराभिमुख-उपविष्ट । 
इन चारमेंसे प्रत्येकके आरोहक अवरोहककी अपेक्षा दो २ भेद हैं | तथा प्रतर लोकपू- 
णका एक २ ही भेद है । 
यहां पर जो दण्ड और कपाट समुद्धातका स्पशे बताया है वह आरोहक ओर अबरो- 
हककी अपेक्षा दो भेदोंमेंसे एक ही भेद का है, क्योंकि एक जीव समुद्गात अवस्थामें 
जितने क्षेत्रका आरोहण अवस्थामें स्पश करता है उतने ही क्षेत्रका अवरोहण अवस्थामें भी 
स्पशे करता है। इस लिये यदि आरोहण अवरोहण दोनों अवस्थाओंका सामान्य स्पशे जानना 
हो तो दण्ड ओर कपाट दोनों ही का उक्त प्रमाणसे दूना २ स्पर्श समझना चाहिये । 
प्रतर समुद्धातमें लोकके असंख्यातमे भागप्रमाण वातवलयका स्थान छूट जाता है इसलिये 
यहां पर छोकके असंख्यात भागोंमेंसे एक भागको छोड़कर शेष बहुभागप्रमाण स्पशे है । 
॥ इति स्पशोधिकारः ॥ 
्ः्टटप्टेले 69४: 
क्रमप्राप्त काछाधिकारका वणन करते हैं । ँ 
कालो इलेस्साणं णाणाजीवब पड़ुच सचद्धा । 
अंतोमुहुत्तमबरं एयं जीव॑ पडुच हवे ॥ ५५० ॥ 
कालः पडलेश्यानां नानाजीबं प्रतीतद्य सर्वाद्धा । 
अन्तमुहूर्तोडबर एकं जीवं प्रतीय भवेत्‌ ॥ ५५० ॥ 
अथ--नाना जीवोंकी अपेक्षा कृष्ण आदि छहों लेश्याओंका सब काल है। तथा एक 
जीव अपेक्षा सम्पूर्ण लेश्याओंका जघन्य काल अन्तमेहर्तमात्र है । 
उबहीण तेत्तीस सत्तर सत्तेव होंति दो चेव । 
अद्वारस तेत्तीसा उकस्सा होंति अदिरिया ॥ ५५१ ॥ 
उदधीनां त्रयस्रिंशत्‌ सप्रद्श सप्तेव भवन्ति दो चेव । 
अष्टादश त्रयश्चिंशत्‌ उत्कृष्टा भवन्ति अतिरेकाः ॥ ५५९ ॥ 
अथे--उत्कृष्ट काल कृष्णलेश्याका तेतीस सागर, नीललेश्याका सन्रह सागर, कापोत- 
लेश्याका सातसागर, पीतलेश्याका दो सागर, पद्म लेश्याका अठारह सागर, शुक्ल लेश्याका 
तेतीस सागर से कुछ अधिक है । भावाथे--यह अधिकका सम्बन्ध छहों लेश्याओंके 
उत्कृष्ट कालके साथ २ करना चाहिये; क्योंकि यह उत्कृष्ट कालका वर्णन देव और नार- 
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| कियोंकी अपेक्षासे हैं। सो जिस पर्योयको छोड़कर देव या नारकी उत्पन्न हो उस पयी- 
बके अन्तके अन्तमुंहतमें तथा देव नारक पयोयकों छोड़कर जिस पर्यायमें उत्पन्न हो उस 
पयोयके आदिके अन्तमुहरतमें वही लेश्या होती है। इस ही लिये छहों लेश्याओंके उक्त 
उत्कृष्ट कालप्रमाणमें दो २ अन्तमुंहतंका कार अधिक २ समझना । तथा पीत और पद्म- 
लेश्याके कालमें कुछ कम आधा सागर भी अधिक होता है। जैसे सौधर्म ओर ईशान 
खगेमें दो सागरकी आयु है । परन्तु यदि कोई घातायुष्क सम्यम्दृष्टि सोधर्म या ईशान 
खगमें उत्पन्न हो तो उसकी अन्त्मुहर्त कम ढाई सागरकी भी आयु हो सकती है | इस 
ही तरह घातायुपष्क मिथ्यादृष्टिकी पल्‍्यके असंख्यातर्म भागप्रमाण आयु अधिक हो सकती 
है । परन्तु यह अधिकपना सोधम खगेसे लेकर सहसार खरग पर्यन्त ही है । क्योंकि आगे 
धातायुष्क जीव उत्पन्न नहीं होता । 
॥ इति कालाधिकारः ॥ 
वि क म मलि 
दो गाथाओंमें अन्तर अधिकारका वर्णन करते हैं । 
अंतरमवरुकस्सं किण्हतियाणं मुहृत्तअतं तु । 
उवहीणं तेत्तीस अहियं होदित्ति णिद्दिद्व ॥ ५७२ ॥ 
तेउतियाणं एवं णवरि य उकस्स विरहकालों दु । 
पोग्गलवरिवट्टा हु असंखेजा होंति णियमेण ॥ ५५३ ॥ 
अन्तरमवरोत्कृष्ट ऋष्णत्रयाणां मुहतान्तस्तु । 
उदधीनां त्रयश्रिशदधिक भवतीति निर्दिप्टम ॥| ५७५२ ॥ 
तेजर्रयाणामेव॑ नवरि च उत्कृष्टविरहकालस्तु । 
पुद्रलपरिवती हि असंख्येया भवन्ति नियमेन ॥ ७५५३ ॥ 
अथे--कृष्ण आदि तीन अशुमलेश्याओंका जधन्य अंतर अन्तमुहतेमात्र है। और 
उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक तेतीस सागर होता है । पीत आदि तीन शुभ लेश्याओंका अंतर 
भी इस ही प्रकार है; परन्तु कुछ विशेषता है| शुभ लेश्याओंका उत्कृष्ट अंतर नियमसे 
असंख्यात पुद्ठल परिवर्तन है। भावाथे--किसी विवक्षित एक लेश्याकों छोड़कर दूसरी 
लेश्यारूप परिणमन करके जितने कालम फिरसे विवक्षित लेश्यारूप परिणमन करे उतने 
कालको विवक्षित लेश्याका विरहकाल या अन्तर कहते हैं| इस प्रकारका अंतर क्ृष्ण- 
लेश्याका जधन्य अन्तर्मुहतमात्र है । उत्कृष्ट अंतर दश अन्तर्मूहृत और आठटवर्षकम 
एक कोटिपूबे वषे अधिक तेतीस सागर प्रमाण है । इस ही प्रकार नील तथा कापोत- 
लेश्याका भी अंतर जानना । परन्तु इतनी विशेषता है कि नील लेश्याके अंतरमें आठ 
अंतमुहत और कापोतलेश्याके अंतरमें छह अंतमुंहर्त ही अधिक हैं । अब शुभ छेश्या- 
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ओंका उत्कृष्ट अंतर इृष्टान्तद्वारा बताते हैं । कोई जीव पीत लेश्याको छोड़कर क्रमसे 
एक २ अन्तमुहृतंमात्रतक कपोत नील कृष्ण लेश्याको प्राप्त हुआ, कृष्ण लेश्याको प्राप्त 
होकर एकेन्द्रिय अवस्थामें आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्टुलद्रव्यपरिवतेनोंका 
जितना काल हो उतने कार पयन्त अमण कर विकलेन्द्रिय हुआ, यहां पर भी उत्कृष्ट- 
तासे संख्यात हजार वषे तक अमण किया। पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे एक 
२ अंतमुहतेमें क्रसे कृष्ण नील कपोत लेश्याको प्राप्त होकर पीत लेश्याको प्राप्त हुआ । 
हस प्रकारके जीवके पीत लेश्याका उत्कृष्ट अंतर छह अंतमुहत और संख्यात हजार वर्ष 
अधिक आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्गलद्॒व्यपरावतन है । पद्म लेश्याका उत्कृष्ट 
अंतर इस प्रकार है कि कोई पद्मलेश्यावाला जीव प्चलेश्याकों छोड़कर अंतमुहर्त तक 
पीत लेश्यामें रह कर पल्‍्यके असंख्यातमेभाग अधिक दो सागरकी आयुसे सोधम इंशान 
खगमें उत्पन्न हुआ, वहांसे चयकर एकेन्द्रिय अवस्था आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण 
पुटूलपरावतनोंके कालका जितना प्रमाण है उतने काठ तक अ्रमण किया । पीछे विक- 
लेन्द्रिय होकर संख्यात हजार वषे तक अमण किया। पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे 
लेकर एक २ अन्‍न्तमुंहतेतक क्रममे कृष्ण नील कपोत पीत छेश्याको प्राप्त होकर पद्म- 
लेश्याको ग्राप्त हुआ इस तरहके जीवके पांच अंतमुंह्त ओर पल्यके असंख्यातमे भाग 
अधिक दो सागर तथा संख्यात हजार वषे अधिक आवली के असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्दल- 
परावतनमात्र पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अंतर होता है । शुक्ल लेश्याका उत्कृष्ट अंतर इस प्रकार 
है कि कोई शुक्ल लेश्यावाला जीव शुक्कुलेश्याकों छोड़कर क्रमसे एक २ अन्‍्त्मुहरतततक 
पद्म पीत लेश्याको प्राप्त होकर सोधर्म ईशान खगमें प्राप्त होकर तथा वहां पर पूर्वोक्त 
प्रमाण कालतक रह कर पीछे एकेन्द्रिय अवस्थामें पूर्बोक्त प्रमाण कार तक अमण कर 
पीछे विकलेन्द्रिय होकर भी पूर्वोक्त प्रमाण का तक अमण करके क्रमसे पंचेन्द्रिय होकर 
प्रथम समयसे लेकर एक २ अन्तमेहते तक ऋमसे कृष्ण नीरू कपोत पीत पद्म लेश्याको 
प्राप्त होकर शुक्ल लेश्याको प्राप्त हुआ इसतरहके जीवके सात अंतमुहते संख्यात हजार 
वषे ओर पह्यके असंख्यातमे भाग अधिक दो सागर अधिक आवलीके असंख्यातमे भाग- 
प्रमाण पुद्वलपरावतेनमात्र शुक्ललेश्याका उत्कृष्ट अंतर होता है । ह 
॥ इति अंतराधिकारः ॥ 


क्रमप्राप्त माव और अल्पबहुत्व अधिकारका वर्णन करते हैं । 


भावषादों छलेस्सा ओदयिया होंति अप्यबहुग तु । 
दबपमाणे सिद्ध इृदि लेस्सा बण्णिदा होंति ॥ ५५४ ॥ 
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भावतः षड्डलेश्या ओदयिका भवन्ति अल्पबहुकं तु। 
द्रव्यप्रमाणे सिद्धमिति लेश्या वर्णिता भवन्ति || ५०४ ॥ 


अथे--भावकी अपेक्षा छहों लेश्या औदयिक हैं; क्योंकि योग और कपषायके संयो 
गको ही लेश्या कहते हैं, और ये दोनो अपने २ योग्य कर्मके उदयसे होते हैं। तथा 
लेश्याओंका अल्पबहुत्व, पहले लेश्याओंका जो संख्या अधिकारमें द्रव्य प्रमाण बताया है 
उसीसे सिद्ध है । इनमें सबसे अल्प शुझ्ललेश्यावाले हैं, इनसे असंख्यातगुणे पद्मले- 
श्यावाले ओर इनसे भी संख्यातगुणे पीतलेश्यावाले जीव हैं | पीत लेश्यावालोंसे अनंता- 
नंतगुणे कपोतलेश्यावाले हैं, इनसे कुछ अधिक नील लेश्यावाले ओर इनसे भी कुछ 
अधिक कृष्णलेश्यावाले जीव हैं । 

॥ इति अल्पबहुत्वाधिकारः ॥ 


*>*>7<*३२७४०४)००४४०४७-- 


इस प्रकार सोलह अधिकारोंके द्वारा लेश्याओंका वणेन करके अब लेश्यारद्वित जीवोंका 
वर्णन करते हैं । 
किण्हादिलेस्सरहिया संसारविणिग्गया अणंतसुहा । 
सिद्धिपुर संपत्ता अलेस्सिया ते मुणयव्रा ॥ ५५५ ॥ 
ऋष्णादिलेश्यारहिता: संसारविनिगता अनंतसुखाः । 
सिद्धिपुरं संग्राप्ता अलेश्यासत ज्ञातव्या; ॥ ५ण५ ॥ 


अथ--जो कृष्ण आदि छहों लेश्याओंसे रहित हैं, अतएव जो पंचपरिवर्तनरूप 
संसारसमुद्रके पारको प्राप्त होगये हैं, तथा जो अतीन्द्रिय अनंत सुखसे तृप्त हैं, और आत्मो- 
पलब्धिरूप सिद्धिपुरीको जो प्राप्त होगये हैं, उन जीवोंको अयोगकेवली या सिद्धभगवान्‌ 
कहते हैं। भावाथे--जो अनंत सुखको प्राप्तकर संसारसे सवथा रहित होकर सिद्धि पुरको 
प्राप्त होगये हैं वे जीव सर्वथा लेश्याओंसे रहित होते ४ अत एबं उनको अलेश्य-सिद्ध 
कहते हैं । 
॥ इति लेश्याप्ररूपणा समाप्ता ॥ 
&>--* करे.) क->-->म० 
क्रमग्राप्त अव्यमार्गणाका वर्णन करते हैं । 
भविया सिद्धी जेसि जीवाणं ते हवति भवसिद्धा । 
तबिवरीयाउभव्ा संसारादो ण सिज्ञति ॥ ५५६ ॥ 
भव्या सिद्धियेषां जीवानां ते भवन्ति भवसिद्धा: । 
तद्विपरीता अभव्याः संसाराज्न सिध्यन्ति ॥ ५५६ ॥ 
गो, २६ 
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- अथै--जिन जीवोंकी अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धि होनेवाली हो अथवा जो उसकी 
प्राप्तिके योग्य हों उनको भव्यसिद्ध कहते हैं । जिनमें इन दोनोंमेंसे कोई भी लक्षण 
घटित न हो उन जीवोंको अभव्यसिद्ध कहते हैं । भावाथे--कितने ही भव्य ऐसे हैं 
जो मुक्तिकी प्राप्तिके योग्य हैं; परन्तु फभी मुक्त न होंगे; जेसे बन्ध्यापनेके दोषसे 
रहित विधवा सती ख्रीमें पृत्रोत्पत्तिकी योग्यता है; परन्तु उसके कमी पुत्र उत्पन्न नहीं 
होगा । कोई भव्य ऐसे हैं जो नियमसे मुक्त होंगे । जैसे बन्ध्यापनेसे रहित ख्रीके निमित्त 
मिलने पर नियमसे पुत्र उत्पन्न होगा | इन दोंनो खभावोंसे जो रहित हैं उनको अभव्य 
कहते हैं । जैसे बन्ध्या स्रीके निमित्त मिले चाहे न मिले; परन्तु पुत्र उत्पन्न नहीं हो 
सकता है । 

जिनमें मुक्तिप्राप्तिकी योग्यता है उनको भव्यस्तिद्ध कहते हैं इस अर्थको दृश्टन्तद्वारा 
स्पष्ट करते हैं । 
भचत्तणस्स जोग्गा जे जीवा ते हवंति भवसिद्धा । 
ण हु मलबविगम णियमा ताणं कणओवलाणमिव ॥ ५५७ ॥ 
भव्यत्वस्थ योग्या ये जीवास्ते भवन्ति भवसिद्धा: । 
न हि मलविगमे नियमात्‌ तेषां कनकोपलानामिव ॥ ७५५७७ ॥ 
अथे--जो जीव अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धिकी ग्राप्तिके योग्य हैं; परन्तु उस सिद्धिको 
कभी प्राप्त न होंगे उनको भवसिद्ध कहते हैं । इसप्रकारके जीवोंका कर्ममल नियमसे दूर 
नहीं हो सकता । जैसे कनकोपछका। भावाथे-ऐसे बहुतसे कनकोपल हैं जिनमें निमित्त 
मिलनेपर शुद्ध खणरूप होनेकी योग्यता है; परन्तु उनकी इस योग्यताकी अभिव्यक्ति कभी 
नहीं होगी । अथवा जिसतरह अहमिन्द्र देवोंमें नरकादिमें गमन करनेकी शक्ति है परन्तु 
उस शक्तिकी अभिव्यक्ति कभी नहीं होती । इस ही तरह जिन जीवोंमें अनंतचतुष्टयको 
प्राप्त करनेकी योग्यता है परन्तु उनको वह कभी प्राप्त नहीं होगी उनको भवसिद्ध कहते 
हैं। ये जीव सदा संसारमें ही रहते हैं । 
ण य जे भधाभवा मुत्तिसहातीदणंतससारा । 
ते जीवा णायवा णेव य भवा अभवा य ॥ ५७८ ॥ 
न च ये भव्या अभव्या मुक्तिसुखा अतीतानन्तसंसारा। । 
ते जीवा ज्ञातव्या नेव च भव्या अभव्याश्र ॥| ५५८ ॥ 
अथ--जिनका पांच परिवरतनरूप अनन्त संसार सर्वथा छूट गया है, और जो मुक्ति- 
सुखके भोक्ता हैं उन जीवोंको न तो भव्य समझना चाहिये और न अभव्य समझना 
चाहिये; क्योंकि अब उनको कोई नवीन अवखा प्राप्त करना शेष नहीं रहा है इसलिये 
वे भव्य भी नहीं हैं । और अनन्त चटुष्टयकों प्राप्त हो चुके हैं इसलिये अभव्य भी 
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नहीं हैं । भावाथे--जिसमें अनंत चतुष्टयके अभिव्यक्त होनेकी योग्यता ही नहो उसको 
अभव्य कहते हैं। अतः ये अभव्य भी नहीं हैं; क्योंकि इन्होने (अनंत चतुष्टयकों प्राप्त कर 
लिया है । ओर भव्यत्वका परिपाक हो चुका अतः अपरिपक्क अवस्थाकी अपेक्षासे भव्य भी 
नहीं हैं । 

भव्यमागेणामें जीवोंकी संख्या बताते हैं । 

अवरो जुत्ताणंतो अभचरासिस्स होदि परिमाणं । 
तेण विहीणो सबो संसारी भचरासिस्स ॥ ५५९ ॥ 
अवरो युक्तानन्तः अभव्यराशेभेवति परिमाणम्‌ । 
तेन विहीन; सब; संसारी भव्यरारों: ॥ ५५९ ॥ 

अथे--जघन्य युक्तानन्तप्रमाण अभव्य राशि हैं | और सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेंसे 
अभव्यराशिका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही भव्यराशिका प्रमाण है। भावाथे- 
भव्यराशि बहुत अधिक है और अभव्य राशि बहुत थोड़ी है । अमव्य जीव सदा पांच 
परिवतन रूप संसरसे युक्त ही रहते हैं । एक अवस्थासे दूसरी अवख्थाका प्राप्त होना 
इसको संसार-परिवर्तन कहते हैं । इस संसार अथात्‌ परिवतेनके पांच भेद हैं। 
द्रव्य क्षेत्र काछ भव भाव | द्वव्यपरिवर्तनके दो भेद हैं, एक नोकमंद्रव्यपरिवतन दूसरा 
करमद्रव्यपरिबतेन । यहां पर इन परिवरतंनोंका क्रमसे खरूप बताते हैं | किसी जीवने, 
झिग्घ रूक्ष वर्ण गन्धादिके तीत्र मंद्‌ मध्यम भावोंमेंसे यथासम्भव भावोंसे युक्त, ओदा- 
रिकादि तीन शरीरोंमेंसे किसी शरीर सम्बन्धी छह पर्योप्तिरूप परिणमनेके योग्य पुद्दूलोंका 
एक समयमें ग्रहण किया। पीछे द्वितीयादि समयोंमे उस द्वव्यकी निजेरा करदी। तथा पीछे 
अनंतवार अग्नहीत पुद्ढलोंकों ग्रहण करके छोड़ दिया, अनन्तवार भिश्रद्वन्यको अहण 
करके छोड़दिया, अनंतवार अहीतकों भी अहण करके छोड़ दिया । जब वही 
जीव उन ही स्रिग्ध रूक्षादि भावोंसे युक्त उनही पुद्ढलोंको जितने समयमें ग्रहण करें उतने 
काल्समुदायको नोकमंद्रृव्यपरिव्तन कहते हैं । 

पूर्वमें अहण किये हुए परमाणु जिस समयप्रबद्धरूप सकन्धर्म हों उसको अहीत कहते 
हैं | जिस समयप्रबद्धमें एसे परमाणु हों कि जिनका जीव॑ने पहले गहण नहीं किया हो उसको 
अग्रहीत कहते हैं । जिस समयप्रबद्धमें दोनोंप्रकारके परमाणु हों उसको मिश्र कहते हैं । 
अग्रहीत परमाणु भी लोकमें अनन्तानन्त हैं; क्योंकि सम्पूण जीवराशिका समयप्रबद्धके 
पमाणसे गुणा करने पर जो छब्ध आवे उसका अतीतकालके समस्त समयप्रमाणसे गुणा 
फरनेपर जो लब्ध आवे उससे भी अनन्तगुणा पुद्लद्॒व्य है । 

इस परिवर्तनका काल अग्रहीतग्रहण प्रह्दीतग्रहण मिश्रग्रहणके भेदसे तीन प्रकारका 
हैं । इसकी घटना किस तरह होती हे यह अनुक्रम बबद्वारा बताते हैं । 


२०४ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 





द्रव्यपरिवतेन यत्र. 
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इस यब्म्रमें शून्यसे अग्रहीत, हंसपदसे ( 2» इस चिहसे ) मिश्र ओर एकके अंकसे 
गरहीत समझना चाहिये । तथा दोवार लिखनेसे अनन्तवार समझना चाहिये । इस यपघ्रके 
देखनेसे स्पष्ट होता हैँ कि निरन्तर अनन्तवार अग्महीतका अहण होचुकनेपर एक वार 
मिश्रका ग्रहण होता है, मिश्रग्रहणके बाद फिर निरन्तर अनन्तवार अग्महीतका ग्रहण हो 
चुकने पर एकवार मिश्रका अहण होता है। इस ही क्रमसे अनन्तवार मिश्रका ग्रहण हो चुकने 
पर अग्रहीतग्रहणके अनंतर एक वार अहीतका ग्रहण होता है | इसके बाद फिर उस ही तरह 
अनंत वार अग्रहीतका ग्रहण हो चुकने पर एक बार मिश्रका अहण और मिश्रग्रहणके बाद 
फिर अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण होकर एकवार मिश्रका ग्रहण होता है। तथा मिश्रका ग्रहण 
अनन्तवार होचुकने पर अनन्तवार अग्रनहीतका ग्रहण करके एकवार फिर गहीतका ग्रहण 
होता है। इस ही ऋमसे अनन्तवार अहीतका अहण होता है।यह अभिप्राय सूचित करनेके 
लिये ही प्रथम पह्लिंमें पहले तीन कोठोंके समान दूसरे भी तीन कोठे किये हैं। अथोत्‌ 
इस ऋमसे अनंतवार अहीतका ग्रहण होचुकने पर नोकमपुदुलूपरिवर्तनके चार भेदोंमेंसे 
प्रथम भेद समाप्त होता है। इसके बाद दूसरे भेदका प्रारम्भ होता है। यहां पर अनन्त- 
वार मिश्रका अहण होनेपर एकवार अग्रहीतका अहण, फिर अनंतवार मिश्रका ग्रहण होने 
पर एक वार अग्रहीतका ग्रहण इस ही क्रमसे अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण होकर अनंत 
वार मिश्रका ग्रहण करके एक वार अहीतका ग्रहण होता है। जिस क्रमसे एकवार गही- 
तका ग्रहण किया उस ही ऋ्रमसे अनंतवार अहीतका ग्रहण होचुकने पर नोकमपृद्दलपरि- 
वर्तनका दूसरा भेद समाप्त होता है । इसके वाद तीसरे भेदमें अनन्तवार मिश्रका अहण 
करके एकवार ग्रहीतका ग्रहण होता है, फिर अनन्तवार मिश्रका अहण करके एकवार 
ग्रहीतका ग्रहण इस क्रमसे अनंतवार ग्रहीतका ग्रहण हो चुकने पर अनंतवार मिश्रका ग्रहण 
करके एकबार अग्नहीतका अहण होता है । जिस तरह एकवार अग्रमहीतका अहण किया 
उस ही तरह अनंतवार अग्रहीतका अहण होनेपर नोकमंपुद्दलपरिवतेनका तीसरा भेद 
समाप्त होता है । इसके बाद चोथे भेदका प्रारम्भ होता है, इसमें प्रथम ही अनन्तवार 
ग्रहीतका अहण करके एकवार मिश्रका अहण होता है, इसकेबाद फिर अनंतवार ग्रही- 
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 तका अहण होनेपर एकवार मिश्रका अहण होता है। इस तरह अनंतवार मिश्रका अहण 
होकर पीछे अनंतवार अहीतका ग्रहण करके एकवार अग्रहीतका अहण होता है । जिस 
तरह एकवार अग्रमहीतका अहण किया उस ही ऋमसे अनंतवार अग्रहीतका ग्रहण हो 
चुकने पर नोकमपुद्वलपरिवर्तनका चोथा भेद समाप्त होता है। इस चतुर्थ भेदके समाप्त 
होचुकने पर, नोकमंपुद्वलपरिवर्तनके प्रारम्भके प्रथम समयमें वण गन्ध आदिके जिस 
भावसे युक्त जिस पुद्ठलद्गव्यकों ग्रहण किया था उस ही भावसे युक्त उस शुद्ध अहीतरूप 
पुद्वलद्रव्यकों जीव अहण करता है । इस सबके समुदायको नोकमंद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं । 
तथा इसमें जितना काल छंगे उसको नोकरमद्रव्यपरिवर्तेनका काल कहते हैं । 
इस ही तरह दूसरा कर्मपुद्टलपरिवर्तन भी होता है | विशेषता इतनी ही है कि जिस 
तरह नोकमेद्रब्यपरिवतेनमें नोकर्मपुठ्लोंका अहण होता है उस ही तरह यहां पर करम- 
पुदलोंका ग्रहण होता है । परन्तु क्रममें कुछ भी विशेषता नहीं है। जिस तरहके चार 
भेद नोकमद्रव्यपरिवतनमें होते हैं उस ही तरह कर्मद्रव्यपरिवर्तनमें मी चार भेद होते 
हैं। इन चार भेदोंमें भी अग्रहीतग्रहणका काल सबसे अल्प है, इससे अनंतगुणा काल 
मिश्रग्रहणका है । इससे भी अनंदगुणा अद्यीतग्रहणका जघन्यकाल है इससे अनंतगुणा 
ग्रहीतग्रहणका उत्कृष्ट काल है। क्योंकि प्राय:करके उस ही पुद्दलद्॒व्यका अहण होता है 
कि जिसके साथ द्रव्य क्षेत्र कार भावका संस्कार हो चुका है। इस दी अभिप्रायसे यह 
धृत्र कहा है किः-- 


सुहमद्विदिसजुत्त आसण्णं कम्मणिजरासुक । 
पाऐण एदि गहर्ण दवमणिदिट्वसंठाणं ॥ १ ॥ 
सूक्ष्मस्थितिसंयुक्तमासन्न॑ कमेनिजरामुक्तम । 
प्रायेणेति ग्रहण द्रव्यमनिर्दिष्टसंस्थानम ॥| १ ॥ 
अथ--जिन कर्मरूप परिणत पुद्ठलोंकी खिति अल्प थी अत एवं पीछे निर्जॉणे होकर 
जिनकी कर्मरहित अवस्था होगई हो परन्तु जीवके प्रदेशोंके साथ जिनका एकक्षेत्रावगाह हो 
तथा जिनका संस्थान (आकार) कहा नहीं जा सकता इस तरहके पुद्ठल द्रव्यका ही ग्राय/- 
करके जीव अहण करता है। भावाथे--यद्यपि यह नियम नहीं हैं कि इस ही तरहके 
पुद्वलका जीव ग्रहण करै तथापि बहुधा इस ही तगहके पुद्ठलका अहण करता है; क्योंकि 
यह द्वब्य क्षेत्र काल भावसे संस्कारित है । 
द्रव्यपरिवर्तनके उक्त चार भेदोंकां इस गाथार्म निरूपण किया हैः--। 
अगहिदमिस्स गहिदं मिस्समगहिदं तहेव गहिद च। 
मिस्से गहिदमगहिदं गहिद मिस्स अगहिद च ॥ २॥ 


२०६ रायचन्द्रजेनशात्रमालायाम । 


अग्रहीत॑ मिश्र ग्रहीतं मिश्रमग्रहीत॑ तथेव ग्रहीत॑ च । 
मिश्र अहीतमग्रहीत ग्रहीतं मिश्रमग्रहीत॑ च || २ ॥ 


अथै--पहला अग्रहीत मिश्र ग्रहीत, दूसरा मिश्र अग्रहीत अहीत, तीसरा मिश्र ग्रहीत 
अग्रहीत, चोथा ग्रहीत मिश्र अग्रहीत, इस तरह चार श्रकारसे पुठ्लोंका ग्रहण होनेपर 
परिवर्तनके प्रारम्भ समयमें ग्रहण किये हुए पुद्लोंका अहण होता है। और तब ही एक 
द्रव्यपरिवर्तन पूरा होता है । इसका विशेष खरूप पहले लिख चुके हैं | भावाथे-- यहां 
पर प्रकरणके अनुसार शेष चार परिवर्तनोंका भी खरूप लिखते हैं । क्षेत्रपरिवतेनके दो 
भेद हैं, एक सक्षेत्रपरिवतेन दूसरा परक्षेत्रपरिवतेन | एक जीव सब जघन्य अवगाहनाको 
जितने उसके प्रदेश हों उतनीवार धारण करके पीछे क्रमसे एक २ प्रदेश अधिक २ की 
अवगाहनाओंकी धारण करते २ महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहनापयेनत अवगाहनाओंको 
जितने समयमें घारण करसके उतने काल समुदायको एक स्षेत्रपरिवतेन कहते हैं। कोई 
जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्यातक जीव छोकके अष्ट मध्य--- 
प्रदेशोंको अपने शरीरके अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ, पीछे बही जीव उस ही 
रूपसे उस ही ख्थानमें दूसरी तीसरी वार भी उत्पन्न हुआ । इसी तरह घनाहलके 
असंख्यातमे भागप्रमाण जघधन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं उतनीवार उसी स्थानपर 
ऋमसे उत्पन्न हुआ और इवासके अठारहमे भागप्रमाण क्षुद्र आयुको भोग २ कर मरणको 
प्राप्त हुआ । पीछे एक २ प्रदेशके अधिकक्रमसे जितने कालमें सम्पूर्ण लोकको अपना 
जन्मक्षेत्र बनाले उतने कालसमुदायकों एक परक्षेत्रपरिव्तन कहते हैं । 

कोई जीव उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें पहलीवार उत्पन्न हुआ, इस ही तरह दूसरीवार 
दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समययें उत्पन्न हुआ, तथा तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें 
तीसरीवार उत्पन्न हुआ | इसही क्रमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके वीस कोड़ाकोड़ी 
सागरके जितने समय हैं. उनमें उत्पन्न हुआ, तथा इसही क्रमसे मरणको प्राप्त हुआ, 
इसमें जितना कार छंगे उतने कालसमुदायकों एक कालपरिवतेन कहते हैं । 

कोई जीव दशहजार वर्षके जितने समय हैं उतनीवार जधन्य दश हजार वर्षकी 
आंयुसे प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ, पीछे एक २ समयके अधिकक्रमसे नरकसम्बन्धी तेतीस 
सागरकी उत्कृष्ट आयुको क्रमसे पूर्ण कर, अन्तमुहतेके जितने समय हैं उतनीवार जधन्य 
अन्तर्मुहतेकी आयुसे तिर्यचगतिमें उत्पन्न द्वोकर यहांपर भी नरगतिकीतरह एक २ समयके 
अधिकक्रमसे तियेग्गतिसम्बन्धी तीन पल्‍्यकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया | पीछे तियेग्ग- 
तिकी तरह मनुष्यगतिको पूर्ण किया, क्योंकि मनुष्यगतिकी भी जघन्य अन्तर्मुहर्तकी तथा ' 
उत्कृष्ट तीन पल्‍्यकी आयु है । मनुष्यागतिके बाद दश हजार वर्षके जितने समय हैं 
उतनीवार जभन्य दश हजार वषेकी आयुसे देवगतिमें उत्पन्न होकर पीछे एक २ समयके 


गोम्मटसारः । के 


अधिकक्रमसे इकतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुक्रों पूर्ण किया; क्योंकि यद्यपि देवगति- 
सम्बन्धी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरकी है तथापि यहांपर इकतीस सागर ही ग्रहण करना 
चाहिये; क्योंकि मिथ्याइृष्टि देवकी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागरतक ही होंती है। और इन 
परिवतेनोंका निरूपण मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे ही है ड़ क्योंकि सम्यग्टृष्टि संसारमे अधेपुद्टल 
परिवतनका जितना काल है उससे अधिक कालतक नहीं रहता । इस क्रमसे चारों गति- 
यों अमण करनेमें जितना कार ढछंगे उतने कालकों एक भवपरिवर्तनका काल कहते 
हैँ । तथा इतने कालमें जितना भ्रमण किया जाय उसको एक भवपरिवतन कहते हैं । 

योगसथान अनुभागबन्धाध्यवसायसख्थान कषायाध्यवसायस्थान स्ितिस्थान इन चारके 
निमित्तसे भावपरिवर्तेन होता है। प्रकृति ओर प्रदेशबन्धको कारणभूत आत्माके प्रदेश- 
परिस्पन्दरूप योगके तरतमरूप स्थानोंको योगस्थान कहते हैं । जिन कषायके तरतमरूप 
खानोंसे अनुभागबंध होता है उनको अनुभागवन्धाध्यवसायखान कहते हैं । खितिबन्धको 
कारणभूत कषायपरिणामोंकों कषायाध्यवसायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । 
बन्धरूप कर्मकी जघन्यादिक स्थितिको खितिस्थान कहते हैं । इनका परिवतेन किस तरह 
होता है यह दृष्टान्तद्वारा नीचे लिखते हैं । 

श्रणिके असख्यातमे भागप्रमाण योगखानोंके होजानेपर एक अनुभागबंधाध्यवसाय- 
थान होता है, और असंख्यातलोकप्रमाण अनुभागबंधाध्यवसायखथानोंके होजानेपर एक 
कपायाध्यवसायथान होता है, तथा असंख्यातकोकप्रमाण कपायाध्यवसायख्थानोंके होजाने 
पर एक खितिखान होता है। इस ऋमसे ज्ञानावरण आदि समस्त मूलप्रकृति वा उत्तर- 
प्रकृतियोंके समस्त स्थानोंके पूर्ण होनेपर एक भावपरिवर्तन होता है । जैसे किसी पयाप्त 
मिथ्यादृष्टि संश्ञी जीवके ज्ञानावरण कर्मकी अंतःकोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण जधन्य खितिका 
बंध होता है । यही यहांपर जघन्य खितिखान है| अतः इसके योग्य विवक्षित जीवक 
जघन्यही अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान जघन्य ही कपायाध्यवस्तायस्थान ओर जघन्य 
ही योगस्थान होते हैं | यहांसे ही भावपरिवर्तनका प्रारम्भ होता है । अथात्‌ इसके आगे 
श्रेणीक असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोंके क्रमसे होजानेपर दूसरः अनुभागबन्धाध्य« 
वसायस्थान होता है । इसके बाद फिर श्रेणीक असंख्यातये मागप्रमाण योगस्थानोंके ऋमसे 
होजानेपर तीसरा अनुभागबंधाध्यवसायस्थान होता है । इसही ऋमसे असंख्यात लोकप्रमाण 
अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानों के होजानेपर दूसरा कषायाध्यवसायस्थान होता है । जिस ऋमसे 
दूसग कषाध्यवसायथान हुआ उसही क्रमसे असंख्यातलोक भ्रमाण कपायाध्यवसायथानों के 
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८ एक ही कषाय परिण।मर्मे दो कार्य करनेका खभाव है । एक स्वभाव अनुभाग बंधको कारण है, 
. आर दपरा स्वभाव स्थिति बंधको कारण हैं। इनको ही अनुभागवंधाध्यवसाय और कपायाध्यवसाय 
+ आहत [॥ 


२०८ रायचन्द्रजेनशासख्रमालछायाम्‌ । 


होजानेपर जघन्य खितिख्थान होता है।जो क्रम जधन्य स्वितिस्थानमें बताया वही क्रम एक 
२ समय अधिक द्वितीयादि खितिखानोमें समझना चाहिये। तथा इसी ऋमसे ज्ञानावरणके 
जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक समस्त स्थिति खानोंके हो जानेपर, ओर ज्ञानावरणके 
ख्िति ख्थानोंकी तरह क्रमसे सम्पूर्ण मूल वा उत्तर प्रकृतियों के समस्त स्थितिस्थानोंके पूणे 
होनेपर एक भावपरिवतन होता है। तथा इस परिवर्तनमें जितना कारू छगे उसको एक 
भावपरिवतैनका काल कहते हैं । इस प्रकार संक्षेपसे इन पांच परिवर्तेनोंका खरूप यहां- 
पर कहा है । इनका काल उत्तरोत्तर अनन्तगुणा २ है। नानाप्रकारके दुःखोंसे आकुलित 
पांच परिवतेनरूप संसारमें यह जीव मिथ्यात्वके निमित्तसे अनंतकालसे अमण कर रहा है। 
इस परिश्रमणके कारणभूत कर्मोको तोड़कर मुक्तिको प्राप्त करनेकी जिनमें योग्यता नहीं 
है उनको अभव्य कहते हैं । और जिनमें कर्मोंको तोड़कर मुक्तिको प्राप्त करनेकी योग्यता 
है उनको भव्य कहते हैं 
॥ इति भव्यत्तमागेणाधिकारः समाप्तः ॥ 
-+««3८9:249%८५- 
क्रमप्राप्त सम्यक्त्व मागेणाका वणन करते हैं । 
उप्पंचणवविहाण अत्थाणं जिणवरोबहइड्टा्ं । 
आणाए अहिगमेण य सहृहण होइ सम्मत्त ॥ ५६० ॥ 
पट्पभ्वनवविधानामथानां जिनवरोपदिष्टानाम । 
आज्ञया अधिगमेन च श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम्‌ ॥| ५६० ॥ 
अथेः--छह द्रव्य पांच असिकाय नव पदार्थ इनका जिनेन्द्र देवने जिस प्रकारसे 
वर्णन किया है उस ही प्रकारसे इनका जो श्रद्धान करना उसको सम्यक्त्व कहते हैं । यह 
दो प्रकरासे होता है एक तो केवल आज्ञासे दूसरा अधिगमसे । भावाथे--जीव पुद्ठुुू धर्म 
अधमे आकाश काल ये छह द्वव्य हैं। तथा कालको छोड़कर शेष ये ही पांच अस़तिकाय 
कहे जाते हैं। ओर जीव अजीव आखव बन्ध संवर निजंरा मोक्ष पुण्य पाप ये नव प्रकारके 
पदार्थ हैं । इनका “जिनेन्द्रदेवने जसा खरूप कहा ह वासवमें वही सत्य है,' इस तरह 
बिना युक्तिसे निश्चय किये ही जो श्रद्धान होता है उसको आज्ञासम्यक्स कहते हैं। तथा 
इनके विषय प्रत्यक्ष परोक्षरूप प्रमाण, द्व॒व्यार्थिक आदि नय, नाम स्थापना आदि निक्षेप 
इत्यादिकेद्वारा निश्चय करके जो श्रद्धान होता है उसको अधिगम सम्यक्त्व कहते हैं। 
छह द्व॒व्योंके अधिकारोंका वर्णेन करते हैं । 
छउद्दघेसु य णार्म उवलक्खणुवाय अत्थणे कालो । 
अत्थणखत्त सखा ठाणसरूबव फल च हब ॥ ५६१ ॥ 
१ सभी परिवततनोंमें जहां क्रमभंग होगा वह गणनामें नहीं आवेगा ।..... 


गोम्मटसारः। २०९ 


पड़द्रव्येषु च नाम उपलक्षणानुवादः अस्ित्वकाल । 
अस्तित्वक्षेत्र संख्या स्थानखरूपं फल च भवेत्‌ ॥ ५६१॥ 
अथे--छह द्वव्योंके निरूपण करनेमें ये सात अधिकार हैं। नाम, उपलक्षणानुवाद, 
स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थानखरूप, फल | 
प्रथमही नाम अधिकारको कहते हैं । 
जीवाजीबं दर्च रुवारूवित्ति होदि पत्तेय॑ । 
संसारत्या रूवा कम्मविमुका अरूवगया ॥ ५६२ ॥ 
जीवाजीवं द्र॒ठर्य रूप्यरूपीतिं भवति प्रत्येकम । 
संसारस्था रूपिण: कमेबिमुक्ता अरूपगता; ॥ ५६२ ॥ 
अथे--द्वव्य सामान्यके दो भेद हैं । एक जीवद्गध्य दूसरा अजीब द्रव्य । जीवद्गव्यके 
भी दो भेद हैं | एक रूपी दूसरा अरूपी । जितने संसारी जीव हैं वे सब रूपी हैं; क्योंकि 
उनका कमे-पुद्ठलके साथ एवकक्षेत्रावगाहसम्बन्ध है । जो जीव कर्मसे रहित होकर 
सिद्ध अबस्थाको प्राप्त हो चुके हैं वे सब अरूपी हैं; क्‍योंकि उनसे क्मपुद्ठलका सम्बन्ध 
सर्वथा छूट गया है। 
अजीव द्वव्यमें भी रूपी अरूपीका भेद गिनाते हैं । 
अजीबेसु य रूवी पुग्गलदव्ाणि धम्म इृदरोवि। 
आगास कालोवि य चत्तारि अरूविणों होंति॥ ५६३॥ 
अजीबेपु च रूपीणि पुठ्लद्र॒व्याणि धम्म इतरोडपि | 
आकाशं कालोपि च चत्वारि अरूपीणि भवन्ति ॥ ५६३ ॥ 
अथे--अजीब द्वब्यके पांच भेद हैं, पुद्ठल, धम्मे, अधम, आकाश, काल । इनमें एक 
पुद्ूल द्वव्य रूपी है। और दोष घम अधम, अकाश, काल ये चार द्वव्य अरूपी हैं । 
उपलक्षणानुवाद अधिकारको कहते हैं । 
उषजोगो वण्णचऊ लक्खणमिह जीवपोग्गलाणं तु । 
गदिठाणोग्गहवत्तणकिरियुवयारों दु धम्मचऊ ॥ ५६४ ॥ 
उपयोगो वण्णेचतुप्क॑ लक्षणमिह जीवपुद्वलानां तु । 
गतिस्थानावगाहवरतनक्रियोपकारस्तु धमचतुण्णाम ॥ ५६४ ॥ 
अथे--ज्ञानदशेनरूप उपयोग जीवद्रब्यका लक्षण हैं। वण्ण॑ गन्ध रस स्पशे यह 
पुट्ट लद्गन्यका लक्षण हे | जो जीव ओर पुट्टलद्गव्यको गमन करनेमें सहकारी हो उसको ध्म- 
द्रब्य कहते हैं ।जो जीव तथा पुद्ढल व्यकोी ठहरनेम सहकारी हो उसको अधमैद्रव्य कहते 
£ : जो सम्पूण द्वब्योंकों स्थान देनेमें सहायक हो उसको आकाश कहते हैं । जो समस्त 


व्योंके अपने २ खभावम बतेनेका सहकारी है उसको कालद्र॒न्य कहते हैं । 
गो, ३७ 


२१० रायचन्द्रजेनशाश्रमालायाम । 


गदिठाणोग्गहकिरिया जीवाणं पुग्गलाणमेव हवे । 
धम्मतिये णहि किरिया मुक्‍्खा पुण साधका होंति ॥ ५६५ ॥ 
गतिस्थानावगाह क्रिया जीवानां पुद्छानामेव भवेत्‌ । 
धर्मत्रिके नहि क्रिया मुख्याः पुनः साधका भवन्ति ॥ ५६५ ॥ 
अरथं--गमन करनेकी या ठहरनेकी अथवा रहनेकी क्रिया जीवद्रव्य या पुद्ठलद्गव्यकी ही 
होती है। धर्म अधर्म आकाशमे ये क्रिया नहीं होती, क्‍योंकि न तो इनके स्थान चलायमान 
होते हैं । और न प्रदेश ही चलायमान होते हैं । किन्तु ये तीनो ही द्रव्य जीव पुद्ठलूकी 
उक्त तीनों क्रियाओंके मुख्य साधक हैं । भावाथे--मुख्य साधक कहनेका अभिप्राय यह 
नहीं हैं कि धर्मादि द्रव्य जीव पृद्लकों गमन आदि करनेमें प्रेरक हैं; किन्तु इसका अभि- 
प्राय यह है कि जिस समय जीव या पुद्ट गति आदिमें परिणत हों उस समय उनकी गति 
आदिम सहकारी होना धर्मादि द्वव्यका मुख्य कार्य है । 
गति आदियमें धर्मादि द्रव्य किसतरह सहायक होते हैं यह दृष्टान्त द्वारा दिखाते हैं । 
जत्तस्स पह टत्तस्स आसण्ण णिवसगस्स वसदी वा । 
गदिठाणोग्गहकरणे धम्मतियं साधगं होदि ॥ ५६६ ॥ 
यातस्य पन्‍न्थाः तिप्तः आसन निवसकस्य वसतिर्वा । 
गतिस्थानावगाहफकरणे धमेत्रयं साधकं भवति ॥ ५६६ ॥ 
अथु--गमन करनेवालेको मागेकी तरह धर्म द्रव्य जीवपुद्लकी गतिमें सहकारी होता 
है । ठहरनेवालेफी आसनकी तरह अधम द्रव्य जीब पुद्धलर्का स्थितिमें सहकारी होता 
है । निवासकरनेवालेको मकानकी तरह आकाशद्रव्य जीव पुद्धछ आदिको अवगाह देनेमें 
सहकारी साधक होता है । 
वत्तणहेदू कालो वत्तणगुणमविय दवणिचयेसु । 
फालाधारेणेब य वट्टंति हु सबदच्ाणि ॥ ५६७ ॥ 
वतेनाहेतुः कालो बतेनागुणमवेहि द्र८निचयेपु । 
कालाधारेणेव च वतेन्ते हि सरबंद्रव्याणि ॥ ५६७ ॥ 
अथ्े--तस्पूर्ण द्न्योंका यह खबाब है कि वे अपने ? खमाबमें सदा ही वध । परन्तु 


उनका यह वर्तना किसी बाह्य सहकारीके विना नहीं हो सकता इसलिये इनको वर्तानेका 
सहकारी कारणरूप वतेनागुण जिसमें पाया जाय उसको काल कहते हैं; क्योंकि कालके 
आश्रयसे ही समस्त द्व्य वतेते है । 

मूर्तीक जीव पुद्ठलके वततनेका सहकारी कारण होना काल द्रव्यमें सम्भव है, परम्तु 
धमोदिक अमूर्तीक तथा व्यापक द्वव्योंमें किसतरह घटित होसकता है! इस शज्ढाका 
समाधान करते हैं । 


गोम्मटसार; | रे 


पम्माधम्मादीर्ण अगुरुगुलहुगं तु छहिं वि बहीहिं । 

हाणीहि वि बहुंतो हायंतो बटुदे जब्मा ॥ ५६८ ॥ 
धमोधमोदीनामगुरुकरूघुक॑ तु षपद्मिरपि वृद्धिमिः । 
हानिभिरपि वधमानं हीयमान वर्तते यम्मात्‌ | ५६८ ॥ 


अथे--धमोदिक द्वव्योंमें अगुरुलथु नामका एक गुण है। इस गुणमें तथा इसके 
निमित्तसे धमोंदिक द्वव्यके शोष गुणोंमें छह प्रकारकी वृद्धि तथा छह प्रकारकी हानि 
होती है । और इन वृद्धि हानिफे निमित्तसे वर्धभान तथा हीयमान पधर्मादि द्रब्योंमें 
वर्तना सम्भव है। भावा्--धमोदि द्व॒व्योंमें खसत्ताका नियामक कारणभूत अगुरुलघु 
गुण हैं । इसके अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदोंम| अनन्तभागबृद्धि असंख्यातभागबृद्धि, 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणबृद्धि ये छह वृद्धि, 
तथा अन्तमागहानि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि, अस॑ं- 
ख्यातगुणहानि, अनंतगुणहानि थे छह हानि होती हैं । तथा इस गुणके निमित्तसे दूसरे 
गुणोंमें भी ये हानि वृद्धि होती हैं । इसलिये धर्मादि द्रव्योंके इस परिणमनका भी बाध्य 
सहकारी कारण मुख्य काल द्रव्य ही है । 
- बतेनाका कारण कालद्रव्य किसतरह है यह स्पष्ट करते हैं । 
ण॒ य परिणमदि सययं सो ण य परिणामेइ अण्णमण्णहिं । 
विषिहपरिणामियाणं हवदि हु काठो सय॑ हेदु ॥ ५६५ ॥ 
न च परिणमति खय॑ स नच परिणामयति अन्यदन्ये; । 
विविधपरिणामिकानां भवति हि काल; खय॑ं हेतु: ॥ ५६५९ ॥ 
अथे--परिणामी होनेसे कालद्वव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत हो जाय यह बात नहीं है, 
वह तो खयं दूसरे द्वव्यरूप परिणत होता है, ओर न दुसरे द्रत्योंको अपने खरूप अथवा 
मिन्नद्वव्यवरूप परणमाता हैं; किन्तु अपने खभावसे ही अपने २ योग्य पयायोंसे परिणत 
होनेवाले द्रव्योंके परिणमनमें कालद्वव्य उदासीनतासे खयं बाह्य सहकारी दोजाता है । 


काल अस्सिय दवं सगसगपञजायपरिणदं होदि । 
पज्ञायावट्वाणं सुद्धणये होदि खणमंत्त ॥ ५७० ॥ 


कालमाश्रित्य द्रव्य स्वकस्वकपयायपरिणत भवति । 
पर्यायावस्थानं शुद्धनयेन भवति क्षणमात्रम्‌ ॥ ५७० ॥ 
हो है 
प्र्थ---कालके आश्रयसे प्रत्येक द्वव्य अपने २ योग्य पयोयोंसे परिणत होता है । 


इन पर्यायोंकी खिती शुद्धनयसे एक क्षण मात्र रहती हैं । 


२६२ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


बवहारो य वियप्पो भेदों तह पजओत्ति एयट्रो । 
ववहारअवद्टाणट्िदी हु ववहारकालो दु॥ ५७१ ॥ 
व्यवहारश्व विकल्पों भेदस्तथा पयोय इल्येकाथः । 
व्यवहारावस्थानसितिर्हि व्यवहारकालस्तु ॥ ५७१ ॥ 
अथे--व्यवहार विकल्प भेद पयोय इन शब्दोंका एक ही अर्थ है । व्यंजनपर्यायके 
ठहरनेका जितना काल है उतने कालको व्यवहारकाल कहते हैं । 
अवरा पजायठिदी खणमेत्तं होदि त॑ं च समओत्ति । 
दोण्हमणूणमदिकमकालपमाणं हवे सो दु ॥ ५७२ ॥ 
अबरा पर्योयस्थितिः क्षणमात्रं भवति सा च समय इति । 
द्योरण्वोरतिक्रमकालप्रमाणं भवेत्‌ स तु ॥ ५७२ ॥ 
अथे--सम्पूर्ण द्रव्योंकी पर्यायक्री जघन्य स्थिति एक क्षणमात्र होती है, इसीको 
समय भी कहते हैं। दो परमाणुओंके अतिक्रमण करनेके कालका जितना प्रमाण है 
उसको समय कहते हैं। भावाथथे--समीपमें स्थित दो परमाणुओंमेंसे मंद्र गमनरूप 
परिणत होकर जितने कालमें एक परमाणु दूसरी परमाणुका उल्लंघन करे उतने कालको 
एक समय कहते हैं । इतनी ही प्रत्येक पयोयकी जधन्य खिति है । 
प्रकारान्तरसे समयका प्रमाण बताते हैं । 
णभएयपयसत्थों परमाणु मंदगइपवट्ंतो । 
बीयमणंतरखेत्त जावदियं जादि ते समयकालो ॥ १ ॥ 
नभणएकप्रदेशस्थ: परमाणुमेन्द्गतिप्रवतेमानः । 
द्वितीयमनन्तरक्षेत्र यावत्‌ याति स; समयकाल: ॥ १ ॥ 
अथे--आकाझके एक प्रदेशपर खित एक परमाणु मन्दगतिके द्वारा गमन करके 
दूसरे अनन्तर प्रदेशपर जितने काहमें प्राप्त हो उतने काठको एक समय कहते हैं । 
प्रदेशका प्रमाण बताते हैं । 


जत्तीषि खत्तमेत्त अणुणा रुद्धं खु गयणद्व च। 

ते च पदस भणियं अवरावरकारणं जस्स ॥ २॥ 
यावदपि क्षत्रमात्रमणुना रुद् खठु गगनद्र॒व्य च । 
सच प्रदेशों भणितः अपरपरकारणं यस्य || २॥ 


अथे--जितने आकाशद्रव्यमें पुद्लका एक अविभागी परमाणु आजाय उतने क्षेत्र- 
मात्रको एक प्रदेश कहते हैं । इस प्रदेशके निमित्तसे ही आगे पीछेका अथवा दूर समी- 
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१०% ये दोनों ही गाथा क्षेपक हूं । 


गोस्मटसारः । २१३ 


पका व्यवहार सिद्ध होता है। भावाथे--अमुक पदार्थ अमुक पदार्थके आगे है और 
अमुक पदार्थ पीछे है । अथवा अमुक पदार्थ अमुक पदार्थके समीप है और अमुक पदा- 
असे दूर है इस व्यवहारको सिद्ध करनेवाला प्रदेशविभाग ही है । 
व्यवहरकालका निरूपण करते हैं । 
आवलिअसंखसमया संखेजावलिसमूहमुस्सासो । 
सत्तुस्सासा थोवो सत्तत्योबा लबो भणियो ॥ ५७३ ॥ 
आवलिरसंख्यसमया संख्येयावलिसमूह उच्छास: । 
सप्तोच्छास: स्तोकः सप्रसोको छबो भणित: ॥ ५७३ ॥ 
अर्थ--असंख्यातसमयकी एक आवली होती है । संख्यात आवलीका एक उच्छ्ास 
होता है। सात उच्छासका एक स्तोक होता है । सात स्तोकका एक्र लव होता है । 
उच्छासका खरूप क्षेपक्र गाथाद्वारा बताते हैं । 
अहस्स अणर्ल्गः 'स य णिरुवहृदस्स य हवेज जीवस्स । 
उस्सासाणिस्सासो एगो पाणोत्ति आहीदो ॥ १ ॥ 
आह्यस्यानलसस्य च निरुपहतस्थ च भव्रेत्‌ जीवस्य । 
उच्छासनि:श्वास एक: प्राण इति आख्यात; ॥ १॥ 
अथे--सुखी, आलस्यरहित, रोग पराधीनता चिन्ता आदिसे रहित जीवके संख्यात- 
आवलीके समूहरूप एक श्वासोच्छास प्राण होता हैं। भावाथं--ठुःखी आदि जीवके 
संख्यात आवलीप्रमाण कालके पहले भी श्वासोच्छास होजाता हैं| इसलिये यहां पर सुखी 
आदि विशेषणोंसे युक्त जीवका ग्रहण किया है । 
अद्दत्तीसद्धलवा नाली बेनालिया मुद्ुत्त तु । 
एगसमयेण हीणं भिण्णमुहत्त तदो सेसे ॥ ५७४ ॥ 
अष्टजिंशदर्घलवा नाली हिनालिको मुहूतंस्तु । 
एकसमयेन हीनो भिन्नमुहृतेस्ततः शेप: ॥ ५७४ !! 
अथे--साढ़े अड़तीस छूवकी एक नाछी ( घड़ी ) होती है । दो घड़ीका एक मुहर्त 
होता है। इसमें एक समय कम करनेसे भिन्नमुहर्तं अथवा अन्तमुहते होता है । तथा 
इपके आगे दो तीन चार आदि समय कम करनेसे अन्तर्मृहतके ही भेद होते हैं । 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मृहतंका प्रमाण क्षेपक गाथाके द्वारा बताते हैं । 


ससमयमावल्ति अवरं समऊणमुहृत्तय तु उक्वस्स । 
मज्ञासंखवियप्पं वियाण अंतोमुहृत्तमिण ॥ १ ॥ 


२१४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


ससमय आवलिरवरः समयोनमुहतंकस्तु उत्कृष्ट: । 
मध्यासंख्यविकल्प: विजानीहि अन्तमुहतेमिमम्‌ ॥ १॥ 
अथे--एक समयसहित आवलीग्रमाण कालको जघन्य अन्तमुहत कहते हैं । एक 
समय कम मुह॒तको उत्कृष्ट अन्तमुह॒त कहते हैं । इन दोनोंके मध्यके असंख्यात भेद हैं । 
उन सबको भी अन्तमुंहत ही जानना चाहिये । 
दिवसो पकक्‍खो मासो उड़ु अयर्ण वस्समेवमादी हु । 
संखेजासखेजाणंताओ होदि ववहारों ॥ ५७५॥ 
दिवस; पक्षो मास ऋतुरयनं वर्षमेवमादिह्हिं । 
संख्येयासंर्येयानन्ता भवन्ति व्यवहारा: ॥ ५७५ ॥ 
अथे--तीस मुहृतंका एक दिवस ( अहोरात्र ) पन्द्रह अहोंरात्रका एक पक्ष, दो 
पक्षका एक मास, दो मासकी एक ऋतु, तीन ऋतुका एक अयन, दो अयनका एक 
वर्ष इत्यादि व्यवहार कालके आवलीसे लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त भेद होते हैं । 
बवहारो पुण कालो माणुसखेत्तम्हि जाणिदबो दु । 
जोइसियाणं चारे ववहारों खलु समाणोत्ति ॥ ५७६ ॥ 
व्यवहार: पुनः काल: मानुपक्षेत्रे ज्ञातव्यस्तु । 
ज्योतिप्काणां चारे व्यवहार: खलठु समान इति ॥ ५७६ ॥ 
अथे--परन्तु यह व्यवहार काल मनुष्यक्षेत्रमं ही समझना चाहिये; क्योंकि मनुष्य- 
क्षेत्रके ही ज्योतिषी देवोंके विमान गमन करते हैं, और इनके गमनका कार तथा व्यवहार 
काल दोनों समान हैं । 
प्रकारान्तरसे व्यवहारकालका प्रमाण बताते हैं । 
ववहारो पुण तिविहो तीदो वह्॑ंतगो भविस्सो दु । 
तीदो संखेजावलिहदसिद्धा्ं पमाणं तु ॥ ५७७ ॥ 
व्यवहारः पुनश्चिविधोडतीतो वरतेमानों भविष्यंस्तु । 
अतीत; संख्येयावलिहतसिद्धानां प्रमाणं तु ॥ ५७७ ॥ 
अथे--व्यवहार कालके तीन भेद हैं। मूत वर्तमान भविष्यत्‌ । सिद्धराशिका संख्यात 
आवलीके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही अतीत कालका प्रमाण है । 


समओ हु वट्माणो जीवादों सब्पुग्गलादो वि। 


भावी अणंतगुणिदों इदि ववहारों हवे कालो ॥ ५७८ ॥ 
समयो हि वतेमानो जीवातू सबेपुद्वलछादपि । 
भावी अनंतगुणित इति व्यवहारों भवेत्काल; ॥ ५७८ ॥ 


गोम्मटसारः । २१५ 


.. अथे--वतमान कालका प्रमाण एक समय है। सम्पूर्ण जीवराशि तथा समस्त पुद्दलद्- 
व्ययाशिसे अनंतगुणा भविष्यत्‌ कालका प्रमाण है | इस प्रकार व्यवहार कालके तीन भेद 
होते हैं 


कालोविय ववएसो सब्भावपरूबओ हवदि णिच्ो । 
उप्पण्णप्पद्धंसी अबरो दीहंतरद्वा३ ॥ ५७९ ॥ 
कालोडपि च व्यपदेशः सद्धावप्ररूपको भवति नित्य: । 
उत्पन्नप्रध्वेसी अपरो दीघोन्तरस्थायी ॥ ५७५९ ॥ 
अथे--काल यह व्यपदेश ( संज्ञा ) मुख्यकाल्का बोधक है; क्योंकि विना मुख्यके 
गोण अथवा व्यवहारकी भी प्रवृत्ति नहीं होसकती | यह मुख्य काल द्रव्यार्थिक नयकी 
अपेक्षा नित्य है तथा पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा डल्पन्नध्वंसी हैं । तथा व्यवहारकाल वते 
नकी अपेक्षा उत्न्नध्वंसी है ओर भूत भविष्यतकी अपेक्षा दीधेन्तरस्थायी है । 
क्रमप्राप्त खिति अधिकारका वर्णन करते हैं । 
ठददवावट्वाणं सरिस तियकालअत्थपजाये । 
बेंजणपजाये वा मिलिद ताणं॑ ठिदित्तादों ॥ ५८० ॥ 
पड्द्रव्यावस्थान सदर्श त्रिकालाथपयाय । 
व्यंजनपयाये वा मिलिते तेपां स्थितित्वान ॥ ५८० ॥ 
अथे--अवशस्थान-स्थिति छहों द्वव्योंकी समान दें । क्योंकि त्रिकालसम्बन्धी अर्थपयोय 
वा व्यंजनपर्यायके मिलनेसे ही उनकी खिति होती है । भावाथं-- छहों द्रव्य अनादिनि- 
धन हैं; क्योंकि कर्थ॑चित्‌ द्रव्य प्योयोंसे भिन्न कुछमी चीज नहीं है । और इन पयोगोंके 
दो भेद हैं एक व्यंजनपर्याय दूसरी अर्थपयाय । वाग्गोचर-बचनके विपयभृत स्थूलपर्यायको 
व्येजनपर्याय कहते हैं, और वचनके अगोचर सक्ष्म पयायोंको अर्थपयाय कहते हैं। ये 
दोनोंही पर्याय पर्यायत्वकी अपेक्षा त्रिकालवर्ती अथोत्‌ अनादिनिधन हैं । 
इस ही अर्थको स्पष्ट करते हैं । 
एयदवियम्मि जे अत्थपञजया वियणपज्ञया चावि। 
तीदाणागदभूदा तावदिय ते हवदि द्च ॥ ५८१ ॥ 
एकद्रव्ये ये अथेपयोया व्यखनपयायाश्रापि । 
अतीतानागतभूता: तबत्तत्‌ भवति द्रव्यम ॥ ५८१ ॥ 
अथे--एक द्वव्यमें जितनी त्िकाल्सम्बस्थी अर्थपयोय या व्यंजनपर्याय हैं उतना ही 
; है। भावाथे--त्रिकाल सम्बन्धी संथानखरूप ( आकाररूप ) प्रदशवत्तवगुणकी 
पथाय--व्यंजनपयीय, तथा प्रदेशवत्त्तगुणकी छोड़कर शेषगुणोंकी दरिष्रालसम्बन्धी 


२१६ रायचन्द्रजेनशांखमालायाम । 


समस्तपर्याय ( अभंपयाय ) इनका जो समूह है वही द्वव्य है। त्रिकालवर्ती पयौयोको _ 
छोड़कर द्रत्य कोई चीज नहीं है। 
इस प्रकार स्थिति अधिकारका वर्णन करके क्रमके अनुसार क्षेत्र अधिकारका वर्णन 
करते हैं । 
आगास वजित्ता सबे लोगम्मि चेव णत्थि वहिं । 
वाबवी धम्माधम्मा अवहिंदा अचलिदा णिनच्चा ॥ ५८२ ॥ 
आकाश वजयित्वा सवोणि लोके चेव न सन्ति बहि; । 
व्यापिनी धमोधमों अवस्थितावचलितो नियों || ५८२ ॥ 


अथे--भआकाशको छोड़कर शेष समस्तद्रव्य लोकमें ही हँ-बाहर नहीं हैं । तथा धर्म 
ओर अधमंद्रव्य व्यापक हैं, अवखित हैं, अचलित हैं, और नित्य हैं। भावाथे--आकाश- 
द्रव्यके दो भेद हैं, एक लोक दूसरा अलोक | जितने आकाशममें जीव पुद्ढल धमे अधर्म 
काल पाया जाय उतने आकाशको लोक कहते हैं। इसके बाहर जितना अनन्त आकाशद्वव्य 
हैं उसको अलोक कहते हैं। धर्म अधर्मद्रध्य सम्पूर्ण लोकमें तिलमें तेलकी तरह 
व्याप्त हैं । तथा ये दोनों ही द्रव्य आकाशके जिन प्रदेशोंमें ख्ित हैं उनही प्रदेशोंमें 
स्थित रहते हैं । जीवादिकी तरह एक ख्थानको छोड़कर दूसरे ख्थानमें गमन नहीं करते । 
ओर अपने स्थानपर रहते हुए भी इनके प्रदेश जलकल्लोलकी तरह सकम्प नहीं होते हैं । 
ओर न ये दोनों द्रव्य कमी अपने खरूपसे च्युत होते हैं । अथांत्‌ न तो इनमें 
विभाव परयोय होती है ओर न इनको कभी सर्वथा अभाव ही होता है । 

लोगस्स असंखेजदिभागप्पहुदिं तु सलोगोत्ति । 
अप्पपदेसविसप्पणसंहारे वावड़ो जीवों ॥ ५८३ ॥ 
लोकस्यासंख्येयादिभागग्रभ्नतिस्तु सबेलोक इति । 
आत्मप्रदेशविसपंणसंहारे व्याप्रतो जीवः ॥ ५८३ ॥ 

अथ--एक जीव अनने प्रदेशोंके संहारविसपेकी अपेक्षा लोकके असंख्यातमे भागसे 
लेकर सम्पूण लोकतकमें व्याप्त होकर रहता है। भावाथें--आत्मामें प्रदेशसंहारविसपत्त 
गुण है । इसके निमित्तसे उसके प्रदेश संकुचित तथा विस्तृत होते हैं । इसलिये एक 
जीवका क्षेत्र शरीरप्रमाणकी अपेक्षा अह्ुलके असंख्यातमे भागसे लेकर हजार बोजन 
तकका होता है | इसके आगे समुद्धातकी अपेक्षा लोकके असंख्यातमे भाग, संख्यातमे 
भाग, तथा सम्पूर्ण छोकप्रमाण भी होता है। 


पोग्गलदबार्ण पुण एयपदेसादि होंति भजणिजा । 
एकेको दु पदेसो कालाणूणं धुबों होदि ॥ ५८४ ॥ 


गोम्मटसार; | २१७ 


पुद्रलद्र॒व्याणां पुनरेकप्रदेशादयों भवन्ति भजनीया; | 
एकैकस्तु प्रदेश: काछाणूनां धुवों भवति॥ ५८४ ॥ 
अथे--पुदलुद्वव्यका क्षेत्र एकप्रदेशसे लेकर यथासम्भव समझना चाहिये-जैसे परमा- 
णुका एक प्रदेश प्रमाण ही क्षेत्र है, तथा व्यणुकका एक प्रदेश और दो प्रदेश भी क्षेत्र है, 
ज्यणुकका एक प्रदेश दो प्रदेश तीन प्रदेश क्षेत्र है इत्यादि । किन्तु एक २ कालाणुका 
क्षेत्र एक २ प्रदेश ही निश्चित है। भावाथे--कारुद्रव्य अणुरुप ही है । कालाणुके पुद्ू- 
लद्॒व्यकी तरह स्कन्ध नहीं होते। जितने लोकाकाशके प्रदेश हैं उतनी ही कालाणु 
हैं । इस लिये रलराशिकी तरह एक २ कालाणु लोकाकाशके एक २ प्रदेशपर ही सदा 
खित रहती है । तथा जो कालाणु जिस प्रदेशपर खित है वह उसी प्रदेशपर सदा खित 
रहती है । किन्तु पुद्ठल द्वव्यके स्कंघ होते हैं अतः उसके अनेक प्रकारके क्षेत्र होते हैं। 
संखेजासंखेजाणंता वा होंति पोग्गठपदेसा । 
लोगागासेब ठिदी एगपदेसो अणुस्स हवे ॥ ५८५ ॥ 
संख्येयासंख्येयानन्ता वा भवन्ति पुद्लप्रदेशा: । 
लोकाकाश एवं ख्ितिरकप्रदेशो5णोभेवेन || ५८५ ॥ 
अर्थं--पुद्ल द्वव्यके स्कन्ध संख्यात असंख्यात तथा अनन्त परमाणुओं के होते हैं; 
परन्तु उन सबकी स्थिति छोकाकाशमें ही होजाती है; किन्तु अणु एक ही प्रदेशमें रहता 
है । भावाथे--जिस तरह जलसे अच्छीतरह भरे हुए पात्रमें लवण आदि कई पदार्थ 
आसकते हैं उसी तरह असंख्यात्रदेशी छोकमें अनंतप्रदेशी स्कन्ध आदि समा सकते हैं। 
लोगागासपदेसा छदवेहिं फुडा सदा होंति । 
सच्मलोगागास अण्णेहिं विवजिये होदि ॥ ५८६ ॥ 
लोंकाकाशप्रदेशा: पड़द्॒व्ये: स्फूटाः सदा भवन्ति । 
सर्वेमछोकाकाशमन्यविंवर्जितं भवति ॥ ५८६ ॥ 
अर्थ--लछोकाकाशके समस्त प्रदेशोंमें छहों द्रव्य व्याप्त हैं । और अलोकाकाश आका- 
शको छोड़कर शोषद्रब्योंसे सर्वथा रहित है । 
इस तरह क्षेत्र अधिकारका वर्णन करके संख्या अधिकारको कहते हैं । 
जीवा अर्णतसंखाणंतगुणा पुग्गला इ तत्तो दु । 
धम्मतियं एकेकं ठोगपदेसप्पमा कालो ॥ ५८७ ॥ 
जीवा अनन्तसंख्या अनन्तगुणाः पुद्ठढा हि ततस्तु । 


धर्मत्रिकमेकैक छोकम्रदेशप्रम/ काल: ॥ ५८७ ॥ 
गो, २८ 
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अथे--जीव द्रव्य अनन्त हैं | उनसे अनन्तगुणे पुद्नलद्रव्य हैं | घम अधर्म आकाश 
ये एक २ द्रव्य हैं । तथा छोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतने ही कालद्रव्य हैं । 
लोगागासपदेसे एकेके जेट्धिया हु एकेका । 
रयणाणं रासी इच ते कालाणू मुणेयद्ा ॥ ५८८ ॥ 
लछोकाकाशमप्रदेशे एकेके ये खिता हि एकैका: । 
रत्नानां राशिरिव ते काछाणवो मन्तव्या: ॥ ५८८ ॥ 
अथे--वे कालाणु रत्राशिकी तरह छोकाकाशके एक २ प्रदेशमें एक २ खित हैं, 
ऐसा समझना चाहिये | भावाथे--जिसतरह रल्ोंकी राशि मित्र २सख्थित रहती है 
उसी तरह प्रत्येक काछाणु लोकाकाशके एक २ प्रदेशपर भिन्न २ खित है। इसी 
लिये जितने छोकाकाशके प्रदेश हैं उतने ही कालद्रव्य हैं। 
ववहारों पुण कालो पोग्गलदब्यादर्णतगुणमेत्तों । 
तत्तो अणंतगुणिदा आगासपदेसपरिसंखा ॥ ५८९ ॥ 
व्यवहार; पुन; काठ: पुहलद्रव्यादनन्तगुणमात्र; । 
ततः अनन्तगुणिता आकाशगप्रदेशपरिसंख्या || ५८९ ॥ 
थे--पुद्धलद्वव्यके प्रमाणसे अनन्तगुणा व्यवहारकालका प्रमाण है । तथा व्यवहार 
कालके प्रमाणसे अनन्तगुणी आकाशके प्रदेशोंकी संख्या है । 
लोगागासपदेसा धम्माधम्मेगजीवगपदेसा । 
सरिसा हु पदेसों पुण परमाणुअबद्धिद खेत्त ॥ ५९० ॥ 
लोकाकाशमप्रदेशा धर्माधभेंकजीवगप्रदेशा: । 
सहृशा हि प्रदेश: पुनः परमाण्ववस्थितं क्षेत्रम ॥| ५९० ॥ 
अथे--धर्म, अधर्म, एक जीवद्रव्य, तथा लोकाकाश, इनकी प्रदेशसंरूया परस्परमें 
समान है । जिलने क्षेत्रको एक पुदुलका परमाणु रोकता है उतने क्षेत्रको प्रदेश कहते हैं। 
स्थानखरूपाधिकारका वर्णन करते हैं । 


सचमरूवी दधं अवद्ठिदं अचलिआ पदेसा वि। 
रूवी जीवा चलिया तिवियप्पा होंति हु पदेसा ॥ ५९१ ॥ 
सवेसरूपि द्रव्यमवस्थितमचलिता$ ग्रदेशा अपि । 
रूपिणो जीवाश्वलिताख्लिविकल्पा भवन्ति हि प्रदेशाः॥। ५९१ ॥ 
अथे--सम्पूण अरूपी द्वव्य जहां स्थित हैं वहां ही सदा खित रहते हैं, तथा इनके 
प्रदेश भी चढायमान नहीं होते । किन्तु रूपी ( संसारी ) जीवद्ग॒व्य चल हैं, तथा इनके 
प्रदेश तीन प्रकारके होते हैं । भावाथे--धर्म अधर्म आकाश कार और मुक्त जीब ये 
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. अपने खानसे कभी चलायमान नहीं होते तथा एक खान पर ही रहते हुए भी इनके अ्रदेश 
कभी सकम्प नहीं होते । किन्तु संसारी जीबोंके प्रदेश तीन प्रकारके होते हैं। चल भी 
होते हैं, अचल भी होते हैं, तथा चलाचल भी होते हैं। विग्नहगतिवाले जीबोंके प्रदेश 
चल ही होते हैं । अयोगकेवलियोंके प्रदेश अचल ही होते हैं। और शेष जीबोंके प्रदेश 
चलाचल होते हैं। 


पोग्गलद्बम्हि अणू संखेजादी हवंति चलिदा हु। 
चरिममहक्खंधम्मि य चलाचला होंति हु पदेसा ॥ ५९२ ॥ 
पुद्रलद्रव्येषणवः संख्यातादयों भवंति चलिता हि । 
चग्ममहास्कन्धे च चलाचला भवन्ति हि प्रदेशा: ॥| ५९२ ॥ 
अथे--पुदलद्वव्यमें परमाणु तथा संख्यात असंख्यात आदि अणुके जितने स्कन्ध हैं 
वे सभी चल हैं, किन्तु एक अन्तिम महास्कन्ध चलाचल है; क्योंकि उसमें कोई परमाणु 
चल हैं ओर कोई परमाणु अचल हैं । 
परमाणुसे लेकर महास्कन्ध पयन्त पुद्नलद्गव्यके तेईस भेदोंकों दो गाथाओंमें गिनाते हैं । 
अणुसंखासंखेजाणंता य अगजगहि अंतरिया । 
आहारतेजभासामणकम्मइया धुवक्‍्खंधा ॥ ५९३ ॥ 
सांतरणिरंतरेण य सुण्णा पत्तेयदेहधुवस॒ुण्णा । 
बादरणिगोदस॒ण्णा सुहुमणिगोदा णभो महक्खंधा ॥ ५९४ ॥ 
अणुसंख्यासंख्यातानन्ताश्र अग्राह्मकामिरन्तरिता: । 
आहारतेजोभाषामनःकामंणा ध्रुवम्कन्धा: ॥ ५९३ ॥ 
सान्तरनिरन्तरया च शुन्या प्रत्यकदेहधुवशुन्या: । 
बादरनिगोद्शून्या: सूक्ष्मनिगोदा नभो महास्कन्धा: ॥ ५९४ ॥ 
अथे--पुहलद्वव्यके तेइस भेद हैं | अणुवर्गणा, संख्याताणुवगणा, असंख्याताणुब- 
गंणा, अनन्ताणुवर्गणा, आहारवर्गणा, अग्माद्मवर्गंणा, तेजसवर्गणा, छप्राह्मवर्गणा, भाषाव- 
गैणा, अग्राह्मवर्गंणा, मनोवर्गणा, अग्माह्मव्गणा, कार्मणवगणा, धुवर्गणा, सांतरनिरंतर- 
वगेणा, शून्यवर्गेणा, प्रत्येकशरीरवगेणा, ध्ुवशून्यवगेणा, वादरनिगोदवर्गणा, शूल्यवगेणा, 
मृक््मनिगोदवगणा, नभोवगेणा, महास्कन्धवर्गणा । 
इन वर्गणाओंके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद तथा इनका अल्पबरहुत्व बताते हैं । 
परमाणुवग्गणम्मि ण अवरुकस्स च्‌ सेसगे अत्थि । 
गेज्ञमहक्खंधाणं वरमहिय॑ सेसग गुणिय ॥ ५९५ ॥ 
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परमाणुवगंणायां नावरोत्कृष्ट च शेषके अस्ति । 
ग्राह्ममहास्कन्धानां वरमधिकं शेषकं गुणितम्‌ ॥ ५९५॥ 


अथे--तेईस प्रकारकी वगेणाओंमेंसे अणुवर्गणामें जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं हैं। शेष 
वाईस जातिकी वर्गणाओंमें जघन्य उत्कृष्ट भेद हैं। तथा इन वाईस जातिकी वगेणाओंमें 
भी आहारवर्गणा, तेजसवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मणवर्गणा, ये पांच आद्य वगेणा 
और एक महास्कन्ध वगेणा इन छह वर्गणाओंके जघन्य उत्कृष्ट भेद प्रतिभागकी अपेक्षासे 
हैं। किन्तु शेष सोलह जातिकी वगेणाओंके जघम्य उत्कृष्ट भेद गुणाकारकी अपेक्षासे हैं । 

पांच आद्यवर्गणाओंका तथा अन्तिम महास्कन्धका उत्कृष्ट भेद निकालनेके लिये प्रति- 
भागका प्रमाण बताते हैं । 


सिद्धाणंतिमभागो पडिभागो गेज्झगाण जेहूटू । 

पलासंखेजदिय अंतिमखंधस्स जेट ॥ ५९६ ॥ 
सिद्धानन्तिमभागः प्रतिभागों प्राह्याणां ज्येष्टाथंम । 
पल्यासंख्येयमन्तिमस्कन्धस्य ज्येष्टाथम्‌ ॥। ५९६ ॥ 


अथ--पांच ग्राक्षवगणाओंका उत्कृष्ट भेद निकालनेकेलिये प्रतिभागका प्रमाण सिद्ध- 

राशिके अनन्तमे भाग है। ओर अन्तिम महास्कन्धका उत्कृष्ट भेद निकालनेकेलिये प्रति- 

भागका प्रमाण पल्‍यके असंख्यातमे भाग है। भावाथे--सिद्धराशिके अनंतमे मागका 

अपने २ जघन्यमें भाग देनेसे जो लग्ध आवे उसको अपने २ जघन्यमें मिलानेसे पांच 

ग्राह्म वगेणाओंके अपने २ उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है। और अन्तिम महास्कन्धके 
जज छ 


जघधन्य भेदमें पल्‍्यके असंख्यातभ भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको जधन्यके 
प्रमाणमें मिलानेसे महास्कन्धके उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है । 


संखेजासंखेजे गुणगारो सो दु होदि हु अणंते । 

चत्तारि अगेजेस वि सिद्धाणमणंतिमों भागों ॥ ५९७ ॥ 
संख्यातासंख्यातायां गुणकारः स तु भवति हि अनन्तायाम्‌ । 
चतरूषु अग्राह्माख्खपि सिद्धानामनन्तिमो भाग; ॥ ५९७ ॥ 


अथे--संख्याताणुबगेणा ओर असंख्याताणुवर्गंणामें गुणकारका प्रमाण अपने २ उत्कृ- 
ष्टमें अपने २ जधन्यका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना है। इस गुणकारके साथ अपने 
२ जघन्यका गुणा करनेसे अपना २ उत्कृष्ट भेद निकलता है। और अनन्ताणुवर्गणा तथा 
चार अग्राद्यवगेणाओंके गुणकारका प्रमाण सिद्धराशिके अनंतमे भागमात्र है। इस गुणका- 
रके साथ अपने जघन्यका गुणा करनेसे अपना २ उत्कृष्ट भेद निकलता है। 
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जीवादोणंतगुणो धुवादितिण्हं असंखभागो दु। 

पलस्स तदो तत्तो असंखलोगवहिदो मिच्छो ॥ ५९८ ॥ 
जीवादनन्तगुणो भुवादितिस्णामसंख्यभागस्तु ! 
पल्यस्य ततस्ततः असंख्यलोकाबहिता मिथ्या ॥ ५९८ ॥ 


अथे--धववर्गणा, सांतरनिरंतरवर्गणा, शून्यवर्गणा, इन तीन वर्गणाओंका उत्कृष्ट भेद 
निकालनेकेलिये गुणकारका प्रमाण जीवराशिसे अनन्तगुणा है । तथा प्रत्येकशरीर वगे- 
णाका गुणकार पल्यके असंख्यातमे भाग है । ओर धुवशून्यवगेणाका गुणकार, मिथ्यादृष्टि 
जीवराशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना है। इस गुणकारके साथ 
जधन्य भेदका गुणा करनेसे उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है । 
सेढी सूइ पछ्ा जगपदरा संखभागगुणगारा । 
अप्पप्पणअबरादो उकस्से होंति णियमेण ॥ ५९९ ॥ 
श्रेणी सूची पल्यजगत्मतरासंख्यभागगुणकारा: । 
आत्मात्मनोवरादुत्कृष्टे भवन्ति नियमेन |! ५९९ ॥ 
अथें--बादरनिगोदवर्गणा, शून्यवर्गणा, सृक्ष्मनिगोदवर्गणा, नभोवगेणा इन चार वर्ग 
णाओंके उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकालनेके लिये गुणकारका प्रमाण क्रमसे जगच्छेणीका 
. जसंख्यातमा भाग, सूच्यंगुलका असंख्यातमा भाग, पल्‍्यका असंख्यातमा भाग, जगत्मतरका 
असंख्यातमा भाग है। अपने २ गुणकारके प्रमाणसे अपने २ जब्रन्यका गुणा करनेसे 
अपने २ उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है। भावा्थं--यहां पर पुद्ठरुद्वव्यकी तेईस 
वर्गणाओंका एकपक्लिकी अपेक्षा वणन किया है। जिनको नानापक्लिकी अपेक्षा इन वर्गे- 
णाओंका खरूप जानना हो वे बड़ी टीकार्मे देख लें। किसी भी वरतेमान एक काझमें 
उक्त तेईस वर्गणाओंमेंसे कोन २ सी वगंणा कितनी २ पाई जाती हैं, इस अपेक्षाको 
लेकर जो वर्णन किया जाता है उसको नाना पह्लिकी अपेक्षा वर्णन कहते हैं । 
हेट्विमउकस्सं पुण रूवहियं उवरिम जहण्णं खु । 
इृदि तेबीसवियप्पा पुग्गलदबरा हु जिणदिद्वा ॥ ६०० ॥ 
अधस्तनोल्कृष्ट पुनः रूपाधिकमुपरिम जघन्यं खलु । 
इति त्रयोविंशतिविकल्पानि पुद्ठलद्रत्याणि हि जिनदिष्टानि ॥ ६०० ॥ 
अर्थ--तेईस वर्गणाओंमेंसे अणुबर्गंणाको छोड़कर शेष बाइस वर्गेणाओंमें नीचेकी 
५गैणाके उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमें एक मिलानेसे आगे की वर्गणाके जघन्य 
;5का प्रमाण होता है। जैसे संख्याताणुवर्गणाके उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमें एक 
पिलानेसे असंख्याताणुवगेणाका जघन्य भेद होता है । आर असंख्याताणुवगेणाके उत्कृष्ट 


२२२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


भेदमें एक मिलानेसे अनन्ताणुवगेणाका जघन्य भेद होता है। इसी तरह आगे भी 
समझना । इसी ऋमसे पुद्दलद्वव्यके बाइस भेद होते हैं; किन्तु एक अणुव्गंणाको मिला- 
नेसे पुद्ठलद्गव्यके तेईस भेद होते हैं यह जिनेन्द्रदेवने कहा है । 

प्रकारान्तरसे होनेवाले पुद्ठलद्रव्यके छह भेदोंके दृष्टान्त दिखाते हैं । 


पुढवी जल च छाया चउरिदियविषयकम्मपरमाणू । 

छव्रिहृभेयं भणियं पोग्गलदर्घ जिणवरेहिं ॥ ६०१ ॥ 
प्ृ»वी जल च छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्मपरमाणव:ः । 
पड़िधभेदं भणितं पुट्टलद्रव्यं जिनवरें: ॥ ६०१ ॥ 


अथे--पुद्वलद्वव्यको जिनेन्द्र देवने छह प्रकारका बताया है। जैसे १ प्रथ्वी २ जल ३ 
४ छाया, नेत्रको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंका विषय, ५ कमे, ६ परमाणु । 


इन छह भेदोंकी क्‍या २ संज्ञा है यह बताते हैं । 


वबादरबादर वबादर वादरस॒हम च सुहमथूल च । 

सुहम च सुहमसुहम धरादिय होदि छब्भेयं ॥ ६०२ ॥ 
बादरबादरं बादरं वादरसक्ष्मं च सूक्ष्मस्थूर्ल च । 
सूक्ष्म च सूक्ष्मसूक्ष्म धरादिकं भवति पड़ूभेदम ॥| ६०२॥ 


अथे--बादरबादर, बादर, बादरसूक्षम : सक्ष्मबादर, सूक्ष्म, सृक्ष्मसूकष्म, इस तरह पुह- 
लद्व्यके छह भेद हैं, जेसे उक्त पृथ्वी आदि। भावाथे--जिसका छेदन भेदन अन्यत्र 
प्रापण हो सके उस स्कन्धको बादरबादर कहते हैं, जसे प्रथ्वी काप्ठ पाषाण आदि । जिसका 
छेदन भेदन न हो सके किन्तु अन्यत्र प्रापप हो सके उस स्कन्धको बादर कहते हैं 
जैसे जल तेल आदि । जिसका छेदन भेदन अन्यत्र प्रापप कुछ भी न हो सके ऐसे 
नेत्रसे देखने योग्य स्कन्धको बादरसूक्ष्म कहते हैं | जेसे छाया, आतप, चांदनी आदि । 
नेत्रको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंके विषयभूत पुद्ठलस्कन्धको सक्ष्मस्थूल कहते है जैसे 
शब्द गन्ध रस आदि । जिसका किसी इन्द्रियके द्वारा ग्रहण न हो सके उस पुदट्ठलस्क- 
न्धको सूक्ष्म कहते हैं जैसे कभ । जो स्कन्धरूप नहीं हैं ऐसे अविभागी पुद्ढल परमाणु- 
ओंको सूक्ष्मसूक्ष्म कहते हैं । 


खधं सयलसमत्थं तस्स य अड्धं भणंति दंसोत्ति । 


अद्धड्ं च पदेसो अविभागी चेव परमाणू ॥ ६०३ ॥ 
स्कन्धे सकलसमथ तस्य चाध॑ भणन्ति देशमिति । 


अद्भाद्धू च प्रदेशमांवभागिनं चंत्र परमाणुम ॥ ६०३ ॥ 


गोम्मटसार: । २२३ 


अथे--जो सर्वाशमें पूर्ण है उसको स्कन्ध कहते हैं। उसके आधेको देश और 
आधेके आधेको प्रदेश कहते हैं | जो अविभागी है उसको परमाणु कहते हैं । 
॥ ते स्थानस्वरूपाधिकारः ॥ 


लक 
क्रमप्राप्त फलाधिकारको कहते हैं । 
गदिठाणोग्गहकिरियासाधणभूद खु होदि धम्मतियं । , 
वत्तगकिरियासाहणभूदों णियमेण काछो हु॥ ६०४॥ 
गतिस्थानावगाह॒क्रियासाधनभूत॑ खलु भवति धर्मत्रयम्‌ । 
बतेनाक्रियासाधनभूतो नियमेन कालस्तु ॥ ६०४ ॥ 
अथे--गति, स्थिति, अवगाह, इन क्रियाओंके साधन ऋमसे धर्म, अधर्म, आकाश- 
द्रव्य हैं। ओर वतेना क्रियाका साधन काल द्रव्य है। भावाथे---क्षेत्रसे क्षेत्रान्तकी प्राप्तिकी 
कारणभूत जीव पुठ्लकी पर्यायविशेषकों गति कहते हैं | इस गतिक्रियाका साधन (उदा- 
सीन निमित्त ) धर्मद्रव्य है । जसे जलमें मच्छियोंकी गतिक्रिया जलके निमित्तसे होती 
है | गतिविरुद्ध पर्यायको स्थिति कहते हैं | यह पयोय जीव पुद्वलकी होती है । तथा यह 
खितिक्रिया अधमद्रव्यके निमित्तमे ही होती है | कहीं पर भी रहनेकों अवगाह कहते 
हैं । यह अवगाहक्रिया आकारद्रव्यके निमित्तसे ही होती हे । तथा प्रत्येक पदार्थकी बर्तना 
क्रिया कालद्रव्यके निमित्तसे होती है। ( शद्जा ) सूक्ष्म पुद्वलादिक भी एक दूसरेको 
अवकाश देते हैं इसलिये अवगाहहेतुत आकाशका ही असाधारण लक्षण क्‍यों कहा ! 
( समाधान ) यच्पि सूक्ष्म पुदलादिक एक दूसरको अवगाह देते हैं तथापि ये सम्पूणे 
द्रव्योंकी अवगाह नहीं दे सकते । समस्त द्वव्योंको अवगाह देनेकी सामथ्य आकाशमें ही 
है । इसलिये आकाशकाही अवगाहहेतुत्व यह असाधारण लक्षण युक्त है । यद्यपि अलो- 
काकाश किसी द्रव्यकों अवगाह नहीं देता, तथापि उसका अवगाह देनेका खभाव वहां पर 
भी है। किन्तु धर्मद्रव्यका निर्मित्त न मिलनेसे जीवादि अवगाद्य पदार्थ अलोकाकाशर्मे 
गमन नहीं करते इसलिये अछोकाकाश किसीको अवगाह नहीं देता । 
जीव और पुद्ढलका उपकार ( फल ) बताते है । 
अण्णोण्णुवयारेण य जीवा बट्ट॑ति पुग्गलाणि पुणो । 
देहादीणिवत्तगकारणभूद[्‌ हु णियमण ॥ ६०५ ॥ 
अन्योन्योपकारेण च जीवा वतन्‍्ते पुद्रला: पुनः । 
देहादिनिवेतनकारणभूता हि नियमेन ॥ ६०५ ॥ 
अथे--जीव परस्परभ उपकार करते हैं । जसे सेवक खामीकी हितसिद्धिमें प्रव्ृत्त 
गेता है, ओर खामी सेवकको धनादि देकर संतुष्ट करता है । तथा पुद्ठल शरीरादि उत्पन्न 


२२४ क्‍ रायचन्द्रजेनशाखरमालायाम्‌ । 


करनेमें कारण है। भावाथे---शरीर इच्द्रिय मन श्वासोच्छास आदिके द्वारा पुद्ठलद्गव्य 
जीवका उपकार करता है। तथा पुद्वलद्रव्य जीवका उपकार करता है यही नहीं किन्तु 
परस्परमें भी उपकार करता है। जेसे शाखका उपकार गत्ता वेष्टन करते हैं। यहां पर 
चकारका अहण किया है इसलिये जिस तरह परस्परमें या एक दूसरेको जीव पुद्ठलू उप- 
कार करते हैं उस ही तरह अपकार भी करते हैं । 

इसी अथेको दो गाथाओंमें स्पष्ट करते हैं । 


आहारबग्गणादो तिण्णि सरीराणि होंति उस्सासो । 
णिस्सासोवि य तेजोवग्गणखंधादु तेजंगं ॥ ६०६ ॥ 
आहारबर्गणातः त्रीणि शरीराणि भवन्ति उच्छासः । 
निश्चासोषि च तेजोवर्गणास्कन्धात्तुतेजोइनम ॥ ६०६ ॥ 
अथे--तेईस जातिकी वर्गणाओंमेंसे आहारबर्गंणाक्रे द्वारा औदारिक वैक्रियिक आहा- 
रक ये तीन शरीर ओर श्वासोच्छास होते हैं | तथा तेजोवगेणारूप स्कन्धके द्वारा तेजस 
शरीर बनता है । 
भासमणवग्गणादों कमेण भासा मर्ण च कम्मादों । 
अट्टुविहकम्मद्व होदित्ति जिणेहिं णिह्दिट्वं ॥ ६०७ ॥ 
भाषामनोवगेणात; क्रमेण भाषा मनश्च कार्मणतः । 
अष्टविधकमेद्रव्य भवतीति जिनेरनिर्दिष्टमू ॥ ६०७ ॥ 
अर्थ--भाषावर्गणाके द्वारा चार प्रकारका वचन, मनोवर्गणाके द्वारा हृदयखानमें अष्ट 
दल कमलके आकार द्र॒व्यमन, तथा कार्मण वर्गणाके द्वारा आठप्रकारके कम बनते हैं । 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
अविभागी पुठ्कल परमाणु स्कन्धरूपमें किस तरह परिणत होती हैं, इसका कारण 
बताते हैं । 
णिद्धत्त लुक्खत्त बंधस्स य कारण तु एयादी । 
संखेजासंखेजाणंतविहा णिद्धणुक्खगुणा ॥ ६०८ ॥ 
स्निग्धत्व रूक्षत्वं बन्धस्य च कारण तु एकादयः । 
संख्येयासंख्येयानन्तविधा स्निग्धरूक्षगुणाः ॥ ६०८ ॥ 
अथे--बन्धका कारण ख्िग्धत्व या रुक्षत्व है । इस खिधित्व या रुक्षत्व गुणके एकसे 
लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त भेद हैं। भावाथे--एक किसी गुणविशेषकी खसिग्धत्व 
ओर रुक्षस्व ये दो पयोय हैं | ये ही बन्धकी कारण हैं । इन पर्यायोंके अविभागप्रतिच्छे- 
दोंकी ( शक्तिके निरंश अंश ) अपेक्षा एकसे लेकर संख्यात असंख्यात अनंत भेद हैं । 


गोम्मटसार: । २२७ 


जैसे स्लिग्ध पयोयके एक अंश दो अंश तीन अंश इत्यादि एकसे लेकर संख्यात असं- 
ख्यात अनंत अंश होते हैं और इन्हीकी अपेक्षा एकसे लेकर अनंततक भेद होते हैं । 
ही तरह रूक्षत्न पयोयके भी एकसे लेकर संख्यात असंख्यात अनंत अंशोंकी अपेक्षा 
एकसे लेकर अनंत तक भेद होते हैं । अथवा, बन्ध कमसे कम दो परमाणुओंमें होता 
है । सो ये दोनों परमाणु स्रिग्य हों अथवा रूक्ष हों या एक ख्िग्ध एक रुक्ष हो परन्तु 
बंध हो सकता है । जिस तरह दो परमाणुओंमें बन्ध होता है उस ही तरह संख्यात असं- 
ख्यात अनंत परमाणुओंमें भी बन्ध होता है; क्योंकि बन्धका कारण सिग्धरूक्षत्व है । 
उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हैं । 
एगगुण तु जहण्णं णिद्धत्त विगुणतिगुणसंखेजञा5- । 
संखेजाणतगुर्ण होदि तहा रुक्खभाव॑ च ॥ ६०९ ॥ 
एकगुणं तु जधन्य स्िग्धत्व॑ं द्विगुणत्रिगुणसंख्येयाइ- | 
संख्येयानन्तगुणं भवति तथा रूक्षभाव॑ च ॥ ६०९ ॥ 


अथे--जिग्धत्वका जो एक निरंश अंश है उसको ही जधन्य कहते हैं। इसके आगे 
ख्षिग्धके दो तीन आदि संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते हैं | इस ही तरह रूक्ष- 
त्के भी एक अंशको जघन्य कहते हैं। ओर इसके आंगे दो तीन आदि संख्यात असं- 
_ ख्यात अनंत भेद होते हैं । 
एवं गुणसंजुत्ता परमाणू आदिवग्गणम्मि ठिया । 
जोग्गदुगाणं बंधे दोण्हं बंधो हवे णियमा ॥६१०॥ 

एवं ग़ुणसंयुक्ताः परमाणव आदिवगेणायां ख्िता: । 

योग्यद्विकयो; बंधे इयोबेन्धों भवेज्षियमात्‌ ॥ ६९१० ॥ 


अर्थ--इस प्रकार ल्लिग्य या रुक्ष गुणसे युक्त परमाणु अणुवर्गणार्में ही हैं । इसके 
आगे दो आदि परमाणुओंका बन्ध होता है, परन्तु यह दोक़ा बन्ध भी तब ही होता है 
जब कि दोनों नियमसे बन्धके योग्य हों। 
जब कि सामान्यसे बन्धका कारण लिग्धरुक्षत्र बतादिया तब उसमें योग्यता और 
अयोग्यता कया है ? यह बताते हैं । 
णिद्णिद्धा ण वज्ञति रुक्खरुक्खा य पोग्गला । 
णिद्धलुक्खा य बज्ञति रूवारूवी य पोग्गला ॥ ६११॥ 
सिग्धल्तनिग्धा न वध्यन्ते रूक्षरूक्षाश्र पुद्रलाः 
स्रिग्परूक्षाश्व॒ वध्यन्ते रूप्यरूपिणश्र पुद्रला: ॥ ६११९॥ 


अथे--मस्लिग्प स्तिग्ष पुद्ुछका ओर रुक्ष रुक्ष पुद्ृरूका परस्परमें बन्ध नहीं होता | 
ग्रो. २९ 


२२६ रायचन्द्रजेनशाखमालायामू । 


किन्तु स्तिग्ध रूक्ष और रूपी अरूपी पुद्कलोंका परस्परमें बन्ध होता है। भावाथे-- 
यद्यपि यहां पर यह कहा है कि सिग्धल्तिग्ध ओर रुक्षरूक्षका बन्ध नहीं होता तथापि 
यह कथन सामान्य है; क्योंकि आगे चलकर विशेष कथनके द्वारा खय॑ अन्थकार इस बातको 
स्पष्ट कर दंगे कि लिग्पस्षिग्ध और रुक्षरुक्षका भी बन्ध होता है । और इस ही लिये 
यहांपर रूपी अरूपीका बन्ध होता है ऐसा कहा है । 
रूपी अरूपी संज्ञा किसकी है यह बताते हैं । 
णिड्ठिदरोलीमज्झे विसरिसजादिस्स समगुणं एक । 
रूवित्ति होदि सण्णा सेसाणं ता अरूवित्ति ॥६१२॥ 
ह्रिग्वेतरावलीमध्ये विसटशजाते; समगुण एकः । 
रूपीति भवति संज्ञा शपाणां ते अरूपिण इति ॥ ६१२ ॥ 


अथे--ख्िग्य ओर रुक्षकी अ्रेणिमें जो विसदश जातिका एक समगुण है उसकी रूपी 
संज्ञा हे । और समगुणकों छोड़कर अवशिष्ट सबकी अरूपी संज्ञा है। भावाथै--जब कि 
विसदृश जातिके एक समगुणकी ही रूपी संज्ञा है ओर शेषक्री अरूपी, और रूपी अरू- 
पीका बन्ध होता है, तब यह सिद्ध है कि खिग्धस्रिग्य ओर रुक्षरूक्षका भी बन्ध होता 
है । सख्तग्षकी अपेक्षा रूक्ष और रूक्षकी अपेक्षा लिग्यध विसदश होता है । 
रूपी अरूपीका उदाहरण दिखाते हैं । 
दोगुणणिद्धाणुस्स य दोगुणलुक्खाणुगं हवे रूवी । 
इगितिगुणादि अरूवी रुक्खस्स वि तंव इृदि जाणे ॥ ६१३ ॥ 
हद्विगुणस्रिग्धाणोश्र द्विगुणरूक्षाणुकी भवेत्‌ रूपी । 
एकत्रिगुणादिः अरूपी रूश्षस्यापि तद्ठ इति जानीहि ॥ ६१३ ॥ 


अथे--रग्षके दो गुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा रूक्षका दोगुण युक्त परमाणु 
रूपी है रोष एक तीन चार आदि गुणोंके धारक परमाणु अरूपी हैं। इस ही तरह 
रूक्षका भी समझना चाहिये । भावाथं--रूक्षके दो गुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा 
सति्धका दो गुणोंसे युक्त परमाणु रूपी है ओर शेष एक तीन आदि ग्रुणोंके धारक पर- 
माणु अरूपी हैं । 
णिड्धस्स णिद्धेण दुराहिणण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण। 
णिद्धस्स लुक्खेण हवेज बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥६१४॥ 
स्निग्धस्य स्रिग्वेन व्यधिकेन रूक्षस्य रूक्षेण व्यधिकेन । 
स्रिग्धस्य रूक्षेण भवेद्वन्धो जघन्यवर्ज्य विषमे समे वा।| ६१४ ॥ 
अथै--एक खिग्ध परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक लिग्ध परमाणुके साथ बन्ध 


गोम्मटसारः । २२७ 


होता हैं । एक रूक्ष परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता 
है । एक स्तरिग्ध परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रुक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध होता 
है। सम विषम दोनोंका बन्ध होता है; किन्तु जघन्यगुणवालेका बन्ध नहीं होता | 
भावाथे--एक गुणवालेका तीनगुणवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता । शेष सतिग्ध 
या रूक्ष दोनों जातिके परमाणुओंका समधारा या विषमधारामें दो गुण अधिक होनेपर 
बन्ध होता हैं। दो चार छह आठ दश इत्यादि जहां पर दोके ऊपर दो दो अंशोंकी 
अधिकता हो उसको समधारा कहते हैं | तीन पांच सात नो ग्यारह इंत्यादि जहां पर 
तीनके ऊपर दो दो अंशोंकी बृद्धि हो उसको विषमधारा कहते हैं | इन दोनों धाराओंमें 
जघन्य गुणकोी छोड़कर दो गुण अधिकका ही बन्ध होता है औरका नहीं । 
णिद्धिदरे समविसमा दोत्तिगआदी दुउत्तरा होंति। 
उभयेवि य समविसमा सरिसिदरा होंति पत्तेयं॥ ६१५॥ 
स्रिग्येतरयो: समविपमा द्वित्रिकादय: ब्यूत्तरा भवन्ति । 
उभयेडपि च समविपमाः सहशेतरे भवन्ति प्रत्येकम ॥ ६१५ ॥ 


अथे--मस्िग्ध ओर रुक्ष दोनोंमेंही दोगुणके ऊपर जहां दो २ की वृद्धि हो वहां सम- 
थारा होती है। और जहां तीन गुणके ऊपर दो ३ की वृद्धि हो उसको विषमघारा कहत 
. हैं । सो स्रिग्य ओर रूक्ष दोनोंमेंही दोनों ही धारा होती हैं । तथा प्रत्येक धारामें रूपी 
आर अरूपी होते है । 
इस ही अभको प्रकारान्तरसे स्पष्ट करते हैं । 
दोत्तिगपभवदुउत्तरगदेसणंतरदुगाण बंधो दु । 
णिद्धे लुक्खे वि तहाबि जहण्णुभयंत्रि सब्ृत्थ ॥ ६१६ ॥ 
द्वित्रिकप्रभवद्यु त्तरगतेप्वनन्तरद्विकयो: वन्धम्तु । 
स्रिग्धे रूझ्े पि तथापि जबन्योभयेडपि सर्वत्र ॥ ६१६ ॥ 
अर्थ--ज्तिग्ध या रूक्ष गुणमें समधारामें दो अंशोंके आगे दो दो अंशोंकी वृद्धि होती 
ट | और विपमधारामें तीनके आगे दो २ की वृद्धि होती है । सो इच दोनोंमें ही अनन्त- 
रद्विकका बन्ध होता है। जैसे दो गुणवाले ख्रिग्य या रूक्षका चारगुणवाले ख्विग्ध था 
रूक्षेक साथ तथा तीनगुणवाले ख्लिग्य या रूक्षका पांच गुणवाले स्िग्ध या रूक्षके साथ 
वन्य होता है। इसी तरह आगे भी समझना चाहिये । किन्तु जधघन्यका बन्ध यहीं होता । 
दृपरी सब जगह ख्रिग्ध और रुक्षमें बंध होता है। भावाथे--ख्िग्य या रूक्ष गुणसे युक्त 
जिन दो पुद्टलोंमें बंध होता है उनके ख्ग्ध या रूक्ष गुणके अंशोंमें दो अंशोंका अंतर होना 
च।हिये। जैसे दो चार, तीन पांच, चार छह, पांच सात इत्यादि | इस तरह दो अंश अधिक 


२२८ रायचन्द्रजनशासखत्रमालायाम्‌ । 


रहनेपर सर्वत्र बंध होता है। इस नियमके अनुसार एकगुणवाले और तीनगुणवालेका 
भी बंध होना चाहिये किन्तु सो नहीं होता; क्‍योंकि यह नियम है कि जघन्य गुणवालेका 
बंध नहीं होता । अतएवं एक गुणवालेका तीन गुणवालेके साथ बंध नहीं होता; किन्तु 
तीन गुणवालेका पांच गुणवालेके साथ बंध हो सकता है; क्योंकि तीन गुणवाला 
जघन्यगुणवाला नहीं है, एकगुणवालेकों ही जधन्य गुणवाला कहते हैं । 
णिड्धिदरवरगुणाणू सपरद्वाणेवि णेदि बंध । 
बहिरंतरंगहेदुहि गुणंतर संगदे एदि ॥ ६१७ ॥ 
स्ग्पेतरावरगुणाणुः स्वपरस्थानेडपि नेति बन्धा्थम । 
बहिरंतरड्रहेतुभिगुणान्तरं संगते एति ॥ ६१७ ॥ 
अथे--म्विग्ध या रूक्षका जधन्य गुणवारा परमाणु खख्थान या परस्थान कहीं भी बन्धकों 
प्राप्त नहीं होता । किन्तु बाह्य और अन्तरज्ञ कारणके निमित्तसे किसी दूसरे गुणवाला- 
अंशवाला होने पर बन्धको प्राप्त होते हैं । भावाथे--खिग्ध या रूक्ष गुणका जब 
एक अंश-अविभागप्रतिच्छेद-रूप परिणमन होता है तब उसका न खख्थानमें बंध 
होता है और न परस्थानमें बंध होता है । किन्तु बाह्य अभ्यन्तर कारणके निमित्तसे जब 
जघन्य ख्थानको छोड़कर अधिक अंशरूप परिणमन होजाय तब वे ही खसिग्ध रुक्ष गुण 
बंधको प्राप्त हो सकते हैं । क्‍ 
णिद्धिदरगुणा अहिया हीण परिणामयंति बंधम्सि । 
संखेजासंखेजाणतपदेसाण खंधाणं ॥ ६१८ ॥ 
लिग्धतरगुणा अधिका हीन॑ परिणामयंति बन्धे । 
संख्ययासंख्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्धानाम || ६१८ ॥ 
अथे--संख्यात असंख्यात अनंतप्रदेवाले स्कन्धोंमें ख्िग्ध या रूक्षे अधिक गुणवाले 
परमाणु या स्कन्ध अपने से हीनगुणवाले परमाणु या स्कन्धोंको अपनेरूप परणमाते हैं। जैसे 
एक हजार सख्रिग्ध या रूक्ष गुणके अंशोंसे युक्त परमाणु या स्कन्धकी एक हजार दो अंशवाल। 
लिग्ध या रूक्ष परमाणु या स्कन्ध परणमाता है । इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये । 
॥ इति फलाधिकारः ॥ 





*>>>>रर ० हि | (० ७-- 
इस तरह सात अधिकारोंके द्वारा छह द्व॒व्योंका वणन करके अब पंचासतिकोयका वर्णन 
करते हैं । 
दर्व उकमकाल पंचत्थीकायसण्णिद होदि। 
काले पदेसपचयो जम्हा णत्पित्ति णिद्दिद् ॥ ६१९ ॥ 


गोम्मटसार: । २२९ 


द्रव्य पटमकाल पञ्चास्तिकायसंज्ञितं भवति । 
काले भ्रदेशप्रचयो यस्मात्‌ नास्तीति निर्दिप्टम | ६१९॥ 


अथे--काहमें प्रदेशप्रचय नहीं है इसलिये कालको छोड़कर शोष द्रव्योंकों ही पश्चा- 
स्तिकाय कहते हैं । भावाथे--जो सदृरूप हो उसको अस्ति कहते हैं। और जिनके प्रदेश 
अनेक हो उनको काय कहते हैं । काय दो प्रकारके होते हैं, एक मुख्य दूसरा उपचरित। 
जो अखण्डप्रदेशी हैं उन द्वव्योंको मुख्य काय कहते हैं | जैसे जीव धमं अधर्म आका- 
श॒। जिसके प्रदेश तो खण्डित हों; किन्तु ख्रिग्य रूक्ष गुणके निमित्तसे परस्परमें बन्ध 
होकर जिनमें एकत्व होगया हो, अथवा बन्ध होकर एकत्व होनेकी जिसमें सम्भावना हो 
उसको उपचरित काय कहते हैं, जैसे पुद्ल । किन्तु कालद्रव्य खय॑ अनेकप्रदेशी न 
होनेसे मुख्य काय भी नहीं है। ओर खिग्ध रुक्ष गुण न होनेसे बंध होकर एकत्वकी भी 
उसमें सम्भावना नहीं है, इसलिये वह ( कार ) उपचरित काय भी नहीं है। अतः 
कालद्रव्यकों छोड़कर रोष जीव पुह्ुल धम अधम आकाश इन पांच द्रवव्योंकों ही पंचास्ति- 
काय कहते हैं। ओर कालद्गरव्यको कायरूप नहीं किन्तु अस्तिरूप कहते हैं । 

नव पदार्थोंकों बताते हैं 


णव य पदत्था जीवाजीवा ताणं च पुण्णपावदुग । 

आसवसंवरणिजरबंधा मोक्‍्खो य हॉंतित्ति ॥ ६२० ॥ 
नव च पदाथो जीवाजीवाः तेपां च पुण्यपापद्विकम्‌ । 
आस्रवसंवरनिजराबन्धा मोक्षश्च भवन्‍तीति ॥ ६२० ॥ 


अथे--मूलमें जीव ओर अजीब ये दो पदार्थ हैं। इन हीके सम्बन्धसे पुण्य ओर 

पाप ये दो पदार्थ होते हैं । इसलिये चारपदाथ हुए । तथा पुण्यपापके आख़बव बंध्र संवर 
निभरा मोक्ष ये पांच पदार्थ होते हैं | इसलिये सब मिलाकर नव पदार्थ होते हूं ! 
भावाथे--जिसमे ज्ञानदशेनरूप चेतना पाई जाय उसको जीव कहते हैं । जिसमें 
चेतना न हो उसको अजीव कहते हैं । शुभ कर्मोक्ो पुण्य ओर अशुभ कर्मोक्ो पाप कहते 
हैं । कर्मोके आनेके द्वारको, या मन बचन कायके द्वारा होनेगले अ/त्मप्रदेशपरिस्पन्दको, 
अथवा बन्धके कारणको आख़व कहते हैं । अनेक पदाथेमें एकत्ववुद्धिके उत्पादक सम्ब- 
न्धविशेषको अथवा आत्मा और कमके एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धविशेषकों बन्ध कहते 
६ | आख़बके निरोधको संवर कहते हैं| बद्ध कमोंके एकदेश क्षयक्रो निजेरा कहते हैं । 
जत्मासे समस्त कर्मेके छूट जानेको मोक्ष कहते है । ये ही नव पदार्थ हैं। 

जीवदुग उत्तद्वं जीवा पुण्णा हु सम्मगुणसहिदा । 

वदसद्विदाबि य पावा तबिवरीया हवतित्ति ॥ ६२१ ॥ 


२३० रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम । 


जीवह्विकमुक्ताथ जीवा: पुण्या हि सम्यक्त्वगुणसहिताः । 
ब्रतसहिता अपि च पापास्तद्विपरीता भवन्तीति ॥ ६२१ ॥ 
अथे--जीव और अजीवका अथ पहले बताजुके हैं । जीवके भी दो भेद हैं, एक 
पुण्य और दूसरा पाप । जो सम्यक्सखगुणसे या ब्तसे युक्त हैं उनको पुण्य जीव कहते 
हैं । ओर इससे जो विपरीत हैं उनको पाप जीव कहते हैं । 
गुणस्थानक्रमकी अपेक्षासे जीवराशिकी संख्या बताते हैं | 
मिच्छाइट्टी पावा णंताणंता य सासणगुणावि । 
पलासंखेजदिमा अणअण्णदरुदयमिच्छगुणा ॥ ६२२ ॥ 
मिथ्याहप्टयः पापा अनन्तानन्ताश्व सासनगुणा अपि । 
पल्यासंख्येया अनान्यतरोदयमिथ्यात्गुणा: ॥ ६२२ ॥ 


० को 


अथे--मिथ्यादृष्टि पाप जीव हैं । ये अनंतानंत हैं; क्योंकि द्वितीयादि तेरह 
गुणस्थानवाले जीवॉका प्रमाण घटानेसे अवशिष्ट समस्त संसारी जीवराशि मिथ्यादृष्टि ही 
है। तथा सासादन गुणस्थानवाले जीव पल्यके असंख्यातमे भाग हैं । और ये भी पाप 
जीव ही हैं; क्योंकि अनंतानुबंधी चार कषायोंमेंसे किसी एक कषायका इसके उदय हो- 
रहा है । इसलिये यह मिथ्यात्व गुणको प्राप्त हैं। भावाथे--सासादन गुणस्थानवालेका 
पहले यह लक्षण कह आये हैं कि “किसी एक अनंतानुबंधी कषायके उदयसे जो सम्य- 
क्त्वरूपी रलपवेतसे तो गिरपड़ा है; किन्तु मिथ्यात्वरूप भूमिके सम्मुख है-अर्थात्‌ अभी- 
तक जिसने मिथ्यात्वभूमिको अहण नहीं किया है,किन्तु एक समयसे लेकर छह आवली- 
तकके कालमें नियममे वह उस मिथ्यात्व मूमिको ग्रहण करलेगा ऐसे जीवको सासादन- 
गुणस्थानवाला कहते हैं ।” अतः इस गुणस्थानवाले जीवोंको पुण्य जीव नहीं कह सकते; 
क्योंकि अनंतानुबंधी कषायके उदयसे इनका सम्यक्त्वगुण भी नष्ट हो चुका है और इनके 
किसी प्रकारका त्रत भी नहीं है । किन्तु नियमसे ये मिथ्यात्व गुणखानको प्राप्त होंगे 
इसलिये इनको मिथ्याइष्टि-पाप जीव ही कहते हैं।इन जीबोंकी संख्या पल्यके असंरूयातमे 
भाग है । ओर मिथ्यादृष्टि जीवोंकी संख्या अनंतानंत है । 
चछा सावयसासणमिस्साविरदा दुवारणंता य । 
पलासंखेजदिममसंखगुण संखसंखगुण ॥ ६२३ ॥ 
मिथ्या: श्रावकसासनमिश्राविरता द्विवारानन्ताश्र । 
पल्यासंख्येयमसंख्यगुण्ं संख्यासंख्यगुणम्‌ ॥ ६२३ ॥ 


अथे--+मिथ्यादृष्टि अनंतानंत हैं । श्रावक पल्यके असंख्यातमे भाग हैं | सासाद गुण- 
ख्ानवाले श्रावकोंसे असंख्यातगुणे हैं । मिश्र सासादनवालोंसे संख्यातगुणे हैं । अन्नतस- 


गोम्मटसार; । २३१९ 


. म्थश्ृष्टि मिश्रजीवोंसे असंख्यातगुणे हैं | इनमें अन्तके चार खानोमें कुछ २ अधिक सम- 
झना चाहिये । भावाथे--मनुष्य ओर तियेच इन दो गतियोंमें ही देशसंयम गुणसथान 
होता है | इनमें तेरह करोड़ मनुष्य ओर पल्यके असंख्यातमे भाग तियेच हैं । स|सादन 
गुणस्थान चारों गतियोमें होता है । इनमें बावन करोड़ मनुष्य और आवकोंसे असंख्यात- 
गुणे इतर तीन गतिके जीव हैं । मिश्र गुणथान भी चारो गतियोंमें होता हें इनमें एक्सों 
चार करोड़ मनुष्य और सासादनवालोंसे संख्यातगुणे रीष तीन गतिके जीव हैं । तथा 
अब्रत गुणथान भी चारो गतियोमें होता है । इनमें सातसी करोड़ मनुष्य हैं और 
मिश्रवालोंसे असंख्यातगुणे शेष तीन गतिके जीव हैं । 
तिरधियसयणवणउदी छण्णउदी अप्पमत्त वे कोडी । 
पंचेब य तेणउदी णवद्वविसयच्छउत्तरं पमदे ॥ ६२४ ॥ 
व्यधिकशतनवनवतिः पण्णवतिः अप्रमत्ते द्वे कोटी । 
पश्चैव च त्रिनवतिः नवाष्टद्विशतपडुत्तरं प्रमत्ते ॥ ६२४ ॥ 
अथे--प्रमत्त गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण पांच करोड़ तिरानवे लाख अठानवे हजार 
दो सो छह है ( ५९३९८२०६ ) | अप्रमत्त गुणयानवाले जीवोंका प्रमाण दो करोड़ 
छ्यानवे लाख निन्यानवे हजार एक सो तीन ( २९६९९१०३ ) है। 
तिसय॑ मणंति केह चउरुत्तरमत्थपंचयं केई । 
उवसामगपरिमाणं खबगाणं जाण तदुगुण ॥ ६२५ ॥ 
त्रिशतं मणन्ति केचिन्‌ चतुरुत्तरमस्तपञ्चक केचिनू। 
उपशामकपरिमाण्णं क्षपकार्णां जानीहि तहिंगुणम || ६२५ ॥ 
अर्थ---उपशमश्रेणिवाले आठवें नोमे दशमे ग्यारहमे गुणम्थानवाले जीबोंका प्रमाण 
कोई आचार्य तीनसी कहते हैं । कोई तीनसों चार कहते हैं । कोई दो सो निन्यानवे 
कटते हैं | क्षपकरश्नेणिवाले आठमे नोमे दशमे वारहमे गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण उप- 
शम अ्रेणिवालोंसे दूना है । 
उपशमश्रेणिवाले तीनसो चार जीवोंका निरंतर आठ समयोंमें विभाग करते हैं । 
सोलसय चउवीस तीस छत्तीस तह य बादाल। 
अडदालं चउबवण्णं चउण्णं होंति उवबसमग॑ ॥ ६२६ ॥ 
पोडशक्क चतुबिशतिः त्रिशत पदटूत्रिंशन्‌ तथा च ट्वाचत्वारिंशन्‌ । 
अष्टचत्वारिंशत्‌ चतुःपश्चाशन्‌ चतुःपभ्चाशत्‌ भवन्ति उपशमके ॥| ६२६॥ 
अथे--निरंतर आठ समयपरयन्त उपशमश्रेणि मांडनेवाले जीवोंमें अधिकसे अधिक 
प्रथम समयमें १६, द्वितीय समयमें २४, तृतीय समयमें ३०, चतुर्थ समयमें ३६, 
पत्रमे समयमें ४२, छट्टे समयमें 9८, सातमेमें ५०७, और आठमेमें ५०, जीव होते हैं । 


२३२ रायचन्द्रजनशाल्रमालायाम्‌ । 


वत्तीसं अडदाले सट्टी वावत्तरी य चुलसीदी । 
छण्णउदी अद्भत्तरसयमट्रत्तरसय च खबगेसु ॥ ६२७ ॥ 
द्वात्रिंशदष्टचत्वारिंशत्‌ पष्टिः द्वासप्रतिश्व चतुरशीतिः 
पण्णवतिः अट्रोत्तरशतमष्टोत्तरशते च क्षपकरेपु ॥ ६२७॥ 
अथे--अंतरायरहित आठ समयपरयन्त क्षपक्नेणि माड़नेवाले जीव अधिकसे अधिक, 
उपयुक्त आठ समयोंमें होनेवाले उपशमश्रेणि वालोंसे दूने होते हैं | इनमेंसे प्रथम समयमें 
३२, दूसरे समयमें ४८, तीसरे समयमें ६०, चतुर्थ समयमें ७२, पांचमे समयमें ८४, 
छट्टे समयमें ९६, सातमे समयमें १०८, आठमे समयमें १०८ होते हैं 
अट्टेव सयसहस्सा अद्टाणउदी तहा सहस्साणं। 
संखा जोगिजिणाएणं पंचसयविउत्तरं वंदे ॥ ६१८ ॥ 
अप्रेब शतसहस्राणि अष्टानवतिस्तथा सहस्नाणाम । 
संख्या योगिजिनानां पंचशतद्यत्तरं बन्दे ॥| ६२८ ॥ 


अथै--सयोगकेवली जिनोंकी संख्या आठ छाख अठानवे हजार पांचसौ दो है। इनकी 
मैं सदाकाल बन्दना करता हूं । भावाथे-- निरंतर आठ समयोमें एकत्रित होनेवाले 
सयोगी जिनकी संख्या दूसरे आचायेकी अपेक्षासे इस प्रकार कही है कि “छसु सुद्धसम- 
येसु तिण्णि तिण्णि जीवा केवलमुप्पाययंति, दोसु समयेसु दो दो जीवा केवल मुप्पाययंति 
एवमड्रसमयसंचिदजीवा बावीसा हवंति” अथोत्‌ आठ समयोमेंसे छह समयोंमें प्रतिस- 
मय तीन तीन जीव केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं, ओर दो समयोंमें दो दो जीव केवल- 
ज्ञानको उत्पन्न करते हैं । इस तरह आठ समयोंगें वाईस सयोगी जिन होते हैं । 
जब केवलज्ञानके उत्तन्न होनेमें छह महीनाका अंतराल होता है तब अन्तराल न पड़- 
नेसे निरंतर आठ समयोंमें वाईस केवली होते हैं । इसके विशेष कथनमें छहप्रकारका 
त्रैराशिक होता है। प्रथम यह कि जब छह महीना आठ समयमात्र कालमें वाईस केवली 
होते हैं तब आठ छाख अठानवे हजार पांच सो दो केवली कितने कालमें होंगे । इसका 
चालीस हजार आठसो इकतालीसको छह महीना आठ समयोंसे गुणा करने पर जो 
कालका प्रमाण लब्ध आवे वही उत्तर होगा | दूसरा छह महीना आठ समयोमें' निरंतर 
केवलज्ञान उत्पन्न होनेका काल आठ समय है तब पूर्वोक्त प्रमाण कालमें कितने समय 
होंगे । इसका उत्तर तीन छाख छब्बीस हजार सात सो अट्टाईंस है । तथा दूसरे आचायोंके 
मतकी अपेक्षा आठ समयोमें वाईस या चवालीस या अठासी या एकसे छिहत्तर जीव 
केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं तब पूर्वोक्त समयप्रमाणमें या उसके आधेमें या चतु्थीशमें 
या अष्टमांशमें कितने जीव केवरज्ञानकों उत्पन्न करेंगे। इन चार प्रकारके त्रैराशिकोंका 
उत्तर आठ छाख अठानवे हजार पांचसी दो होता है । 


गोम्मटसारः। २३३ 


... क्षपक तथा उपशमक जीबोंकी युगपत्‌ संभवती विशेष संख्याको तीन गाथाओंमें 
कहते हैं । 

होंति खवा इगिसमये बोहियबुद्धा य पुरिसवेदा य । 

उक्कस्सेणटुत्तरसयप्पमा सग्गदो य चुदा ॥ ६२९ ॥ 

पत्तेयबुद्धतित्थयरत्यिणंसयमणोहिणाणजुदा । 

दसछक्वीसदसवीसटद्वावीस जहाकमसो ॥ ६३० ॥ 

जेद्वावरबहुमज्झिमओगाहणगा दु चारि अट्टेव । 

जुगवं हवंति खबगा उवसमगा अद्धमेदेसि ॥ ६११ ॥ 
भवन्ति क्षपका एकसमये बोधितवुद्धाश्र पुरुषवेदाश्व । 
उत्कृष्टेनाष्रोत्तरश तप्रमाः खगतश्र च्युता:;॥ ६२९ ॥ 
प्रयेकबुद्धतीथकरख्रीपुंनपुसकमनोवरधिज्ञानयुता: । 
दशपट्रकविंशतिदशर्विशट्ष्रटाविंशों यथाक्रमशः ॥ ६३५ ॥ 
ज्येप्रावरबहुमध्यमावगाहा दो चत्वारोड्रेव । 
युगपत्‌ भवन्ति क्षपका उपशमका अधेमेतेपाम ॥ ६३१ ॥ 


अथै--युगपत्‌ एक समयमें क्षपकरश्रेणिवाले जीव अधिकसे अधिक होते हैं तो कितने 
होते हैं ? उसका हिसाव इस अ्रकार है कि वोधितबुद्ध एकसी आठ, पुरुषवेदी एकसी आठ, 
बर्गसे च्युत होकर मनुष्य होकर क्षपकश्रणि माड़नेवाले एकसों आठ, प्रत्येकब॒ुद्धि ऋद्धिके 
धारक दश, तीमैकर छह, ख्रीवेदी व्रीस. नपपुसकवेददी दश, मनःपरयज्ञानी बीस, 
अवधिज्ञानी अट्टाईस, मुक्त होनेके योग्य शरीरका उत्कृष्ट अवगाहनाके घारक दो, जमरन्य 
अवगाहनाके धारक चार, समम्त अवगाहनाओंके मध्यव्ती अवगाहनाके धारक आठ । थे 
संव मिलकर चारसौं बत्तीस होते हैं । उपशमश्रेणिवाले इसके आधे ( २१६ ) होते € । 
भावार्थ--पहले तो गुणखानमें एकत्रित होनेवाले जीवॉकी संख्या बताई थी, और 
पहां पर अेणिमें युगपत्‌ सम्भवती जीवोंकी उत्कृष्ट संख्या बताई है । 


सब संयमी जीवोंकी संख्याको बताते हैं । 

सत्तादी अट्टुंता छण्णवमज्झा य संजदा से । 

अंजलिमौलियहत्थो तियरणसुद्धे णगमंसामि ॥ ६१२ ॥ 
सप्तादयोडष्टान्ता: पण्णवमध्याश्र संग्रता: सर्वे । 
अजलिमौलिकहस्तखिकरणशुद्धया नमस्यामि ॥ है३९१॥ 
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१ तान्‌ इत्यध्याहार । 
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२३४ रायचन्द्रजनशाखमालायाम | 


अथे--छट्ठटे गुणथानसे लेकर चोदहमे गुणस्थानतकके सर्व संयमियोंका प्रमाण तीन कम _ 
नव करोड़ है ( ८५९९९९९७ ) | इनको में हाथ जोड़कर शिर नवाकर मन वचन कायकी 
शुद्धिपूवेक नमस्कार करता हूं। भावाथे--प्रमत्तवाले जीव (५९३९८२०६ ) अप्रमत्तवाले 
(२९६९९१०३ ) उपशमश्रेणीवाले चारो गुणस्थानवर्ती ( ११९६ ) क्षपकरश्नणीवाले चार 
गुणस्थानबर्ती ( २३९२ ) सयोगी जिन ( “९८५०२ ) इन सबका जोड़ ( ८९९९९- 
३९९ ) होता है सो इसको स्वेसंयमियोंके प्रमाणमेंसे घटाने पर रोष अयोगी जीवोंका 
प्रमाण ( ५९८ ) रहता है । इसको संयमियोंके प्रमाणमें जोड़नेसे संयमियोंका कुलुप्रमाण 
तीन कम नो करोड़ होता है । 
चारो गतिसम्बन्धी मिथ्यादष्टि सासादन मिश्र ओर अविरत इनकी संख्याके साधक- 
भूत पल्‍्यके भागहारका विशेष वर्णन करते हैं । 
ओघासंजदमिस्सयसासणसम्माण भागहारा जे | 
रूऊणावलियासंखेजेणिह भजिय तत्थ णिक्खित्ते ॥ ६३३ ॥ 
देवाणं अबहारा होंति असंखेण ताणि अवहरिय । 
तत्थेव य पक्खित्ते सोहम्मीसाण अवहारा ॥ ६३४ ॥ 
ओघा असंयतमिश्रकसासनसमीचां भागहारा ये । 
रूपोनावलिकासंख्यातेनह भक्त्वा तत्र निश्षिप्र॥ ६३३ ॥ 
देवानामवहारा भवन्ति असंख्येन तानवह्कलय । 
तत्रेव च ग्रक्षिप्ति साधर्मशानावहारा; ॥ ६३४ ॥ 
अथे--गुणखानसंख्यामें असंयत मिश्र सासादनके भागहारोंका जो प्रमाण बताया ह 
उसमें एक कम आवलीक असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको भाग- 
हारके प्रमाणमें मिलानेसे देवगतिसम्बन्धी भागहारका प्रमाण होता है। तथा देवगतिस*- 
म्बन्धी भागहारके प्रमाणमें एक कम आवलीकें असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उसको देवगतिप्म्बन्धी भागहारके प्रमाणमें मिलानेसे सोधम इंशान खर्गसम्बन्धी 
भागहारका प्रमाण होता है। भावाथे-जहां जहांका जितना २ भागहारका प्रमाण बताया 
है उस २ भागहारका पल्‍्यमें भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतने २ ही वहां २ जीव सम- 
झने चाहिये। पहले गुणस्थानसंख्यामें असंयत गुणस्थानके भागहारका प्रमाण एकवार असं- 
ख्यात कहाथा, इसमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उसको भागहारके प्रमाणमें मिलानेसे देवगतिसम्बन्धी असंयत गुणस्थानके भागह।- 
रका प्रमाण होता है, इस देवगतिसम्बन्धी भागहारके प्रमाणका पल्यमें भाग देनेसे जो 
लब्ध आवे उतने देवगतिसम्बन्धी असंयतगुणस्थानवर्ती जीव हैं । तथा देवगतिसम्बन्धी 
असंयतगुणखानके भागहारका जो प्रमाण है उसमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका 


गोम्मटसार; । २३५ 


_ भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको उस भागहारमें मिलानेसे सौधर्म ईशान खगे सम्बन्धी 
असंयतगुणस्थानके भागहारका प्रमाण होता हे | इस भागहारका एल्यमे भाग देनेसे जो 
लब्ध आवे उतना सोधर्म इंशान खर्गसम्बन्धी असंयत गुणखथानवर्ती जीवोंका प्रमाण है । 
इसी तरह मिश्र ओर सासादनके भागहारका प्रमाण भी समझना चाहिये । 
सनत्कुमार माहेन्द्र खगके असंयत मिश्र सासादनसम्बन्धी भागहारका प्रमाण बता ते हैं। 


सोहम्मसाणहारमसंखेण य संखरूवसंगुणिदे । 

उबरि असंजदमिस्सयसासणसम्माण अवहारा ॥ ६३५॥ 
सोधर्मेशानहार्मसंख्येन च संख्यरूपसंगुणिते । 
उपरि असंयतमिश्रकसासनसमीचामवहारा: ॥ ६३५ || 


अथे--सोधम इंशान खगेके सासादन गुणम्थानमें जो भागद्वारका प्रमाण है उससे 
असंख्यातगुणा सानत्कुमार माहेन्द्र खगेके असंयतगुणम्थानके मागहारका प्रमाण है । इससे 
असंख्यातगुणा मिश्र गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है। तथा मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा 
सासादन गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है । 

इस गुणितक्रमकी व्याप्तिको बताते हैं । 

५, सोहम्मादासार जोइसिवणभवणतिरियपुढवीस । 

' अधिरदमिस्से संख संखासंखगण सासण देसे ॥ ६३६ ॥ 

सोधमोदासहस्रारं ज्योतिपिवनभवनतियकृप्रथ्वीपु । 
अविरतमिश्रेडसंख्यं संख्यासंख्यगु्णं सासने देश ॥ ६३६ ॥ 

अथ--सौधर्म खर्गसे लेकर सहखार खर्गपर्यन्त, ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, तियेच, 
सातों नरकप्र्थ्वी, इनके अविरत और मिश्र गुणम्थानमें असंख्यातका गुणक्रम है। और 
सासादन गुणस्थानमें संख्यातका तथा देशसंयम गुणस्थानमें असंख्य[तका गुणक्रम समझना 
चाहिये । भावाथे--सोधम ईशान खर्गेकें आगे सानत्कुमार माहेन्द्रके असंयत मिश्र 
सासादन गुणखानके भागहारोंका प्रमाण बता चुके हैं । इसमें सासादन गुणख्थानके भाग- 
द्रका जो प्रमाण है उससे असंख्यातगुणा ब्रह्म ब्रह्मोत्तके असंयत गुणस्थानका भागहार 
है | इससे असंख्यातगुणा मिश्रका भागहार और मिश्रके भागहारसे संख्यातगुण। सासाद- 
नका भागहार है | त्क्न बद्योत्तरमम्बधी सासादनके भागहारसे असंख्यातगुणा छांतव कापि- 
पके असंयत गुणस्थान सम्बन्धी मागहारका प्रमाण है । और इससे असंख्यातगुणा मिश्रका 
नागहार और मिश्रके मागहारसे संख्यातगुणा सासादनका भागहार है । इसी क्रमके 
अनुसार शुक्र महाशुक्रसे लेकर सातमी एथ्वीतकके असंयत मिश्र सामादनसम्बन्धी भाग- 


«».. « अन-न -७००४७+००३०७०७५१८. दननकननकनाननननानीन मम +अका#जकनन-न ताकत दिनान- जानता 





१ यहां पर संख्यातकी सहनानी चारका अंक हू । 


२३६ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम्‌ । 


हारोंका प्रमाण समझना चाहिये | विशेषता यह है कि देशसंयम गुणस्थान खगॉमें तथ। 
नरकोंमें नहीं होता; किन्तु तियश्चोंमें होता है । इसलिये तियचोंमें जो सासादनके भागहा- 
रका प्रमाण है उससे असंख्यातगुणा तिय॑चोंके देशब्रत गुणस्थानका भागहार है । तथा 
तिर्यचोंके देशसंयम गुणस्थानके भागहारका जो प्रमाण है वही प्रथम नरकके असंयत 
गुणखानके भागहारका प्रमाण है। किन्तु देशब्रतके भागहारका प्रमाण खगे तथा नरकमें 
नहीं है । 
आनतादिकमे गुणितक्रमकी व्याप्तिको तीन गाथाओंद्वारा बताते हैं । 
चरमधरासाणहरा आणदसम्माण आरणप्पहुदि । 
अंतिमगवेजतं सम्माणमसंखसंखगुणहारा ॥ ६१७ ॥ 
चरमधरासानहारादानतसमीचामारणमप्रभ्नति । 
अंतिमग्रेवेयकान्तं समीचामसंख्यसंख्यगुणहारा; ॥ ६३७ ॥ 
अर्थ--सप्तम प्थ्वीके सासादनसम्बन्धी भागहारसे आनत प्राणतके असंयतका भाग- 
हार असंख्यातगुणा है । तथा इसके आगे आरण अच्युतसे लेकर नोमे ग्रेवेबकपयत दुश 
स्थानोंमें असंयतका भागहार ऋरमसे संख्यात॑गुणा २ है । 


तत्तो ताणुत्ताणं वामाणमणुद्साण विजयादि । 
सम्माणं संखगुणो आणदमिस्से असंखगुणो ॥ ६३८ ॥ 
ततस्तेपामुक्तानां वामानामनुद्िशानां विजयादि-। 
समीचां संख्यगुण आनतमिश्र असंख्यगुणः: ॥ ६३८ ॥ 
अथे--इसके अनंतर आनत प्राणतसे लेकर नवम ग्रेवेयक पर्यतके मिथ्यादृष्टि जीवोंका 
भागहार क्रमसे अंतिम ग्रेवेयक सम्बन्धी असंयतके भागहारसे संख्यातगुणा संख्यातंगुणा 
है । इस अंतिम ग्रेवेयक सम्बन्धी मिथ्यादृष्टिके भागहारसे ऋमपूर्वक संख्यात॑गुणा संख्या- 
तगुणा नव अनुदिश और विजय वैजयंत जयंत अपराजितके असंयतोंका भागहार है । 
विजयादिकसम्बन्धी असंयतके मागहारसे आनत प्राणत सम्बन्धी मिश्रका भागहार असं- 
ख्यातगुणा है । 
तत्तो संखेजगुणो सासणसम्माण होदि संखगुणो । 
उत्तद्वाण कमसो पणछस्सत्तट्टचदुरसंदिद्वी ॥ ६३१९ ॥ 
ततः संख्येयगुणः सासनसमीचां भवति संख्यगुणः । 
उक्तस्थाने क्रमशः पश्चषट्छप्ताप्टचतुःसंरृष्टिः ॥ ६३९ ॥ 
.._ १-२-३ इन स्थानोंमें संख्यातकी सहनानी क्रमसे पांच अंक छह अंक तथा सातका अंक है। इस 
बातको आगेके गाथामें कहेंगे । 


गोम्मटसारः । २३७ 


| अथे--आनत प्राणतसम्बन्धी मिश्रके मागहारसे, आरण अच्युतसे लेकर नवम ग्रेवे- 

यक पर्यत दश स्थानोंमें मिश्रसम्बन्धी भागहारका प्रमाण ऋमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा 
है। यहांपर संख्यातकी सहनानी आठका अंक है । अंतिम ग्रेवेयकसम्बन्धी मिश्रके भाग- 
हारसे आनत प्राणतसे लेकर नवम ग्रेवेबकपयत ग्यारह स्थानोमें सासादनसम्यग्दष्टीके भाग- 
दारका प्रमाण क्रमसे संख्यातगुणा २ है । यहां पर संख्यातकी सहनानी चारका अंक है। 
इन पूर्वोक्त पांच खानोंमें संख्यातकी सहनानी ऋमसे पांच, छह, सात, आठ, और 
चारके अंक है । 


सगसगअवहारेंहिं पल्ले भजिदे हवंति सगरासी । 
सगसगगुणपडिवण्णे सगसगरासीसु अवणिदे बामा ॥ ६४० ॥ 
स्वकस्वकावहारे: पल्‍्ये भक्ते भवन्ति स्वकराशय: । 
स्वकस्वकगुणप्रतिपन्नेपु खकस्वकराशिपु अपनीतेपु वामाः ॥ ६४० ॥ 


अथे--अपने २ भागहारका पल्यमें भाग देनेसे अपनी २ राशिके जीवोंका प्रमाण 
निकलता है। तथा अपनी २ सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र सासादन तथा देशब्रतका प्रमाण 
घटानेसे अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण रहता है। भावाथें--यहां पर मनुष्योंक्रे 
भागद्रारका प्रमाण नहीं बतायां है, तथा देशत्रत गुणस्थान मनुष्य और नि4च इन दोनों 
: हीफे होता है, इसलिये तियचोंकी ही सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र सासादन तथा देश- 
अत गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण घटानेसे मिथ्याहष्टि तियेच्र जीवोंका प्रमाण होता है; 
फन्तु देव और नारकियोंकी सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र ओर सासादन गुणखानवाले, 
जीवोंका ही प्रमाण घटानेसे अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीबोंका प्रमाण होता है । परन्तु जहां 
पर मिथ्यादृष्टि आदि जीव सम्भव हों वहां पर ही इनका ( मिथ्यादृष्टि आदि जीवोंका ) 
प्रमाण निकालना चाहिये, अन्यत्र नहीं; क्योंकि ग्रेवेयकसे ऊपरके सब देव असंयत ही 
होते हैं । 
मनुप्यगतिमें गुणस्थानोंकी अपेक्षासे जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
तेरसकोडी देसे बावण्णं सासणे मुणदवा । 
मिस्सावि य तहुगुणा असंजदा सत्तकोडिसय ॥ ६४१ ॥ 
त्रयोदशकोश्यो देशे द्वापक्वाश्त्‌ सासने मन्तव्या: ! 
मिश्रा अपि च तहिंगुणा असंयताः मप्तकोटिशतम ॥ ६४१ )! 
अथ--देससंयम गुणख्ानमें तेरह करोड़, सासादनमें बावन करोड़, मिश्रमें एकसी 
"पर करोड़, असंयतमें सात करोड़ मनुप्य हैं। प्रमत्तादि गुणख्थानवाल जीवॉका प्रमाण 
(वे ही वता चुके हैं | इस प्रकार यह गुणखानोंमें मनुष्य जीबोंका प्रमाण है । 


२३८ रायचन्द्रजनशाख्रमालायाम । 


जीविदरे कम्मचये पुण्णं पावोत्ति होदि पुण्ण तु। 

सुहपयडीणं दब पाव असुहाण दब तु ॥ ६४२ ॥ 
जीवेतरस्मिन कर्मेचये पुण्य पापमिति भवति पुण्य तु। 
शुभप्रकृतीनां द्रव्य पापमशुभप्रकृतीनां द्रव्यं तु ॥ ६४२ ॥ 


अर्थ--जीव पदार्थमें सामान्यसे मिथ्यादष्टि ओर सासादन गुणस्थानवाले जीव पाप 
हैं । और मिश्र गुणस्थानवाले पुण्य और पापके मिश्ररूप हैं। तथा असंयतसे लेकर सब ही 
पुण्य जीव हैं । इसके अनंतर अजीब पदार्थका वर्णन करते हैं | अजीव पदार्थमें कार्मण 
स्कन्धके दो भेद हैं । एक पृण्य दूसरा पाप । शुभ प्रकृतियोंके द्वव्यको पुण्य ओर 
अशुम प्रकृतियोंके द्वव्यकों पाप कहते हैं । भावाथे--कामेण स्कन्धमें सातावेदनीय, नर- 
कायुको छोड़कर शेष तीन आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र, इन शुभ प्रक्ृतियोंके द्वव्यको 
पुण्य कहते हैं | इनके सिवाय घातिकर्मकी समस्त प्रकृति ओर असातावेदनीय, नरक 
आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र, इन प्रकृतियोंके द्वव्यको पाप कहते हैं । 
आसवसंवरदबघं समयपषद्ध तु णिजरादब । 
तत्तो असंखगुणिदं उकस्स होदि णियमेण ॥ ६४३ ॥ 
आख्रवसंवरद्र॒व्यं समयप्रबद्धं तु निजराद्रव्यम्‌ । 
ततो5संख्यगुणितमुत्कृष्ट भवति नियमेन ॥| ६४७३ ॥ 
अथे--आलख्तव और संवरका द्वव्यप्रमाण समयप्रबद्धप्रमाण है । और उत्कृष्ट निजरा- 
द्रव्य समयप्रबद्धसे असंख्यातगुणा है । भावाथे--एक समयमें समय्रबद्धप्रमाण कर्मपुद्र- 
लका ही आज्रव होता है, इसलिये आख्रवको समयप्रबद्धप्रमाण कहा है । और आखवके 
निरोधरूप संवर है | सो यह संवर भी एकसमयमें उतने ही द्व॒व्यका होगा, इसलिये 
द्रव्य-संवरकों भी समयप्रबद्ध प्रमाण कहा है। गुणश्रेणिनिजेरामें असंर्यात समयप्रबद्धोंकी 
निजेरा एक ही समयमें हो जाती है, इसलिये उत्कृष्ट निर्जराद्र॒व्यको असंख्यात समयप्रबद्ध- 
प्रमाण कहा है । 
बंधो समयपवद्धो किचूणदिवहमेत्तगुणहाणी । 
मोक्‍्खो य होदि एवं सदृहिदवा दु तचद्ठा ॥ ६४४ ॥ 
बन्ध; समयप्रबद्ध: किल्चिदूनव्यधेमात्रगुणहानिः । 
मोक्षश्व भवयेवं श्रद्धातव्यास्तु तत्वाथोः ॥ ६४४ ॥ 
अथे--बन्धद्रव्य समयप्रबद्धप्रमाण है; क्योंकि एक समयमें समयप्रबद्धप्रमाण ही कर्म- ' 
प्रकृतियोंका वंध होता है । तथा मोक्षद्वव्यका प्रमाण व्यपगुणहानिगुणितसमयप्रबद्ध प्रमाण 
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१ पुण्य और पाप ग्रकृतियोंकी मिन्न २ संख्या कर्मकाण्डमें देखना चाहिये । 


गोम्मटसारः । २३९ 


है; क्योंकि अयोगि गुणखानके अन्तमें जितनी कर्म प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है उतना ही 
मेक्षद्रव्यका प्रमाण है । तथा यहां पर ( अयोगि गुणथथानके अंत समयमें ) कर्मोकी सत्ता 
द्र्गुणहानिगुणित समय्रबद्धप्रमाण है । इसलिये मोक्षद्धव्यका प्रमाण भी व्यर्धगुणहानि- 
गुणितसमय्रबद्धममाण ही है । इस ग्रकार इन सात तल्ोंका श्रद्धान करना चाहिये । 
भावाथे--पूर्वमें जो छह द्रव्य पश्चास्तिकाय नव पदार्थोका खरूप बताया है उसके अनु- 
सार ही उनका श्रद्धान करना चहिये; क्योंकि इनके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहते हैं । 


सम्यक्त्वके भेदोंकी गिनानेके पहले क्षायिक सम्यक्त्वका खरूप बताते हैं । 


खीणे दंसणमोहे ज॑ सहृहणण सुणिम्मर्ं होई। 
ते खाइयसम्मत्तं णिच्चं कम्मक्खवणहेदु ॥ ६४५ ॥ 
क्षीण दशनमोहे यच्छूद्धानं सुनिमे्ल भवति । 
तत्श्ायिकसम्यक्त्वं निल्यं कमेक्षपणहतु ॥ ६४५ ॥ 
अथे--दर्शनमोहनीय कर्मके क्षीण होजाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसको 
क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं । यह सम्यक्त्व नित्य ओर कमेंकि क्षय होनेका कारण है । 
भावाथ--यच्रपि दर्शनमोहनीयके मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त्वप्रकृति ये तीन ही भेद ६; 
तथापि अनंतानुबंधी कषाय भी दशेन गुणको विपरीत करता हैं इसलिये इसको भी दुशे- 
नभोहनीय कहते हैं | इसी लिये आचार्योने पश्चाध्यायीमें कहा हं कि 'सप्तेते दृष्टिमोहनम! 
अतएव इन सात ग्रकृतियोंके सबंथा क्षीण होजानेसे दशन गुणकी जो अत्यन्त निमल 
अवस्था द्वोती है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते € ! इसके प्रतिपक्षी कमंका एकदेश भी 
अवशिष्ट नहीं रहा हैं इस ही लिये यह दूसरे सम्यक्त्वोँकी तरह सांत नहीं है। तथा 
इसके होनेपर असंख्यातगुणी कर्मोकी नि्जरा होती है इसलिये यह क्रमक्षयक्रा हेतु ६ । 
इसी अभिप्रायका बोधक दूसरा क्षेपक गाथा भी ६ । वह इसप्रकार हैं कि-- 
दंसणमोहे खबिंदे सिज्ञदि एकेव तदियतुरियभवे । 
णादिकदि तुरियभव ण विणस्सदि सेससम्म व ॥ १॥ 
दर्शनमोहे क्षपिते सिद्धयनति एकस्मिन्नव ठृतीयतुरीयभव । 
नातिक्रामति तुरीयभवं न विनश्यति शेपसम्यक्त्व व ॥ १॥ 
अथे--दर्शनमोहनीय कर्मका क्षय होजानें पर उस ही भव या तीसरे चोथे भव 
तीव सिद्धपदको प्राप्त होता है, किन्तु चोथे भवका उल्लंघन नहीं करता, तथ्श दूसरे सम्य- 
फतबोंकी तरह यह सम्यक्सख नष्ट नहीं होता । भावाथै--क्षायिक समग्दशन होने पर 
ण तो उस ही भवमें जीव सिद्धपदको प्राप्त होजाता है । या देवायुका बंध होगया हो 
+ तीसरे भवमें सिद्ध होता है। यदि सम्यग्दशनके पहले मिथ्यातर अवख्थामें मनुप्य या 
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तियेच आयुका बंध होगया हो तो चोथे भवर्म सिद्ध होता है; किन्तु चतुर्थ भवका अति- 
क्रमण नहीं करता । यह सम्यक्त्व साचनंत है । 


क्षायिकसम्यक्त्वका विशेषखरूप बताते हैं । 
बयणेहिं वि हेदूहि वि इंदियमयआणएहिं रूवेहि । 
वीभच्छजुगुंच्छाहि य तेलोकेण वि ण चालेजो ॥ ६४६ ॥ 
वचनेरपि हेतुमिरपि इन्द्रियभयानीतै रूपे: । 
बीभत्स्यजुगुप्साभिश्र जरेलोक्येनापि न चाल्यः ॥ ६७६ ॥ 
अथे--अश्रद्धानको अष्ट करनेवाले वचन या हेतुओंसे अथवा इन्द्रियोंकों भय उत्पन्न 
करनेवाले आकारोंसे यद्वा ग्लानिकारक पदार्थोको देखकर उत्पन्न होनेवाली ग्लानिसे कि 
बहुना तीन लोकसे भी यह क्षायिक सम्यक्त्व चलायमान नहीं होता । भावाथे--क्षायिक 
सम्यक्त्व इतना दृढ़ होता है कि तक तथा आगमसे विरुद्ध श्रद्धानको अष्ट करनेवाले 
वचन या हेतु उसको अष्ट नहीं कर सकते । तथा वह भयोत्यादक आकार या ग्लानिका- 
रक पदार्थोाकी देखकर भी अष्ट नहीं होता । यदि कदाचित्‌ तीन लोक उपस्थित होकर 
भी उसको अपने श्रद्धानसे अष्ट करना चाहें तो भी वह अष्ट नहीं होता । 
यह सम्यर्दशन किसके तथा कहां पर उत्पन्न होता है यह बताते हैं । 
दंसगमोहक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजादो हु । 
मणुसो केवलिमूले णिट्ठवगो होदि सचत्थ ॥ ६४७ ॥ 
दशनमोहक्षपणाप्रस्थापकः कमेभूमिजातो हि । 
मनुष्य: केवलिमूले निष्टापको भवति सर्बत्र ॥ ६४७ ॥ 
अथु--दशेनमोहनीय कर्मके क्षय होनेका प्रारम्म केवलीके मूलमे कर्ममूमिका उल्तन्न 
होनेवाठा मनुप्य ही करता है, तथा निष्ठापन सर्वत्र होता है। भावाथे--दशनमोहनीय 
कमके क्षय होनेका जो क्रम है उसका प्रारम्भ केवली या श्रुतकेवलीके पादमूलमें (निकट) 
ही होता है, तथा उसका ( प्रारम्भका ) करनेवाला कर्मभूमिज मनुष्य ही होता है । यदि 
कदाचित्‌ पूण क्षय होनेके प्रथम ही मरण होजाय तो उसकी ( क्षपणकी ) समाप्ति चारों 
गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें हो सकती है । 


वेदकसम्यक्त्वका खरूप बताते हैं । 
दंसणमोहुदयादो उप्पजइ ज॑ पयत्थसदृहर्ण । 
चलमलिणमगाढं त॑ वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥ ६४८ ॥ 


दशेनमोहोदयादुत्पद्मयते यत्‌ पदार्थश्रद्धानम । 
चलमलिनमगाढं तद्‌ वेदकसम्यक्त्वमिति जानीहि ॥ ६४८ ॥ 


गोम्मटसार;: | २४२९ 


अर्थ---सम्यक्त्वमोंहनीय प्रकृतिके उदयसे पदार्थका जो चल मलिन अगादरूप श्रद्धान 
होता है उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । भावाथे--मिथ्यात्व मिश्र और अनंतानुबंधी 
चतुप्क इनका सर्वथा क्षय अथवा उदयामावी क्षय और उपशम हो चुकने पर; किन्तु 
अवशिष्ट सम्यक्लप्रकृतिके उदय होते हुए पदार्थोंका जो श्रद्धान होता है उसको वेदक 
सम्यक्त्व कहते हैं । यहां पर भी सम्यक्त्व प्रकृतिक उद्यजनित चलता मलिनता और 
अगाढता थे तीन दोष होते हैं । इन तीनोंका लक्षण पहले कहचुके हैं । 
तीन गाथाओंमें उपशम सम्यक्त्वका खरूप और सामग्रीका वर्णन करते हैं । 
दंसणमोहुवसमदो उप्पजइ ज॑ पयत्थसदहरणण । 
उवसमसम्मत्तमिणं पसण्णमलपंकतोयसमं ॥ ६४९ ॥ 
दशेनमोहोपशमादुत्पद्मते यत्पदाथश्रद्धानम । 
उपशमसम्यक्लमिदं प्रसन्नमलूपड्नतोयसमम ॥ ६४९ ॥ 
अथे--उक्त सम्यक्त्वविरोधिनी सात प्रकृतियोंके उपशमसे जो पदार्थोका श्रद्धान 
होता है उसको उपशमसम्यक्त्व कहते हैं | यह सम्यकक्‍्त्व इस तरहका निर्मल होता है 
जैसा कि निर्मेली आदि पदार्थोके निमित्तमे कीचड़ आदि मलके नीचे षैठ जाने पर जर 
निर्मल होता है। भावाथे---उपशम सम्यक्त्व ओर क्षायिक सम्यक्स्व निर्मेलताकी अपेक्षा 
समान हैं; क्योंकि प्रतिपक्षी कर्मोका उदय दोनों ही खानपर नहीं हे । किन्तु विशेषता इतनी 
' ही है कि क्षायिक सम्यक्त्वके प्रतिपक्षी कमंका सवेथा अभाव होगया है, और उपशम 
सम्यक्त्वके प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता है। जेसे किसी जलमें नि्मेली आदिके द्वारा ऊपरसे 
निर्मलता होने पर भी नीचे कीचड़ जमी रहती है, ओर किसी जलके नीचे कीचड़ 
रहती ही नहीं । ये दोनों जल नि्मेलताकी अपेक्षा समान हैं । अन्तर यही है कि एकके 
नीचे कीचड़ है दूसरीके नीचे कीचड़ नहीं है । 
खयउवसमियविसोही देसणपाउग्गकरणलड्धी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करण परुण होदि सम्मत्ते ॥ ६५० ॥ 
क्षायोपशमिकविशुद्धी देशना प्रायोग्यकरणछब्धी च । 
चतस्रोडपि सामान्या; करणं पुनभव॒रति सम्यक्त्वे || ६५० ॥ 
अथै--क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, ये पांच लड़िष हैं। इनमें 
चार तो सामान्य हैं; किन्तु करण-लव्धि विशेष दै-इसके होनेपर सम्यकत्व या चारित्र 
“ननमसे होता है ! भावाथे--लछव्धि शगव्दका अथ प्राप्त है | प्र कृतमें सम्यक्त्व अहण 
करनेके योग्य सामग्रीकी प्राप्ति होना इसको लब्धि कहते हैं । उसके उक्त पांच भेद हैं। 
सम्पब्खके योग्य कर्मोके क्षयोंपशम होनेको क्षायोपश्चमिक लब्धि कद्दते हैं। निर्मता- 


विशेषको विशुद्धि कहते हैं । योग्य उपदेशको देशना कहते हूँ । पंचेन्द्रियादिखरूप 
गो. ३१ 


२४२ रायचन्द्रजेनशाश्रमालायाम्‌ । 


योग्यताके मिलनेको प्रायोग्यलब्धि कहते हैं । अधःकरण अपूवेकरण अनिवृत्तिकरणरूप 
परिणामोंकों करणलब्धि कहते हैं। इन तीनों करणोंका खरूप पहले कह चुके हैं। 
इन पांच लब्धियोंमेंसे आदिकी चार लठ्धि तो सामान्य हैं-अथोत्‌ भव्य अभव्य दोनोंके 
होती हैं, किन्तु करण छड्धि असाधारण है-इसके होने पर निययसे सम्यकत्व या चारित्र 
होता है। जब तक करणलब्धि नहीं होती तब तक सम्यक्त्व नहीं होता । 
उपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके योग्य सामग्रीको बताकर उसको अ्रहण करनेकेलिये योग्य 
जीव केसा होना चाहिये यह बताते हैं । 
चदुगदिभवो सण्णी पजत्तो सुज्ञगो य सागारो। 
छ ५१ 
जागारो सलेसो सलड्विगो सम्ममुवगमई ॥ ६५१ ॥ 
चतुगेतिभव्यः संज्ञी पयाप्तः शुद्धकश्व साकारः । 
जागरूकः सलेश्यः सलव्धिकः सम्यक्त्वमुपगन्छति || ६५१ ॥ 
अरथ--जो जीव चार गतियोंमेंसे किसी एक गतिका धारक, तथा भव्य, संज्ञी, पर्योप्त, 
विशुद्धियुक्त, जागृत, उपयोगयुक्त, ओर शुभ छेश्याका धारक होकर करणलब्धिरूप 
परिणामोंका धारक होता है बह जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । 
चत्तारिवि खेत्ताई आउगबंधेण होदि सम्मत्त । 
अणुवदमहचदाई ण लहइ देवाउगं मोत्तु ॥ ६५२ ॥ 
चत्वायपि क्षेत्राणि आयुप्कवन्धेन भवति सम्यक्त्वम । 
अणुत्रतमहात्रतानि न छभते देवायुष्क॑ मुक्‍्त्वा ॥ ६५२ ॥ 
अथे--चारो गतिसम्बन्धी आयुकर्मका बन्ध होजाने पर भी सम्यक्त्व हो सकता है; 
किन्तु देवायुको छोड़कर शेष आयुका बंध होने पर अणुबत्रत और महात्रत नहीं होते । 
भावाथे--चारो गतिमेंसे किसी भी गतिमें रहनेवाले जीवकें चार प्रकारकी आओ ुरमेंगे 
किसी भी आयुका बंध होने पर भी सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती है-इसमें कोई बाधा 
नहीं है । किन्तु सम्यक्त्व ग्रहण होनेके अनन्तर अणुत्रत या महात्रत उसी जीवके हो- 
सकते हैं जिसके चार आयुकमेमिंसे केवल देवायुका बंध हुआ हो, अथवा किसी भी 
आयुका बंध न हुआ हो । नरकायु तियंगायु मनुप्यायुका बंध करनेवाले सम्यम्दष्टिके अएुः 
ब्रत या महात्रत नहीं होते । 
सम्यक्लमार्गणाके दूसरे भेदोंको गिनाते हैं । 
णय मिच्छत्त पत्तो सम्मत्तादों य जो य परिवडिदो। 
सो सासणोत्ति णेयो पंचमभावेण संजुत्तो ॥ ६५३ ॥ 
न च मिथ्यात्व प्राप्त: सम्यक्त्वतश्व॒ यश्र परिपतितः । 
स सासन इति ज्ञेयः पंचमभावेन संयुक्त: ॥ ६५३ ॥ 


गोम्मटसारः । २४३ 


प अर्थ--जो जीव । तो च्युत हो गया है किन्तु मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं हुआ 
हैं उसको सासन कहते है।यह जीव पांचमे परणामिक भावोंसे युक्त होता है। भावाथे- 
सासनरूप परिणामोंका होना भी सम्यक्त्वगुणका एक विपरिणाम है, इसलिये यह भी 
सम्यक्लमारगंणाका एक भेद है। जत एवं यहां पर इसका वर्णन किया है; क्योंकि सम्य- 
क्तवमार्गणामें सामान्यसे सम्यक्तके समस्त भेदोंका वणन करना चाहिये । इस गुणख्थानमें 
दशनमोहनीयकी अपेक्षा पारणामिक भाव होते हैं, तथा अनम्तानुबंधी आदिकी अपेक्षा 
औदायिकादि भाव होते हैं । और इसका विशेष खरूप गुणख्थानाधिकारमें कह चुके हैं 
इसलिये यहां नहीं कहते हैं । 
मिश्रगुणथानका खरूप बताते हैं । 
सदृहणासदृहर्ण जस्स य जीवस्स होइ तचेसु । 
विरयाविरयेण समो सम्मामिच्छोत्ति णायव्यो ॥ ६५४ ॥ 
श्रद्धानाश्रद्धानं यस्य च जीवम्य भवति तत्त्वपु । 
विरताविरतेन समः सम्यग्यिश्य इति ज्ञातव्य; ॥ ६५४ ॥ 
अथे--विरताविरतकी तरह जिस जीवके तत्त्वके विपयमें श्रद्धान ओर अभश्रद्धान 
दोनो हों उसको सम्यम्मिध्यादष्टि समझना चाहिये | भावाथ--जिसतरह विरत और 
अविरत दोनों प्रकारके परिणामोंके जोड़की अपक्षा विरताविरत ना|मका पांचमा गुणथान 
हो है, उसी तरह श्रद्धान ओर अश्रद्धानरूप परिणामोंक जोड़की अपेक्षा सम्यम्मि- 
भ्यात्व नामका तीसरा गुणखान होता है । यह भी सम्यक्त्वमार्गणाका एक भेद है । 
मिच्छाइट्री जीवो उबइ्टूं पपयण ण सहृहदि । 
सदहृहदि असब्भाव उबइट्ड वा अणुबइट्न ॥ ६५५ ॥ 
मिथ्यादष्टिजीव उपदिए्ं प्रवचन न श्रदधाति । 
श्रद्धाति असद्धावमुपदिष्ट वा अनुपदिष्टम ॥ ६५५ ॥ 
अर्थ--जो जीव जिनेन्द्रदेबक कहे हुए आप्त आगम पदाथका श्रद्धान नहीं करता; 
किन्तु कुगुरुओंके कद्दे हुए या विना कह हुए भी मिथ्या पदाथका श्रद्धान करता है उसको 
मिथ्यादृष्टि कहते हैं । भावाथ--मिथ्यात्व-दशनमोहनीयकें उदयसे दो प्रकारके विपरि- 
णाम होते हैं । एक अहीत विपरीत श्रद्धान दूसरा अग्रहत विपरीत अरद्धान | जो कुमुरु 
ओंके उपदेशसे विपरीत श्रद्धान होता है उसको अहीतमिथ्याल कद्दते हैं। ओर जो विना 
उ4देशके ही विपरीत श्रद्धान हो उसको अग्नहीतमिथ्यात्व कहते हैं । इन दोनों ही प्रका- 
! सके विपरिणामोंकों मिथ्यात्व इस सामान्य शब्दसे कहते हैं। तथा यह मिथ्यात्त 
स यक्‍्त्वमार्गणाका एक भेद हैं। इसलिये इसी गाथाकों एकवार गुणस्थानाधिकारमें आने 


पर भी यहां दूसरीवार कहा हैं। 


२४४ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


सम्यक्त्वमार्गणामें तीन गाथाओंद्वारा जीवसंख्या बताते हैं । 
वासपुधत्ते खश्या संखेजा जइ हवति सोहम्मे । 
तो संखपलठिदिये केवदिया एवमणुपादे ॥ ६५६ ॥ 
वर्षप्रथक्त्वे क्षायिकाः संख्येया यदि भवन्ति सोधर्म्मे । 
तरह्िं संख्यपल्यस्थितिके कति एबमनुपाते ॥ ६५६ ॥ 
अथे--क्षायिकसम्यम्दष्टि जीव सोधर्म इशान खर्गमें प्रथकत्व वर्षमें संख्यात उत्पन्न 
होते हैं तो संख्यात पल्यकी स्थितिमें कितने जीव उत्पन्न होंगे ? इसका त्रेराशिक करनेसे 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीबोंका प्रमाण निकलता है; क्योंकि क्षायिकसम्यग्दृष्टि बहुधा कल्पवासी 
देव होते हैं ओरं कल्पवासी देव बहुत करके सोधरम ईशान खगगमें ही हैं । भावाथे-- 
फलराशि संख्यातका ओर इच्छाराशि संख्यात पल्‍्यका परस्पर गुणा करके प्रमाण राशि 
प्रथक्त्ववषका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही क्षायिक सम्यग्दष्टि जीबोंका प्रमाण है। 
इस प्रकार त्रैराशिक करनेसे लब्धप्रमाण कितना आया यह बताते हैं । 
संखावलिहिदपल्ला खइ्या तत्तो य वेदमुवसमगा । 
आवलिअसंखगुणिदा असंखगुणहीणया कमसो ॥ ६५७ ॥ 
संख्यावलिहितपल्या क्षायिकास्ततश्व वेदमुपशमकाः ! 
आवल्यसंख्यगुणिता असंख्यगुणहीनका: क्रमशः ॥ ६५७ ॥ 
अथे--संख्यात आवलीसे भक्त पल्यप्रमाण क्षायरिकसम्यस्दृष्टि हैं। क्षायिक सम्यरंष्टिके 
प्रमाणका आवलीके असंख्यातमे भागसे गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना ही वेदकस- 
म्यग्दृशि जीवोंका प्रमाण है | तथा क्षायिकसम्यस्दृष्टि जीवोंके प्रमाणसे असंख्यातगुणा हीन 
उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंका प्रमाण हैं । 
सासादन मिश्र ओर मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
पलासंखेजदिमा सासणमिच्छा य संखगुणिदा 
मिस्सा तोहे विहीणों संसारी वामपरिमाणं ॥ ६७०८ ॥ 
पल्यासंख्याता: सासनमिथ्याश्र संख्यगुणिता हि । 
मिश्रास्तैविंहीन: संसारी वामपरिमाणम ॥ ६५८ ॥ 
अथै--पल्यके असंख्यातमे भागप्रमाण सासादनमिथ्यादृष्टि जीव हैं | और इनसे 
संख्यातगुणे मिश्र जीव हैं | तथा संसारी जीवराशिमेंसे क्षायिक ओपशमिक क्षायोपशमिक 
सासादन मिश्र इन पांच प्रकारके जीबोंका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे उतना ही मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंका प्रमाण है । 
॥ इति सम्यक्त्वमागंणाधिकारः ॥ 
“+“>६%9६4४०६०- 
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क्रमप्राप्त संज्िमागंणाका निरूपण करते हैं । 


णोइंदियआवरणखओवसम तजवोहणं सण्णा । 

सा जस्स सो दु सण्णी इदरों सेसिंदिअवबोहों ॥ ६५९ ॥ 
नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमस्तजवोधन संज्ञा । 
सा यस्य स तु सज्ञी इतरः शपन्द्रियाववोध: | ६५५९ ॥ 


अथे--नोइन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमको या तजन्य ज्ञानको संज्ञा कहते हैं। यह 
संज्ञा जिसके हो उसको संज्ञी कहते हैं । ओर जिनके यह संज्ञा न हो किन्तु केवल यथा- 
सम्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान हो उनको असंज्ञी कहते हैं । भावाथ--जीव दो प्रकारके होते 
है एक संज्ञी दूसरे असंज्ञी । जिनके लब्धि या उपयोगरूप मन पायाजाय उनको संज्ञी 
कहते हैं । ओर जिनके मन न हो उनको असंज्ञी कहते हैं । इन असंज्ञी जीवोंके यथा- 
सम्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान ही होता है । 
संज्ञी असंज्ञीकी पहचानकेलिये विह्ोंका वर्णन करते हैं । 
सिक्‍्खाकिरियुवदेसालावग्गाही मणोवर्लवेण । 
जो जीवो सो सण्णी तबिवरीओ असण्णी दु ॥ ६६० ॥ 
शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही मनोउवलम्बेन । 
यो जीव: स संज्ञी तह्िपरीतोउसज्ञी तु ॥ ६६० ॥ 
अथे--हितका ग्रहण ओर अहितका त्याग जिसके द्वारा किया जा सक्के उसको शिक्षा 
कहते हैं। इच्छापूर्वक हाथ पेरके चलानेकों क्रिया कहते हैं । वचन अथवा चाबुक 
आदिके द्वारा बताये हुए कर्तव्यको उपदेश कहते हैं । ओर छोक भआदिके पाठकों आलाप 
कहते हैं । 
जो जीव इन शिक्षादिककों मनके अवलम्बनसे अहण-धारण करता है उसको संज्ञी 
फहते हैं | और जिन जीवोंमें यह लक्षण घटित न हो उनको असंज्ञी कहते हैं । 
मीम॑सदि जो पुर कज्मकर्ज च तचमिदर च। 
सिक्‍खदि णामेणेदि य समणो अमणो य विवरीदों ॥ ६६१ ॥ 
मीमांसति यः पूर्व कायमकाय च तत्त्वमितरच । 
शिक्षते नाम्ना एति च समना: अमलाश्व विपरीत: ॥ ६६१ ॥ 
अथे--जो जीव प्रवृत्ति करनेके पहले अपने कतव्य और अकतेव्यका विचार करे, 
तथा तत्त्व और अतत्त्वका खरूप समझ सके, ओर उसका जो नाम मल हो उस 
नामके द्वारा बुलाने पर आसके, उसको समनस्क या संज्ी जीव कहते हैं । और इससे जों 
विपरीत है उसको अमनस्क या भसंज्ञी कददते है ! 
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संज्ञीमागेणागत जीवोंकी संख्याकों बताते हैँ । 
देवेहिं सादिरंगो रासी सण्णीण होदि परिमाणं । 
तेणूणो ससारी सवेसिमसण्णिजीवा्ण ॥ ६६२ ॥ 
देवेः सातिरेको राशिः संज्ञिनां भवति परिमाणम । 
तेनोनः संसारी सर्वेपामसंज्ञिजीवानाम ॥ ६६२ ॥ 
अथे--देबोंके प्रमाणसे कुछ अधिक संज्ञी जीवोंका प्रमाण है । सम्पूण संसारी जीव 
राशिमेंसे संज्ञी जीवोंका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही समस्त असंज्ञी जीवोंका 
प्रमाण है । 


॥ इति संशिमागणाधिकारः ॥ 
न») ०४++> 


क्रमप्राप्त आहारमार्गणाका वर्णन करते हैं । 
उदयावण्णसरीरोदयेण तदेहवयणचित्ताणं । 
णोकम्मवग्गणाणं गह्ण आहारयं णाम ॥ ६६३ ॥ 
उदयापन्नशरीरोंदयेन तद्देहवचनचित्तानाम । 
नोकमेवगेणानां ग्रहणमाहारक॑ नाम ॥ ६६३ ॥ 
अथे--शरीरनामा नामकर्मके उदयसे देह वचन और द्रव्य मनरूप बननेके योग्य 
नोकमंवर्गणाका जो अहण होता है उसको आहार कहते हैं । 
निरुक्तिपूषंक आहारकका अर्थ लिखते हैं । 
आहरदि सरीराणं तिण्हं एयदरवग्गणाओं य । 
भासमणाएणं णियद तम्हा आहारयो भणियो ॥ ६६४ ॥ 
आहरति शरीराणां त्रयाणामेकतरवगेणाश्र । 
भासामनसोनियतं तस्मादाह्रकों भणितः ॥ ६६४ ॥ 
थै---ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक इन तीन शरीरोंमेंसे किसी भी एक शरीरके 
योग्य वगेणाओंकोी तथा वचन ओर मनके योग्य व्गंणाओंको यथायोग्य जीवसमास तथा 
क|लमें जीव आहरण"अहण करता है इसलिये इसको आहारक कहते हैं । 
जीव दो प्रकारके होते हैं एक आह्यारक दूसरे अनाहारक | आहारक जीव कोन रे 
होते हैं ओर अनाहारक जीव कोन २ होते हैं यह बताते हैं । 
बिग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुग्घदो अजोगी य । 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ॥ ६६५॥ 
विग्रहगतिमापन्ना: केवलिनः समुद्भाता अयोगिनश्र । 
सिद्धाश्व अनाहारा: शोषा आहारका जीवा; ॥ ६६५ ॥ 
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अथै--बिग्रहगतिको प्राप्त होनेवाले चारों गतिसम्बन्धी जीव, प्रतर और लोकपूर्ण समु- 
द्वात करनेवाले सयोगकेवली, अयोगकेबली, समस्त सिद्ध इतने जीव तो अनाहारक 
होंते हैं । ओर इनको छोड़कर शेष जीव आहारक होते हैं । 
समुद्गात कितने जी होता है यह बताते ह। 
वेयणकसायबेगुत्ियो य मरणंतियो समुग्धादो । 
तेजाहारो छट्ठो सत्तमओ केबलीणं तु ॥ ६६६ ॥ 
वेदनाकपायवैगूविंकाश् मारणान्तिकः समुद्गभातः । 
तेज आहार: पष्ठः सप्तमः केवलिनां तु ॥ ६६६ ॥ 
अथे--समुद्धातके सात भेद हैं । वेदना, कपाय, वेकियिक, मारणान्तिक, तैजस, 
आहारक, केवल । इनका खरूप लेश्यामार्गणाके क्षेत्राधिकारमें कहा जाचुका है इस 
लिये यहां पर नहीं कहा है । 
समुद्गातका खरूप बताते हैं । 
मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स । 
णिग्गमर्ण देहादों होदि समुग्धादणामं तु ॥ ६६७ ॥ 
मूलशरीरमत्यक्त्वा उत्तरदेहस्य जीवपिण्डस्य । 
निर्गमनं देहाड्भवति समुद्भातनाम तु ॥ ६६७ ॥ 
अथे--मूल शरीरको न छोड़कर तेजस कार्मण रूप उत्तर देहके साथ २ जीवप्रदे- 
शोंके शरीरसे बाहर निकलनेको समुद्बात कहते हैं । 
आहारमारणंति य दुगं पि णियमेण एगदिसिगं तु । 
दसदिसि गदा हु सेसा पंच समुग्घादया होंति ॥ ६६८ ॥ 
आहारमारणांतिकद्विकमपि नियमेन एकद्िशिक तु ! 
दरशदिशि गता हि शेपा; पश्चसमुद्गातका भवन्ति ॥ ६६८ ॥ 
अथे--उक्त सात प्रकारके समुद्दातोंमेंसे आहार ओर मारणान्तिक ये दो समुद्बात तो 
एक ही दिशामें गमन करते हैं; किन्तु वाकीके पांच समुद्गात वशों दिशाओंमें गमन 
करते हैं । का 
आहारक और अनाहारकके कालका प्रमाण बताते है । 
अंगुलअसंखभागो कालो आहारयस्स उकस्सो । 
कम्मम्मि अगाहारों उकस्सं तिण्णि समया डु ॥ ६६९ ॥ 
अह्लुलासंख्यभागः काल: आहारकस्मोत्क ; | 
कार्मणे अनाहारः उत्कृष्ट/ त्रय: समया हि ॥ ६९५९ ॥ 


२४८ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


अथे--आहारकका उत्कृष्ट काल सूच्यंगुलके असंख्यातमें भागप्रमाण है। कार्मण शरी- 
रमें अनाद्वारका उत्कृष्ट काठ तीन समयका है, ओर जघन्य काल एक समयका है। तथा 
आहारका जघन्य काल तीन समय कम श्वासके अठारहमे भाग प्रमाण है, क्योंकि विम्रह- 
गतिसम्बन्धी तीन समयोंके घटाने पर क्षुद्र भवका काल इतना ही अवशेष रहता है । 
आहारमागेणासम्बन्धी जीवोंकी संख्याको बताते हैं । 


कम्मश्यकायजोगी होदि अणाहारयाण परिमाणं । 
तबिरहिदसंसारों सो आहारपरिमाणं ॥ ६७० ॥ 
कामेणकाययोगी भवति अनाहारकाणां परिमाणम्‌ । 
तह्विरहितसंसारी सबे आहारपरिमाणम्‌ || ६७० ॥ 
अर्थ--कार्मणकाययोगी जीबोंका जितना प्रमाण है उतना ही अनाहारक जीवोंका 
प्रमाण है । और संसारी जीवराशिमेंसे कार्मणकाययोगी जीवोंका प्रमाण घटाने पर जो 
शेष रहे उतना ही आहारक जीवोंका प्रमाण है । 
॥ इति आहारमागेणाधिकारः ॥ 


क्रमप्राप्त उपयोगाधिकारका वणन करते हैं । 
वत्थुणिमित्तं भावों जादो जीवस्स जो दु उबजोगो । 
सो दुबिहो णायघों सायारो चेव णायारो ॥ ६७१ ॥ 
वस्तुनिमित्त भावों जातो जीवस्य यस्तृूपयोगः । 
स द्विविधो ज्ञातव्य: साकारश्रेवानाकार/ ॥ ६७१ ॥ 
अथे--जीवका जो भाव वस्तुको ( ज्ञेयको ) ग्रहण करनेकेलिये प्रवृत्त होता है उसको 
उपयोग कहते हैं । इसके दो भेद हैं एक साकार ( सविकल्प ) दूसरा निराकार ( निर्वि- 
कल्प )। 
दोनोंप्रकारके उपयोगोंके उत्तरभेदोंको बताते हुए यह उपयोग जीवका लक्षण है यह 
बताते हैं । 
णाणं पंचबिहंपि य अण्णाणतियं च सागरुवजोगो । 
चहुदंसणमणगारों सवे तलक्खणा जीवा ॥ ६७२ ॥ छू 6०22८ 
ज्ञान पंचविधमपि च अज्ञानत्रिकं च साकारोपयोगः । 
चतुदेशनमनाकारः सर्वे तहक्षणा जीवा; ॥ ६७२ || 
अथे--पांच प्रकारका सम्यम्ज्ञान और तीन प्रकारका अज्ञान ये साकार उपयोग है। 
चार प्रकारका दुशन अनाकार उपयोग है | यह उपयोग ही सम्पूर्ण जीवोंका लक्षण है । 
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साकार उपयोगमें कुछ विशेषताको बताते हैं । 


मदिसुदओहिमणेहिंय सगसगविसये विसेसविण्णाणं । 

अंतोमुहृत्तकालो उवजोगो सो दु सायारो ॥ ६७३ ॥ 
मतिश्रुतावधिमनोमिश्र खवकस्वकविषये विशेषविज्ञानम । 
अन्तमुहूतेकाल उपयोग: स तु साकार: ॥ ६७३ ॥ 


अथे--मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इनकेद्वारा अपने २ विषयका अन्तर्मुहरतैकालपर्यस्त 
जो विशेषज्ञान होता है उसको ही साकार उपयोग कहते हैं। भावार्थ--साकार उपयोगके 
पांच भेद हैं | मति श्रत अवधि मनःपर्यय और केवल । इनमेंसे आदिके चार ही उपयोग 
छम्मस्॒ जीवोंके होते हैं । उपयोग चेतनाक्रा एक परिणमन है! तथा एक वस्तुके प्रहणरूप 
यह चेतनाका यह परिणमन छद्मथ जीवक अधिकसे अधिक अनन्‍्तर्मृहततंकालतक ही 
रह सकता है । इस साकार उपयोगमें यही विशेषता है कि यह वस्तुके विशेष अंशको 
ग्रहण करता है। 

अनाकार उपयोगका खरूप बताते हैं । 


इंदियमणोहिणा वा अत्थे अविसेसिदूण ज॑ गहणं। 
अंतोमुहृत्तकालो उबजोगो सो अणायारो ॥ ६७४ ॥ 
इन्द्रियमनो5बधिना वा अर्थ अविशेष्य यद्ृहणम । 
अन्तर्मुहृतेकालछ/ उपयोग: स अनाकारः ॥ ६७४ ॥ 
अथु--इन्द्रिय मन और अवधिकेद्वारा अन्तमुहर्तकालतक पदार्थोका जो सामान्यरूपसे 
ग्रहण होता है उसको निराकार उपयोग कहते हैं। भावाथे--दशशनके चार भेद हैं, चल्लु- 
दर्शन अचक्षलुदर्शन अवधिदशन और केवलदशन । इनमेंसे आदिके तीन ही दशेन छम्मम 
जीवोंके होते हैं। नेत्रकेद्वारा पदार्थका जो सामान्यावलोकन होता है उसको चक्षुद्शन 
कहते हैं । और नेत्रको छोड़कर शेष चार इन्द्रिय तथा मनकेद्वारा जो सामान्यावलोकन 
होंता है उसको अचक्षुद्शन कहते हैं । अवधिज्ञानकें पहले इन्द्रिय ओर मनकी सहाय- 
ताके बिना आत्ममात्रसे जो रूपी पदार्थविषयक समान्यावलोंकन होता है उसको अवधि- 
दशैन कहते हैं । यह दरश्शनरूप निराकार उपयोग भी साकार उपयोगकी तरह छम्मख 
जीवोंके अधिकसे अधिक अन्तर्मृहर्ततक ही होता है । 
उपयोगाधिकारमें जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
णाणुबजोगजुदाणं परिमाणं णाणमग्ग्ण व हवे । 


दंसणुवजोगियाणं दंसगमग्गण व उत्तकमों ॥ ६७५ ॥ 
गो. ३२ 


२५० रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम्‌ | 


ज्ञानोपयोगयुतानां परिमाणं ज्ञानमागेणावड्रवेत्‌ । 
दशनोपयोगिनां दशेनमागेणावदुक्तक्रमः ॥ ६७५ ॥ 
अर्थ--ज्ञानोपयोगवाले जीवोंका प्रमाण ज्ञानमागणावाले जीवोंकी तरह समझना 
चाहिये । ओर दशैनोपयोगवालोंका प्रमाण दशेनमागणावालोंकी तरह समझना चाहिये। 


इनमें कुछ विशेषता नहीं है । 
॥ इति उपयोगाधिकारः ॥ 


उक्त प्रकारसे वीस प्ररूपणाओंका वर्णन करके अब अन्तभीवाधिकारका वर्णन करते हैं । 
गुणजीवा पजत्ती पाणा सण्णा य मग्गणुवजोगो। 
जोग्गा परूविदवा ओषादेसेस पत्तेयं ॥ ६७६ ॥ 
गुणजीवाः पर्याप्तयः प्राणाः संज्ञाश्न मागेणोपयोगो । 
योग्या; प्ररपितव्या ओघादेशयोः भ्रत्येकम || ६७६ ॥ 
अथे--<क्त वीस प्ररूपणाओंमेसे गुणस्थान और मागेणाखानमें यथायोग्य प्रत्येक 
गुणस्थान जीवसमास पर्याप्ति प्राण संज्ञा मागंणा उपयोगका निरूपण करना चाहिये । 
भावाथै--इस अधिकारमें यह बताते हैं कि किस २ मार्गणामें या गुणस्थानमें शेष किस 
२ प्ररूपणाका अन्तर्भाव होता है । परन्तु इस अन्‍्तर्भावका निरूपण यथायोग्य होना 
चाहिये । 
किस २ मागणामें कोन २ गुणखान होते हैं ? उत्तर:-- 
चउपण चोहस चउरो णिरयादिसु चोहसं तु पंचक्खे । 
तसकाये सेसिंदियकाये मिच्छे गुणद्वाणं ॥ ६७७ ॥ 
चत्वारि पञ्च चतुदेश चत्वारि निरयादिषु चतुदंश तु प्चाक्षे । 
त्रसकाये शेषेन्द्रियकाये मिथ्यात्वं गुणस्थानम ॥ ६७७ ॥ 
अर्थ--गतिमार्गणाकी अपेक्षासे ऋ्रमसे नरकगगितमें आदिके चार गुणख्थान होते हैं, 
और तियग्गतिमें पांच, मनुष्यगतिमें चौदृह, तथा देवगतिमें नरकगतिके समान चार गुण- 
खान होते हैं । इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय जीवोंके चोदह गुणस्थान और शेष 
एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रियपयेन्त जीवोंके केवल मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। कायमा- 
गंणाकी अपेक्षा त्रसकायके चोदह और शेष खावर कायके एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही 
होता है । भावा्थ--यहां पर यह बताया हैं कि अमुक २ गति इन्द्रिय या कायवाले 
जीवोंके अमुक २ गुणखान होता है। इसी तरह जीवसमासांदिकोंको भी यथायोग्य सम- 
झना चाहिये । जैसे कि नरक और देवगतिमें पयोप्ति ओर निवृत्यपयोप्ति ये दो जीवसमास 
होते हैं। तिय॑ग्गतिमें चोदह तथा मनुष्यगतिम संज्ञीसम्बन्धी पयौ्त अपर्याप्त ये दो जीवसमास 


गोम्मटसार; | २५१ 


होते हैं । इन्द्रिय मागणामें एकेन्द्रिय जीवोंके बादर पयोष्त अपर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त ये 
है जीवसमास होते हैं । द्वीन्द्रिय त्रीनिद्रिय चतुरिन्द्रिय जीबोंके अपने २ पयोष्त अप- 
याप्त इसतरह दो २ जीवसमास होते हैं। पंचेन्द्रियमं संज्ी पयोप्त अपयाप्त असंज्ञी पर्याप्त 
अपयांप्त ये चार जीवसमास होते हैं | कायमागंणाकी अपेक्षा ख्थावरकायमें एकेर्द्रियके 


समान चार जीवसमास होते हैं । ओर त्रसकायमें शेष दश जीवसमास होते हैं । 
मज्झिमचउमणवयणे सण्णिप्पहुदिं दु जाव खीणोत्ति । 
सेसाणं जोगित्ति य अगुभयवयणं तु वियलादो ॥ ६७८ ॥ 
मध्यमचतुरमनोवचनयो:ः संज्विप्रश्नतिस्तु यावत्‌ क्षीण इति । 
शेषाणां योगीति च अनुभयवचनं तु विकछतः ॥ ६७८ ॥ 
अथे--असत्यमन उभयमन असत्य वचन उभय वचन इन चार योगोंके खामी संज्ञी 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषायपयत बारह गुणखानवाले जीव हैं । और सत्यमन अनु- 
भयमन सत्यवचन इनके खामी आंदिके तेरह गुणस्थानवाले जीव हैं । अनुभय वचनयोग 
विकलत्रयसे लेकर सयोगीपयेन्त होता है | अनुभय वचनको छोड़कर शेष तीन प्रकारका 
वचन ओर चार ग्रकारका मन, इनमें एक संज्ञी पयाप्त ही जीवसमास है । ओर अनुभय 
बचनमें पर्याप्त द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ी ये पांच जीवसमास होते हैं । 
ओराल पज़ात्ते थावरकायादि जाव जोगोत्ति । 
तम्मिस्समपजत्ते चदुगुणठाणेसु णियमेण ॥ ६७९ ॥ 
औरालं पर्याप्त स्थावरकायादि यावत्‌ योगीति ! 
तन्मिश्रमप्याप्ते चतुगुणस्थानेपु नियमेन || ६७९ ॥ 
अथै--ओदारिककाययोग, ख्थावर एकेन्द्रिय पयोप्त मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगी परयन्त 
होता है। और औदारिकमिश्रकाययोग नियमसे चार अप्याप्त गुणखथानोंमें ही होता है । 
औदारिक काययोगमें पर्याप्त सात नीवसमास होते हैं, और मिश्रयोंगमें अपयोप्त सात जीव- 
समास हैं । 


अपर्याप्त चार गुणख्थानोंको गिनाते हैं । 
मिच्छे सासणसम्मे पुंबेदयदे कवाडजोंगिम्मि । 
णरतिरियिवि य दोण्णिवि होंतित्ति जिणेहिं णिहिट् ॥ ६८० ॥ 
मिथ्यात्वे सासनसम्यक्त्वे पुंबेदायते कपाटयोगिनि । 
नरतिरश्वोरपि च द्वावषि भवन्तीति जिनेर्निर्दिष्टम ॥ ६८० ॥ 


अब गुणस्थानोंका कम गुणस्थानाधिकारसे समझना । ६ इनमें एक सयोगीको मिलानेसे आठ जीव- 
समास होते हें । 


२७५२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


अथे--मिथ्यात्व, सासादन, पुरुषवेदके उदयसंयुक्त असंयत, तथा कपाटसमुद्धात कर- ु 
नेवाले सयोगकेवली, इन चार खानोंमें ही ओदारिकमिश्रकाययोग होता है । तथा औदा- 
रिक काययोग ओर ओऔदारिकमिश्रकाययोग ये दोनों ही मनुष्य और तियश्ोंके ही होता 
है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
वेगुबं पजत्ते इदरे खलु होदि तस्स मिस्स तु । 
सुरणिरयचउट्डाणे मिसस्‍्से णहि मिस्सजोगो हु ॥ ६८१ ॥ 
वेगूबे पर्याप्त इतरे खलु भवति तस्य मिश्र तु। 
सुरनिरयचतुःस्थाने मिश्र नहि मिश्रयोगो हि ॥ ६८१ ॥ 
अथे--मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतपर्यत चारो ही गुणस्थानवाले देव ओर नारकियोंके 
पयोप्त अवस्थामें वेक्रियिक काययोग होता है, और अपर्याप्त अवस्थामें बेक्रियिकमिश्रयोग होता 
है; किन्तु यह मिश्रयोग चार गुणश्थानोंमेंसे मिश्र गुणखानमें नहीं होता; क्‍योंकि कोई भी 
मिश्रयोग मिश्रगुणखानमें नहीं होता । वेक्रियिक योगमें एक संज्ञीपयोप्त ही जीवसमास हैं 
ओर मिश्रयोगमें एक संज्ञी नि्वृत्यपर्याप्त जीवसमास है । 


आहारो पजत्ते इदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु । 
अंतोमुइत्तकाले छट्दगुण होदि आहारो ॥ ६८२ ॥ 
आहारः पयोप्ते इतरे खलु भवति तस्म मिश्रस्तु । 
अंतमुंहृतकाले षष्ठणुणे भवति आहारः ॥ ६८२ ॥ 
अथे--आहारकाययोय पयोप्त अवस्थामें होता है, ओर आहारकमिश्रयोग अपर्याप् 
अवख्ामें होता है । ये दोनों ही योग छट्ठे गुणथानवाले मुनिके ही होते हैं । और इनके 
उत्कृष्ट ओर जघन्य कालका प्रमाण अंतमुहते ही है । भावाथे--यहांपर जो पयोप्तता या 
अपयाप्तता कही है वह आहारक शरीरकी अपेक्षासे कही है, औदारिक शरीरकी अपेक्षासे 
नहीं कही है; क्योंकि औदारिकशरीरसम्बन्धी अपयाप्तता छट्टे गुणखानमें नहीं होती । 
ओरालियमिस्सं वा चउगुणठाणेसु होदि कम्मइय । 
दुगदिविग्गहकाले जोगिस्स य पदरलोगपूरणगे ॥ ६८३ ॥ 
ओरालिकमिश्रों वा चतु्गुणस्थानेषु भवति कार्मणम्‌ । 
चतुगेतिविग्रहकाले योगिनश्र प्रतरलोकपूरणके ॥ ६८३ ॥ 
अर्थ--औदारिक मिश्रयोगकी तरह कार्मण योग भी चार गुणस्थानोंमें ओर चारों 
विग्नहगतियोंके कालमें होता है, विशेषता केवल इतनी है कि औदारिकमिश्रयोगको जो 
सयोगकेवलिगुणख्थानमें बताया है सो कपाट्समुद्बात समयमें बताया है, और कार्मेणयोगकी 
प्रतर और लोकपूरण समुद्धात समयमें बताया है । यहां पर ओदारिकमिश्रकी तरह जीव॑- 
समास भी आठ होते हैं । 


गोम्मटसार; | 


थावरकायप्पहुदी सदो सेसा असण्णिआदी ये । 
अणियहििस्स य पढमो भागोत्ति जिणेहिं णिह्िटं ॥ ६८४ ॥ 
स्थावरकायप्रभ्नतिः पण्ढ: शेषा असंज्ष्यादयश्र । 
न्‍ अनिवृत्तेश् जबमो भाग इति जिनेनिर्दिष्टमू ॥ ६८४ ॥ 
अर्थ--बैदमागणाके तीन भेद हैं, ख्री, पुरुष, नपुंसक । इसमें नपुंसक वेद स्थावर- 
कु मिथ्याइश्सि लेकर अनिवृत्तिकरणके पहले सवेद भागपर्थन्त रहता है। अत एव 
इसमें गुणथान नव और जीवसमास चोदह होते हैं । शेष ख्री और पुरुषवेद असंज्ञी पंचे- 
निद्रय मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके सवेद भाग तक होते हैं। यहां पर गुणथान तो 
पहलेकी तरह नव ही है; किन्तु जीवसमास असंज्ञी पंचेन्द्रियके पर्याप्त अपयाप्त और 
संज्ञीके पर्याप्त अपयांप्त इसतरह चार ही होते है । 
थावरकायप्पहुदी अणियट्टीवितिचउत्थभागोत्ति । 
कोहतिय॑ लोहो पुण सुहमसरागोत्ति विण्णेयो ॥ ६८५॥ 
स्थावरकायप्रभृति अनिवृत्तिद्वित्रिचतुथभाग इति । 
क्रोधत्रिक छोभः पुनः सृक्ष्मसराग इति विज्ञेयः ॥ ६८५ ॥ 
अथे--कषायमार्गणाकी अपेक्षा क्रोध मान माया ये तीन कपाय आवरकायमिथ्याहष्टिसे 
लेकर अनिवृत्ति करणके दूसरे तीसरे चोथे भाग तक क्रमसे रहते हैं । और लोभकषाय 
. दशमे सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक रहता है | अतएवं आदिके तीन कपायोमें गुणर्थान 
नब और लोभकपषायमें दश होते हैं; किन्तु जीवसमास दोनों जगह चोदह २ ही होते हैं । 
धावरकायप्पहुदी मदिसुदअण्णाणय विभंगो दु । 
सण्णीपुण्णप्पहुदी सासणसम्मोत्ति णायघों ॥ ६८६ ॥ 
स्थावरकायप्रश्नति मतिश्रुताज्ञानक विभड्जम्तु । 
संज्ञिपूर्णप्रश्ति सासनसम्यगिति ज्ञातव्य: ॥ ६८६ ॥ 
अथे--कुमति और कुश्रुत ज्ञान खावरकाय-मिथ्यादष्टिसे लेकर सासादन गुणथानतक 
होते हैं | विभद्ज्ञान संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादष्टिसे लेकर सासदनपरयेन्‍त होता है । कुमति 
कुश्नुत ज्ञानमें गुणस्यान दो ओर जीवसमास चोदह होते हैं। विभज्ञमं गुणथान दो और 
जीवसमास एक संज्ञीपर्याप्त ही होता है । 
सण्णाणतिग अविरदसम्मादी छट्ठगादि मणपजो । 
खीणकसाय जाव दु केवलणाणं जिण सिद्ध ॥ ६८७ 0 
सदूज्ञानत्रिकमविरतसम्यगादि पष्टकादिमेन :प्येयः । 
क्षीणकषार्य यावत्तु केवलज्ञान जिन सिद्ध ॥ ६८७ ॥ 


२५३ 


२५४७ रायचन्द्रजेनशासमालायाम्‌ । 


अथे--आदिके तीन सम्यशज्ञान ( मति श्रुत अवधि ) अब्नतसम्यर्इष्टिसे लेकर क्षीण- 
कषायपयन्त होते हैं । मनःपर्ययज्ञान छट्टे गुणस्थानसे लेकर बारहमे गुणख्थान तक होता 
है । ओर केवलज्ञान तेरहमे चोदहमे गुणस्थानमें तथा सिद्धोंक होता है। भावाथे-- 
आदिके तीन सम्यग्ज्ञानोमें गुणस्थान नव ओर जीवसमास संज्ञी पयाप्त अपयीप्त ये दो होते 
हैं । मनःपर्यय ज्ञानमें गुणस्थान सात और जीवसमास एक संज्ञीपर्याप्त ही है । यहां पर 
यह शंका नहीं हो सकती कि आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षा अपयोप्तता भी सम्भव है इस- 
लिये यहां दो जीवसमास कहने चाहिये ? क्‍योंकि मनःपर्येय ज्ञानवालेके नियमसे आहारक- 
ऋद्धि नहीं होती । केवलज्ञानकी अपेक्षा गुणस्थान दो ( सयोगी, अयोगी ) ओर जीवस- 
मास भी संज्ञी पयोौप्त अपर्याप्त ये दो होते हैं। सयोगकेवलियों के समुद्धात समयमें अपयो- 
प्तता भी होती है यह पहले कहचुके हैं । गुणस्थानोंसे रहित सिद्धोंके भी केवलज्ञान 
होता है । 
अयदोत्ति हु अविरमण् देसे देसो पमत्त इदरे य । 
परिहारों सामाइयछेदो छट्ठादि थूलोत्ति ॥ ६८८ ॥ 
सुहमोी सुहमकसाये संते खीण जिणे जहक्खाद । 
संजममग्गणभेदा सिद्धे णत्यित्ति णिह्िट्ट ॥ ६८९५ ॥ 
अयत इति अविरमणं देशे देश: प्रमत्तेतरस्मिन्‌ च । 
परिहार! सामायिकरछेदः पष्ठादिः स्थूल इति ॥ ६८८ ॥ 
सूक्ष्म: सूक्ष्मकषाये शान्ते क्षीण जिने यथाख्यातम । 
संथममार्गणभेदा/ सिद्धे न सन्‍्तीति निर्दिष्टमू ॥ ६८९ ॥ 
अथे--संयममार्गणामें असंयमको भी गिनाया है, इसलिये यह ( असंयम ) मिथ्याह- 
श्सि लेकर अव्रतसम्यम्द्टितक होता है। अतः यहां पर गुणस्थान चार ओर जीवसमास 
चोदह होते हैं। देशसंयम पांचमे गुणस्थानमें ही होता है।अतः यहां पर गुणथान एक और 
जीवसमास भी एक संज्ञी पयोप्त ही होता है। परिहारविशुद्धि संयम छट्ठे सातमे गुणरथा- 
नमें ही होता है, यहांपर भी जीवसमास एक संज्ञीपयोप्त ही होता है; क्योंकि परिद्दा- 
रविशुद्धिवाठा आहरक नहीं होता । सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयम छट्ठेसे लेकर 
अनिवृतिकरण गुणस्थानतक होता है । इसलिये यहांपर गुण्थान चार ओर जीवसमास दो 
होते हैं । सूक्ष्मसांपाय संयम दशमे गुणस्थानमं ही होता है । अतः यहांपर गुणखान 
ओर जीवसमास एक २ ही है । यथाख्यात संयम उपशांतकषाय क्षीणकषाय सयोगकेवर्ली 
ओर अयोगकेवलियोंके होता है। यहां पर गुणथान चार और जीवसमास संज्ञी पयोप्त 
तथा केवलसमुद्धातकी अपेक्षा अपर्याप्त ये दो होते हैं । सिद्ध गुणस्यान और मागेणाओंस 
रहित हैं अतः उनके कोई भी संयम नहीं होता । 


गोम्मटसार: । २५५. 
ऋरमप्राप्त दशेनमागैणाकी अपेक्षा यथासम्भव गुणथान और जोवसमास पटित करते हैं । 


चउरक्खथावरविरदसम्माहट्टी दु खीणमोहोत्ति । 

चक्‍्सुअचक्खू ओही जिणसिद्धे केवल होदि ॥ ६९० ॥ 
चतुरक्षस्थावगविरतसम्यग्दष्रस्तु क्षीणमोह इति । 
चक्षुरचप्षुरवधि; जिनसिद्धे केवल भवति ॥ ६९० ॥ 


अथे--दर्शनके चार भेद हैं चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन अवधिदर्शन केवलदर्शन यह पहले 
बताचुके हैं। इनमें पहला चक्लुदशन चतुरिन्द्रियसे लेकर क्षीणमोहपर्यन्त होता है। और अच- 
क्षुदशन भी स्थावरकायसे लेकर क्षीणमोहपयन्त ही होता है। तथा अवधिदर्शन अत्रतसम्यग्दृष्टिसे 
लेकर क्षीणमोहप्यन्त होता है | केवलदशन सयोगकेवल और अयोगकेवल इन दो गुण- 
खानोंमें ओर सिद्धोंक होता है। भावाथै--चक्षुदशनमें गुणथान बारह और चतुरि- 
र्द्रिय तथा पंचेन्द्रियके असंज्ञी संज्ञीसम्बन्धी अपयोघ्त पर्याप्तकी अपेक्षा जीवसमास छह होते 
हैं। अचक्षुदशेनमें गुण्ान बारह और जीवसमास चोदह होते हैं। अवधिदशनमें गुणथान 
नवे ओर जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपयाप्त ये दो होते हैं । केबलदशनमें गुणखान दो 
ओर जीवसमास भी दो होते हैं | विशेषता यह है कि यह ( केवलदशन ) गुणखानातीत 
सिद्धोंके भी होता है । 
लेश्याकी अपेक्षासे गुणस्थान ओर जीवसमासोंका वर्णन करते हैं । 
धावरकायप्पहुदी अविरदसम्मोत्ति असुहृतियलेस्सा । 
सण्णीदो अपमत्तों जाव दु सुहतिण्णिलेस्साओ ॥ ६९१ ॥ 
स्थावरकायप्रश्नति अविर्तसम्यगिति अशुभत्रिकलेड्या: | 
संज्ञितः अप्रमत्तो यावत्तु शुभास्तिस्नो लेश्या: ॥ ६५१ ॥ 
अथे--लेश्याओंके छह भेदोंकों पहले बताचुके हैं | उनमें आदिकी कृष्ण नील कापोत 
गे तीन अशुम लेश्या खावरकायसे लेकर चतुर्थ गुणस्थानपर्यन्त होती हैं। और अंतकी पीत 
श्म शुक्ल ये तीन शुमहेश्या संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तपर्यन्त होती हैं। भावाथै- 
अशुभ लेश्याओंमें गुणथान चार और जीवसमास चोदह होते हैं, तथा शुभलेश्याओंमें 
जीवसमास दो होते हैं । 
इस कथनसे शुक्कलेश्या भी सातमे गुण्थानतक ही सिद्ध होती है अतः शुक्कलेश्याके 
विषयमें अववादात्मक विशेष कथन करते हैं । दे 
णवरि य सुक्का लेस्सा सजोगिचरिमोत्ति होदि णियमेण । 


जन्‍म ननीतननन जम रना। ..+ जभाओ 
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, क्योंकि यह समीचीन अवधिज्ञानकी अपेक्षासे कथन ६ । जो मिथ्या अवधि ६ उसका विभेंग कदते 
ह । विभंगके पहले दशेन नहीं होता । 


२५६ रायचन्द्रमनशाखमालायाम्‌ । 


गयजोगिम्मि वि सिद्ध लेस्सा णत्थित्ति णिद्दिट्ट ॥ ६०२ ॥ 


नवरि व शुक्ला छेश्या सयोगिचरम इति भवति नियमेन । 
गतयोगेडपि च सिद्धे लेश्या नास्तीति निर्दिप्टम ॥ ६९२ ॥ 


अथे--शुझलेश्यामें यह विशेषता है कि वह संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोग- 
केवल गुणस्थानपर्यन्त होती है । और इसमें जीवसमास दो ही होते हैं । इसके ऊपर 
चोदहमे गुणस्थानवर्ती जीवोंके तथा सिद्धोंके कोई भी लेश्या नहीं होती यह परमागमसमें 
कहा है। 
थावरकायप्पहुदी अजोगि चरिमोत्ति होंति भवसिद्धा । 
मिच्छाइट्टिद्वाणे अभचसिद्धा हवंतित्ति ॥ ६९३ ॥ 
स्थावरकायप्रश्नति अयोगिचरम इति भवन्ति भवसिद्धा; । 
मिथ्यारष्टिसाने अभव्यसिद्धा भवन्तीति ॥ ६९३ ॥ 


अथे--भव्यतिद्ध स्थावरकाय-मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिपयत होते हैं । और अभव्य- 
सिद्ध मिथ्यादृष्टिखानमें ही रहते है । मावाथ--भव्यक्ष्ममार्गणाके दो भेद हैं, एक भव्य 
ओर दूसरे अभव्य-इन्हीको भव्यसिद्ध अभव्यसिद्ध भी कहते हैं । जिसके निमित्तसे बाल्च 
निमित्त मिलनेपर सिद्धपयोयकी तथा उसके साधनभूत सम्यग्दशनादिसम्बन्धी शुद्धपर्यायकी 
प्राप्ति होत के जीवकी उस शक्तिविशेषकों भव्यच्षशक्ति कहते हैं । जिसके निमित्तसे बाद्च 
निमित्तकेमिलने पर भी सम्यग्दर्शनादिककी तथा उसके कार्यरूप सिद्धपयोयकी प्राप्ति नहो 
सके जीवकी उस शक्तिविशेषको अभव्यक्ष्वशक्ति कहते हैं। भव्यत्त्वशक्तिवालोंको भव्य और 
अमग्यत्त्वशक्तिवाले जीवोंको अमव्य कहते हैं । भव्यजीवोंके चोदह गुणस्थान और चोदह 
जीवसमास होते हैं | ओर अभव्य जीवोंके चोंदृह जीवसमास ओर एक मिथ्यात्व गुणथान 
ही होता है । 
सम्यक्त्वमागेणाकी अपेक्षा वर्णन करते हैं । 
मिच्छो सासगमिस्सो सगसगठाणम्मि होदि अयदादो । 
पढमुवसमवेदगसम्मत्तदुर्ग अप्पमत्तोत्ति ॥ ६९४ ॥ 
मिथ्यात्व॑ सासनमिश्रों ख़कस्वकस्थाने भवति अयतात्‌ । 
प्रथभोपशमवेदकसम्यक्त्वद्विकमप्रमत्त इति ॥ ६९४ ॥ 
अथे--सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद हैं मिथ्यात्र, सासन, मिश्र, औपशमिक क्षायिक, 
क्षायोपशमिक । इनमें आदिके तीन सम्यक्त्व तो अपने २ गुणस्थानमें ही होते हैं। ओर _ 
प्रथमोपशम तथा बेदक ये दो सम्यक्त्व चतुर्थ गुण्थानसे लेकर सातमे गुणस्थानतक होते 
हैं। भावाथे--मिथ्यादशनका गुणस्थान एक प्रथम और जीवसमास चौंदह । सासादनका 


गोम्मटसार:। 


_ गुणथान एक दूसरा जीवसमास सात होते हैं। वे इस प्रकार 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी, संज्ञा इनसम्बन्धी अपर्याप्त और एक पंज्नीप- 
योप्त । मिश्रदशनका गुणथान एक तीसरा और जीवसमास भी संज्ञी पर्याप्त यह एक 
ही होता है । उपशमसम्यक्त्वके दो भेद हैं--एक प्रथभोपशम दूसरा द्वितीयोपशम । जो 
परतिपक्षी पचि या सात प्रकृतियोंक उपशमसे होता है उसको प्रथमोपशम सम्यकत्थ कहते 
हैं।और जो सम्यग्दशन तीन दर्शनमोहनीयप्रकृतियोंके उपशमके साथ २ चार अनंतानुबंधी 
कषायोंके विसंयोजनस उत्पन्न होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्ल कहते हैं । 
इनमेंसे एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व तथा वेदक सम्यक्त्व असंयतसे छेकर अप्रमत्तपर्यन्त 
होता है । प्रथमोपशमसम्यक्त्व अवस्था मरण नहीं होता। इसलिये जीवसमास एक संज्ी- 
पर्याप्त ही होता है । ओर वेदकसम्यक्त्वमें संज्ञीपर्याप्त अपर्याप्त ये दो जीवसमास होते हैं । 
क्योंकि प्रथम नरक, भवनत्रिककों छोड़कर शेष देव, भोगभूमिज मनुष्य तथा तिर्यचोंमें 
अपयाप्त अवशस्थामें भी वेदक सम्यक्त्व रहता है । 


२५७ 


हैँ कि बादर एकेन्द्रिय, 


द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकों कहते हैं । 


विदियुवसमसम्मत्त अविरदसम्मादि संतमोहोत्ति ! 
खडगं सम्म च तहा सिद्धोत्ति जिणेहिं णिह्दिट्ट ॥ ६०५ ॥ 


द्वितीयोपशमसम्यक्त्वमविरतसम्यगादिशांतमोहइति । 
६ ३०७ + [# न्‍्ट ही 5 के 06 र्दिं ल्‍ 
क्षायिकं सम्यक्त्व च तथा सिद्धइति जिनेनिदिष्टम ॥ ६९५ ॥ 


अर्थ--द्वितीयोपशम सम्यक्त्व चतुथ गुणखानस लेकर उपशांत मोहप्यन्त होता 
है। क्षायिक सम्यक्त्व चतुर्थगुणखानसे लेकर सिंद्धपयन्त होता है । द्वितीयोपशम सम्य- 
वत्वमें संज्ञीपर्याप्त ओर देव अपयाप्त ये दो जीवसमास होते हैं । क्षायिक सम्यक्त्वमें संज्ञी- 
पर्याप्त अपर्याप्त थे दो जीवसमास होते हैं | तथा यह सम्यक्त्व सिद्धोंके भी होता है; परन्तु 
वहांपर कोई भी जीवसमास नहीं होता । भावाथ--यहां पर चतुर्थ पंचम तथा पटष्ठ गुण- 
सआानमें जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्र बताया है उसका अभिम्नाय बह दट कि यद्॒पि द्विती- 
योपशम सम्यक्त्व सातमे गुणखानर्मे ही उत्मन्न होता हैं; परन्तु वहूंसे श्रेणिका आरोहण 
करके जब ग्यारहमे गुणखानसे नीचे गिरता है तब छट्ठे पांचमे चौथ गुणम्थानम भी आता 
# इस अपेक्षासे इन गुणख्थानोंमें भी द्वितीयोपशम सम्यक्ल रहता है । 


पक द्वितीयोपशम सम्यकत्वसे च्युत होकर जो सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता 


३ विशेषता इतनी कर , 
आर ही जीवसमास हांत 6॥। हे अनंतानुबंधीका अप्रत्याख्याना- 


. सके संज्ञीपर्याप्त और देवअपर्याप्त थे दो हे के 
गिरुप परिणमन होना। ३ वेदकसम्यवत्वका ठक्षण पहछ कह उुक है । 
गे. २३ 


. 
२५८ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम । 


संज्ञामागंणाकी अपेक्षा वणन करते हैं । 
सण्णी सण्णिप्पहुदी खीणकसाओत्ति होदि णियमेण । 
थावरकायप्पहुदी असण्णित्ति हवे असण्णी हु ॥ ६९६ ॥ 
संज्ञी संज्ञिप्रभ्नतिः क्षीणकपाय इति भवाति नियमेन । 
स्थावरकायप्रभ्भति; असंज्ञीति भवेदसंज्ञी हि॥ ६९६ ॥ 
अथे--संज्ञी जीव संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषायपर्यन्त होते हैं | इनमें गुणथान 
बारह और जीवसमास संज्ञी पयोप्त अपयाप्त ये दो होते हैं । असंज्ञी जीव स्थावरकायसे 
लेकर असंज्ञीप॑चेन्द्रियपर्यन्त होते हैं | इनमें गुण्थान एक मिथ्यात्व ही होता है, ओर 
जीवसमास संज्ञीसम्बन्धी पर्याप्त अपर्याप्त इन दो भदोंको छोड़कर शेष बारह होते हैं । 
थावरकायप्पहुदी सजोगिचरिमोत्ति होदि आहारी । 
कम्मइय अणाहारी अजोगिसिद्धे वि णायचों ॥ ६९७ ॥ 
स्थावरकायप्रभ्नतिः सयोगिचरम इति भवति आहारी । 
कार्मण अनाहारी अयोगिसिद्धंपि ज्ञातव्य: | ६९७ ॥ 
अथे--खावरकायमिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवर्ीपर्यन्त आहारी होते हैं । ओर 
कामंणकाययोगवाले तथा अयोगकेवली अनाहारक समझने चाहिये | भावाथे--कार्मण- 
काययोग ओर अयोगकेवल गुणस्थानवाले जीवोंको छोड़कर शेष समस्त संसारी जीव आहा- 
रक होते हैं | आहारक जीबोंके आदिके तेरह गुणस्थान ओर चोदह जीवसमास होते हैं |. 
अनाहारक जीबोंके गुणस्थान पांच ( मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत सयोगी अयोगी ) और 
जीवसमास सात अपर्याप्त आर एक अयोगीसम्बन्धी पर्याप्त इसप्रकार आठ होते हैं । 
किस २ गुणस्थानमें कोन २ सा जीवसमास्त होता है यह धटित करते हैं । 
मिच्छे चोदस जीवा सासण अयदे पमत्तविरदे य । 
सण्णिदुर्ग सेसगुणे सण्णीपुण्णो दु खीणोत्ति ॥ ६९८ ॥ 
मिथ्यात्वे चतुदेश जीवा; सासनायते प्रमत्तविरते च । 
संक्षिद्विक शेषगुणे संज्ञिपृणस्तु क्षीण इति ॥ ६५८ ॥ 
अथु--मिथ्यालगुणस्थानमें चोद्‌ह जीवसमास हैं। सासादन असंयत प्रमत्तविरत चका- 
रसे सयोगकेबली इनमें संज्ञी पर्याप्त अपयाप्त ये दो जीवसमास होते हैं । शेष गुणस्थानोंम 
संज्ञीपर्याप्त एक ही जीवसमास होता है । 
मागेणाखानोंमें जीवसमासोंको संक्षेपसे दिखाते हैं । 


तिरियगदीए चोदस हवंति सेसेस जाण दो दो दु । 
मग्गणठाणस्सेव णेयाणि समासठाणाणि ॥ ६९९ ॥ 


8। « > 
गेम्मटसार; । २०५९ 


बा रे 
तियंग्गती चतुदेश भवन्ति शेपेपु जानीहि द्वो दो त । 


प्ठ्‌ 


मागेणास्थानस्थैव ज्ञयानि समासस्थानानि || ६९९ || 


अ ए (5 र्ज ८ + ् हिये 
थे--मार्गणास्थानके वसमासोंको संक्षेपसे इसप्रकार समझना चाहिये कि तिर्यग्ग- 
0 रे के उन हर जे 
तिमागेणामें तो चोदृह जीवसमास होते है । और शेप समश्ष गतियोंमें दो दो ही जीवस- 
मास होते हैं । 
गुणस्थानोंमें पयात्ति ओर प्राणोंकों बताते हैं । 
पजत्ती पाणावि य सुगमा भाविंदय ण जोगिमिह । 
तहि वाचुस्सासाउगकायत्तिगदुगमजोगिणो आऊ ॥ ७०० ॥ 
पयाक्षय: प्राणा अपि च सगमा भावन्द्रियं न योगिनि । 
तस्मिनू वागुर्क़ासायुप्ककायत्रिकठिकमयोगिन आयु; || ७०० ॥ 


अथे--पयोप्ति और प्राण थे सुगम हैं, इसलिये यहां पर इनका प्रथक उलेख नहीं 
करते; क्योंकि बारहभे गुणस्थानतक सब ही पयोप्ति और सब्र ही प्राण होते हैं । तेरहमे 
गुणस्थानमें भावेन्द्रिय नहीं होती; किन्तु द्रव्येन्द्रिकी अपेक्षा छहों पर्यापति होती है । 
परन्तु प्राण यहांपर चार ही होते ह-वचन श्वासोच्छास आयु काययछ । इसी गुणस्थान्गे 
वचनबलका अभाव होनेसे तीन ओर श्रासोच्छासका अभाव होनेस दो प्राण रहते हैं । 
चौदहमे गुणस्थानमें काययोगका भी अभाव होजानेसे केवल आयु प्राण ही र्ता है । 
क्रमप्राप्त संज्ञाओंकोी गुणस्थानोंम बताते है । 


उट्टोत्ति पहमसण्णा सकज सेसा य कारणावेक्खा । 
पुव्रो पहमणियट्टी सुहमोत्ति कमंण सेसाओ ॥ ७०१ ॥ 
पष्ठ इति प्रथमसंज्ञा सकाया शेपाश्र कारणापेक्षा: | 
अपूब; प्रथमानिद्रत्तिः सक्ष्म इति क्रमेण शदा: ॥ ७०१ ॥ 
अधथै--मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तपवन्‍्त आहार भर मैथुन और परिग्रह ये 
चारों ही संज्ञी कार्यरूप होती हैं । किन्तु इसके ऊपर अग्रमत्त जादिकर्म जो तीन आदिक 
संज्ञ! होती हैं वे सब कारणकी अपेक्षास होती हैं । छट्टे गुणस्थानर्म आहारसंज्ञाकी व्यु- 
र्छत्ति होजाती है। शेष तीन संज्ञा कारणकी अपक्षास: अपूर्वकरणपश्रन्त होती हैं । यहां- 
रर ( अपूर्वकरणमें ) भयसंज्ञाकी भी व्युच्छित्ति दोजाती ६। शप दी संता आन|ृत्तिकरणके 
पर्वेदुभागपयन्त होती हैँ । यहां पर भेथुनसंज्ञाका विच्छद होनेन पृशमसापरायम एक 
/>य्रह संज्ञा ही होती है । इस परिम्ह संज्ञाका भी यहां विच्छद होजान॑ंसे ऊपर उपशां- 
नकषाय आदि गुणस्थानोमें कोई भी संज्ञा नहीं होती । 


२६० रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


मग्गण उवजोगाबि य सुगभा पुर्ध॑ परूविदत्तादों । 
गदिआदिसु मिच्छादी परूविदें रूविदा होंति ॥ ७०२॥ 


मागणा उपयोगा अपि च सुगमाः पूर्व प्ररूपितत्वात्‌ । 
गद्यादिषु मिथ्यात्वादो प्ररूपिते रूपिता भवंति ॥| ७०२ ॥ 


अथे--पहले मार्गणास्थानक्में गुणस्थान ओर जीवसमासादिका निरूपण करचुके हैं 
इसलिये यहां गुणस्थानके प्रकरणमें मा्गंणा और उपयोगका निरूपण करना सुगम है। 
भावाथे--मार्गगणा ओर उपयोग किसतरह सुगम है यह संक्षेपमें यहां पर स्पष्ट करते हैं । 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नारकादि चारो ही गति पर्याप्त ओर अपयाप्त होती हैं | सासादन 
गुणस्थानमें नरकगतिको छोड़कर शेष तीनों गति पर्याप्त अपयाप्त होती हैं । ओर नरक 
गति पर्याप्त ही है । मिश्रगुणस्थानमें चारों ही गति पर्याप्त ही होती हैं । असंयत गुणस्था- 
नमें प्रथम नरक पर्याप्त भी है अपयाप्त भी हे । शेप छहों नरक पर्याप्त ही हैं । तियेग्ग- 
तिमें भोगभूमिज तियच पर्याप्त अपयोप दोनों ही होते हैं । कर्ममूमिज तियेच पर्याप्त ही 
होते हैं । मनुप्यगतिमें भोगभूमिज मनुष्य और कर्मभूमिज मनुष्य भी पर्याप्त अपयोध्त 
दोनों प्रकारके होते हैं | देवगतिमें मवनत्रिक प्योप्त ही होते £ ! और वंमानिक देव 
पयोप्त मी होते हैं ओर अपयाप्त मी होते हैं | देशसंयत गुणस्थानमें कर्मभूमिज तियेच 
ओर मनुष्य ये दो ही और पर्याप्त ही होते हैं । प्रमत्तगुणस्थानमें मनुप्य पर्याप्त ही होते 
हैं । किन्तु आहारक शरीरकी अपेक्षा पर्याप्त अपयांप्त दोनों होते हैं । अप्रमत्तसे लेकर 
क्षीणकषायपर्यन्त मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। सयोगकेंबलियोंमें पर्याप्त तथा समुद्धातकी 
अपेक्षा अपर्याप्त भी मनुष्य होते हैं | अयोगकेवलियोंमें मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं | इन्द्रि- 
यमार्गणाके पांच भेद हैं । य पांचों ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त अपयाप्त दोनों 
प्रकारके होते हैँ | सासादनमें पांचों अपयाप्त होते हैं; किन्तु पंचेन्द्रिय पर्याप्त ही होता है 
अथोत्‌ अपर्याप्त अवस्थामें पांचो ही इन्द्रियवालोंके सासादन गुणस्थान होता है; किन्तु 
पयाप्त अवस्थामें पंचेन्द्रिके ही सासादन गुणस्थान होता है। मिश्रगुणस्थानमें पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त ही है। असंयतमें पंचेन्द्रिय पर्याप्त वा अपर्याप्त होते हैं। देशसंयतसे लेकर अयोगी- 
पर्यन्त सवंगुणस्थानोंमें पंचेन्द्रिय पर्याप्त ही होते है; किन्तु छट्टे गुणस्थानमें आहारककी 
अपेक्षा ओर सयोगीमें समुद्धातकी अपेक्षा अपयांप्त पंचेन्द्रिय भी होता है। कायके छह 
भेद हैं । पांच स्थावर और एक त्रस । ये छहों मिथ्यातमें पर्याप्त अपयाप्त दोनों होते हैं | 
सासादनमें बादर-प्रथ्वी जल वनस्पती तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी पंचेन्द्धिय 
अपयांप्त ही होते हैं ओर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही होते हैं। मिश्रगुणस्थानसे 
लेकर अयोगीतक संशी त्रसकाय पय/प्त ही होता है; किन्तु असंयत गुणस्थानमें तथा 
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, आहारककी अपेक्षा प्रमत्तमें ओर समुद्धातकी अपेक्षा सयोगीर्म संज्ञीत्रसकाय अपर्याप्त भी 
होता है। भावयोग आत्माकी शक्तिरूप है यह पहले कहचुके हैं | मन-बचन-कायके 
निमित्तसे जीवप्रदेशोंके चंचल होनेको द्रव्य योग कहते हैं। इसके तीन भेद हैं , मेन वचन 
काय। इसमें मन और वचनके चार २ भेद हैं--सत्य अस॒त्य उमय अनुभय । काययोगके 
सात भेद हैं-“-ओदारिक वैक्रियिक आहारक और इन तीनोंकेमिश्र तथा कार्माण। इस प्रकार 
योगके पन्द्रह भेद होते हैं | इनमेंसे किस २ गुणस्थानमें कितने २ योग होते हैं यह 
बतानेकेलिये आचाये सूत्र करते हैं-- 


तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु णव छट्ठयम्मि एयारा । 
जोगिम्मि सत्त जोगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं ॥ ७०३ ॥ 
त्रिषु त्रयोद्श दश मिश्रे सप्तसु नव पष्ट एकादश । 
योगिनि सप्र योगा अयोगिम्थानं भबेत शून्यम ॥ ७०३ ॥ 


अथे--मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत इन तीन गुणस्थानोंमें उक्त पन्द्रह योगोंमेंसे 
आहारक आहारकमिश्रको छोड़कर शेष तेरह योग होते हैं । मिश्रगुणस्थानमें उक्त तेरह- 
योगमेंसे ओदारिकमिश्र वेक्रियिकमिश्र कार्माण इन तीनोके घटजानेसे शेष दश योग होते 
हैं । इसके ऊपर छट्ठे गुणस्थानकों छोड़कर सात गुणास्थानोंमें नव योग होते हैं; क्योंकि 
: क्क्त दश योगोंमेंसे बेक्रेयिक योग और भी घट जाता है । किन्तु छट्टे गुणस्थानमें ग्यारह 
थोग होंते हैं; क्‍योंकि उक्त दश योगोंमेंसे वेक्रेयिक योग घटता हैं आर आहारक आहा- 
रकमिश्र ये दो योग मिलते हैं। सयोगकेवलीमें सातयोग होते हैं वे ये € सत्यमनोयोग अनु- 
भवयोग सत्यवचनयोग अनुमयबवचनयोग ओदारिक ओऔदारिकमिश्र कामाण। अयोगकेंवलीके 
कोई भी गुणस्थान नहीं होता | भावाथ--इस सूत्र प्रत्येक गुणम्थानम कितने २ योग 
होते हैं उनको बताकर अब वेदादिक मागणाओंकों बताते ६ । वेदके तीन भद है, खत्री 
पुरुष नपुंसक। ये तीनों ही वेद अनिवृत्ति करणके सवेद भागपर्थन्त होते ६--आगे किसी 
भी गुणथ्वानमें नहीं होते । कषायके चार भेद हैं । क्रोध मान माय लोभ-हइनमें प्रत्येक के 
अनंतानुबन्धी आदि चार २ भेद होते हैं । इस प्रकार कंपायके सोडह् भद होते हैं । इनमेंसे 
मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थानमें अनंतानुबन्धी आदि चारो कषायका उदय रह्दता है । 
मिश्र और असंयतमें अनंठानुबंधीकों छोड़कर शेष दीन कषाय रहते हूं। देशसंयतम प्रत्या- 
झूयान और संज्वलन ये दो ही कृपाय रहते हैं। प्रमत्तादिक अनिबृत्तिकरणके दूसरे भागप- 
' थनत संज्बलन कपाय रहता है | तीसरे भागमं संज्वलनके मान माया लोभ ये तीन द्दी भेद 
7 पते हैं-क्रोध नहीं रहता । चौथे भागतक माया और लोभ, तथा पांचमे भागतक वादर लोभ 
रह ॥ है। दशमे गुणस्थान तक सूक्ष्मलोभ रहता है । इसके ऊपर सर्व गुणस्थान कपायरहित 
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ही हैं । ज्ञानकें आठ भेद हें, कुमति कुश्रुत, विभंग, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल | ह 
इनमें आदिके तीन मिथ्या ओर अंतके पांच ज्ञान सम्यक्‌ होते हैं । मिथ्यादृष्टि सासादनमें 
आदिके तीन ज्ञान होते हैं। मिश्रमें भी आदिके तीन ही ज्ञान होते हैं, परन्तु वे विपरीत या 
समीचीन नहीं होते; किन्तु मिश्ररूप होते हैं । असंयत देशसंयतम सम्यज्ज्ञानोंमेंसे आदिके 
तीन होते हैं । प्रमत्तादिक क्षीणकषायपर्यन्त आदिके चार सम्यग्ज्ञान होते हैं । सयोगी अयो- 
गीमें केवल केवरछज्ञान ही होता है। संयमका सामान्यकी अपेक्षा एक सामायिक; किन्तु 
विशेष अपेक्षा सात भेद हैं । असंयम देशसंयम सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविश॒द्धि 
सूक्ष्मसांपराय यथारूयात । इनमें आदिके चार गुणस्थानोंमें असंयम ओर पांचमें गुणस्था- 
नमें देशसंयम होता है । प्रमत्त अप्रमत्तमें सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि ये तीन 
सेयम होते हैं । आठमे नवमेमें सामायिक छेदोपस्थापना दो ही संयम होते हैं। दशमे 
गुणस्थानमें सूक्ष्मसांपराय होता हे | इसके ऊपर सब गुणस्थानोंमें यथारूयात संयम ही 
होता है| दशनके चार भेद हैं, चक्षु अचक्षु अवधि केवल । मिश्रपर्यन्त तीन गुणस्थानोंमें 
चक्षु अचक्षु दो दशन होते हैं । असंयतादि क्षीणकषाय पयन्त चक्लु अचक्षु अवधि ये तीन 
दशेन होते हैं । सयोगी अयोगी तथा सिद्धोंके केवलद्शन ही होता है । लेर्याके छह भेद 
हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्र | इनमें आदिकी तीन अशुभ ओर अंतकी तीन शुभ 
हैं। आदिके चार गुणस्थानोंमें छहों लेश्या होती हैं । देशसंयतसे लेकर अग्रमत्तप्यन्त 
तीन शुभ लेश्या होती हैं । इसके ऊपर सयोगी पर्यन्त शुक्ल लेश्या ही होती है । ओर 
अयोगी गुणस्थान लेश्यारहित है । भव्यमागंणाके दो भेद हैं, भव्य अभव्य | मिथ्याहृष्टि 
गुणस्थानमें भव्य अभव्य दोनों होते हैं । साम्तादनादि क्षीणकपायपर्यन्त भव्य ही होते है । 
सयोगी ओर अयोगी भव्य अमव्य दोनोंसे रहित हैं | सम्यक्त्वके छह भेद हैं, मिथ्यात्व, 
सासादन, मिश्र, उपशम, वेदक, क्षायिक | मिथ्यात्वमं मिथ्यात्व, सासांदनमें सासादन, 
मिश्रमें मिश्र सम्यक्त्व होता है । असंयतसे अप्रमत्ततक उपशम वेदक क्षायिक तीनों सम्य- 
क्त्व होते हैं | इसके ऊपर उपशमश्रेणीमं-अपूवेकरण आदि उपशांतकपायतक उपशम 
ओर क्षायिक दो सम्यक्त्व होते हैं । क्षपक श्रेणीमें-अपूवेकरण आदि समस्त गुणस्थानोंमं 
तथा सिद्धोंके क्षायिक सम्यक्त्व ही होता है । संज्ञीमागंणाके दो भेद हैं-एक संज्ञी दूसरा 
असंज्ञी । प्रथम मिथ्यात्व गुणय्थानमें संज्ञी असंज्ञी दोनों ही मार्गणा होती हैं । इसके आगे 
सासादन आदि क्षीणकषायप्यन्त संज्ञी मार्गणा ही होती है । सयोगी अयोगीके मन नहीं 
होता अतः कोई भी संज्ञा नहीं होती । आहारमार्गणाके भी दो भेद हैं-एक आहार दूसरा . 
अनाहार । मिथ्यादृष्टि सासादुन असंयत सयोगी इनमें आहार अनाहार दोनों ही होते हैं । 
अयोगकेवली अनाहार ही होते हैं । रोष नव गुणस्थानोंमें आहार ही होता है । 
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गुणस्थानोंमं मागेणाओंको बताकर अब उपयोगको बताते हैं । 
दोण्ह पंच य छचचेव दोसु मिस्सम्मि होंति वामिस्सा । 
सत्तुवजोगा सत्तसु दो चेव जिणे य सिद्ध य॥ ७०४ ॥ 
द्रयोः पशथ्च च छट्ू चेब द्योमिश्र भवन्ति व्यामिश्रा: । 
सप्तोपयोगाः सप्तसु द्ौ चेव जिने च सिद्धे च || ७०४ ॥ 
अथे--दो गुणस्थानोंमें पांच, और दोसें छह, मिश्रमं मिश्ररूप छह, सात गुणस्थानोंमें 
सात, जिन ओर सिद्धोंके दो उपयोग होते हैं । भावाथे--उपयोगके मृलमें दो भेद हैं, 
एक ज्ञान दूसरा दश्शन । ज्ञातके आठ भेद हैं इनके नाम पहले बता चुके हैं | दशनके 
चार भेद हैं इनके भी नम पहले गिना चुके हैं।इसतरह उपयोगके बारह भेद हैं । 
इनमेंसे मिथ्यात्व ओर सासादनमें आदिक तीन ज्ञान और आदिके दो दर्शन ये पांच 
उपयोग होते हैं । असंयत ओर देशसंयतम मति श्रुत अवधि तथा चक्लु अचक्षु अवधिद्शन 
य छह उपयोग होते हैं। मिश्र गुणस्थानमे ये ही छह उपयोग मिश्ररूप होते हैं । प्रमत्तादि 
क्षीणकषायपयन्त सात गुणस्थानोंमें मनःपययसहित सात उपयोग होते हैं । सयोगी अयोगी 
तथा सिद्धोंके केवलज्ञान ओर केवलदशन ये दो ही उपयोग होते हैं । 
इसप्रकार गुणस्थानोंम वीसग्ररूपणानिरूपणनामा इक्कीसमा अधिकार समाप्त हुआ | 
इष्टदेवकोी नमस्कार करते हुए आलापाधिकारकों कहनेका प्रतिज्ञा करते ६ । 
गोयमथरं पणमिय ओघादसस वीसभेदाणं। 
जोजणिकाणालाबं वोच्छामि जहाकमं सुणह ॥ ७०५॥ 
गौंतमस्थविरं प्रणम्य ओघादेशयो: विंशभेदानाम । 
योजनिकानामाछापं॑ वल्ष्यामि यथाक्र्म शुणुत ॥ ७०५ ॥ 
अरथे--सिद्धोंको वा वर्धमान-तीर्थकरको यद्वा गीतमगणधरखामीकी अथवा साधुसमृ- 
हको नमस्कार करके गुणस्थान ओर मार्गणाओंक योजनिकारूप वीस भदोंक आहढापको 
ऋरमसे कहता हूं सो सुनो । 
ओघे चोदसठाण सिद्धे वीसदिविद्दाणमालाबा । 
बेदकषायविभिण्णे अणियट्टीपंचभाग य ॥ ७०६ ॥ 
ओघे चतुदंशस्थाने सिद्धे विंशतिविधानामालापाः | 
वेदकषायविभिन्ने अनिधृत्तिपश्वभाग च ॥ ७४०६ | 
अर्थध--चौदह गुणस्थान और चौदह मार्गणास्थानोंम उक्त दास प्रूपणाओंके सामान्य 
' यप्त अपर्याप्त ये तीन आलाप होते दे । वेंद और कपायकी अपेक्षासे अनिवृत्तिकरणके 
पांच भागोंमें पांच आलाप भिन्न २ समझने चाहिय । 
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गुणस्थानोंमें आलापोंको बताते हैं । 
ओघे मिच्छदुगेबि य अयदपमत्ते सजोगिठाणम्मि । 
तिण्णेव य आलावा सेसेसिको हवे णियमा ॥ ७०७ ॥ 
ओघे भिश्यात्वद्विष्के पि च अयतप्रमत्तयो; सयोगिस्थाने । 
त्रय एवचालापाः शेषेष्वेको भवेत्‌ नियमात्‌ || ७०७ ॥ 
अथे--मिथ्यात्व सासादन असंयत प्रमत्त सयोगकेवली इन गुणस्थानोंमें तीनों आलाप 
होते हैं । शेष गुणस्थानोंमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है । 
इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं । 
सामण्णं पजत्तमपजत्त चेदि तिण्णि आलाबा । 
दुवियप्पमपजत्तं लद्घीणिवत्तग्ग चेदि ॥ ७०८ ॥ 
सामान्य; पयोप्तः अपयाप्रश्वेति त्रय आलापाः । 
द्विविकल्पो5पर्याप्तो रब्धिनिवेत्तिकश्वेति ॥ ७०८ ॥ 
अर्थं--आहलापके तीन भेद हैं-सामान्य पर्याप्त अपयाप्त | अपयोप्तके दो भेद हैं एक 
लब्ध्यपर्याप्त दूसरा निर्ृत्त्यपर्याप्त । 
दुविहं पि अपजत्तं ओघे मिच्छेव होदि णियमेण । 
सासणअयदपमत्त णिच्रत्तिअपुण्णगो होदि ॥ ७०९ ॥ 
द्विविधोष्यपयाप्त ओघे मिथ्यात्व एव भवति नियमेन । 
सासादनायतग्रमत्तपु निवृक्त्यपूणकोी भवति ॥ ७०९ ॥ 
अथे--दोनों प्रकारके अपययाप्त आलाप समस्त गुणस्थानोंमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही 
होते हैं | सासादन असंयत प्मत्त इनमें निवृत्त्यपयाौप्त आलाप होता है। भावाथे---अप- 
योप्तके जो दो भेद गिनाये हैं उनमेंसे प्रथम गुणस्थानमें- दोनों ओर सासाइन असंयत 
प्रमत्त इनमें एक निव्वृत््यपयाप्त ही होता है; किन्तु सामान्य और पयोप्त आलाप सर्वत्र 
होते हैं । 
जोग॑ पडि जोगिजिण होदि हु णियमा अपुण्णगत्त तु । 
अवसेसणवट्टाणे पञ्नत्ताठावगो एको ॥ ७१० ॥ 
योगं प्रति योगिजिने भवति हि नियमादपृणेकत्वं तु । 
अवशेपनवस्थाने पर्योप्राछापक एकः ॥ ७१० ॥ 
अथे--सयोगकेवलियोंमं योगकी ( समुद्धातकी ) अपेक्षासे नियमसे अपयोधप्तकता 
होती है; इसलिये उक्त पांच गुणस्थानोंमें तीन २ आलाप ओर शेष नव गुणस्थानोंमे 
एक पर्याप्त ही आलाप होता है । 


गोम्मटसार; । २६५ 


क्रमप्राप्त चोदृह मार्गणाओमें आढापोंका वर्णन करते 


सत्तण्हं पुढबीण ओघे मिच्छे य तिण्णि आलावा । 


पढमाविरदेवि तहा सेसाणं पुण्णगाठावों ॥ ७११ ॥ 
सप्तानां प्रथिवीनामोधे मिथ्यात्वे च त्रय आलापा: | 
प्रथमाविरतेषि तथा शेषाणां पृणेकाछाप: || ७१ १॥ 


अथे--सातों ही प्रथिवियोमें गुणस्थानोमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें तीन आलाप होते 
हैं | तथा प्रथमा प्रथिवीके अविरत गुणस्थानमें भी तीन अलाप होते हैं। शेष प्रथिवि 
योमें एक पयाप्त ही आलाप होता है । भावाथे--प्रथम प्रथिवीको छोड़कर शेष छह 
प्रथियोमें सासादन मिश्र असंयत ये तीन गुणस्थान पर्याप्त अवस्थामें ही होते हैं । अतः 
इन छह प्रथ्िवीसम्बन्धी तीन गुणस्थानोग ओर प्रथम प्रथिवीके सासादन तथा मिश्रमें एक 
पर्याप्त ही आलाप होता है शेष स्थानोमें तीनो ही आलाप होते हैं । 
तिरियचउकाणोघे मिच्छदुगे अविरंदे य तिण्णे व । 
णवरि य जोणिणि अयदे पुण्णो संसेत्रि पुण्णो दु ॥ ७१२॥ 
तियेकूचतुष्काणामोघे मिथ्यात्वद्धिकि अविरते च त्रय एवं । 
नवरि च योनिन्ययते पृण; शेपे5पि पृणस्तु ॥ ७१२ ॥ 
अथे--तिय॑श्व पांच प्रकारके होते हैं--सामान्य, पंचन्द्रिय, पर्योप्तत योनिमती, अप- 
याँप्त । इनमेंसे अंतके अपयाप्तकों छोड़कर शेष चार प्रकारकें तियचोके पांच गुणस्थान 
होते हैं । जिनमेंसे मिथ्यात्व सासादन असंयत इन गुणम्थानोम तीन २ आलाप होते हैं। 
इसमें भी इतनी विशेषता है कि योनिमती तिर्येचके असंयत गुणस्थानमें एक पयोप्त 
आलहाप ही होता है। शेष मिश्र ओर देशसंयतम भी पर्याप्त ही आलाप होता है। 


तेरिच्छियलड्धिसरपजत्त एको अपुण्ण आलावो । 

मूलोघ मणुसतिये मणुसिणिअयदम्हिपजत्तो ॥ ७१३ ॥ 
तियग्लब्ध्यपयोप्ते एकः अपूणे आलाप; । 
मूलोर्घ मनुष्यत्रिके मानुप्ययते पर्याप्त: ॥ ७१३ ॥ 


अथे---लब्ध्यपर्याप्त तियेचोके एक अपयांप्त ही आढाप हांता है । मनुप्यके चार भेद्‌ 
हैं | सामान्य, पर्याप्त, योनिमत्‌, अपयोप्त । इनमेंसे आदिक तीन मनुष्योक चांद गुण- 
स्थान होते हैं | उनमें गुणस्थानसामान्यके समान ही आलाप होते ६ । विशेषता इतनी 


छंट्रे आदि गणस्थान किस तरह हो सकते 


५ यहां यह शंका नहीं हो सकती कि 'यानमत्‌ मनुप्यक । | 
है / क्योंकि पा अतएवं यहभी भावभेदकी अपेक्षा 


हूँ £' क्‍योंकि जीवकाण्डमें जीवके भाव्रोंकी प्रधानतास वर्शन ह । 
कथन हू। 


भो, ३४ 
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है कि असंयत गुणस्थानवर्ती मानुषीके एक पयोप्त ही आलाप होता है। भावाथे-गुण- 
स्थानोंमें जिस ऋ्रमसे आलापोंका वर्णन किया है उस ही ऋरमसे मनुष्यगतिमें भी आला- 
पोंको समझना चाहिये; किन्तु विशेषता यह है कि योनिमत्‌ मनुप्यके असंयत गुणखा- 
नमें एक पर्याप्त आलाप ही होता है । 


मणुसिणि पमत्तविरदे आहारदु्ग तु णत्थि णियमेण । 
अवगदवेदे मणुसिणि सण्णा भृदगदिमासेज ॥ ७१४ ॥ 
मानुष्यां प्रमत्तविरते आहारदिकं तु नास्ति नियमेन । 
अपगतवेदायां मानुष्यां संज्ञा भूतगगतिमासाथ ।| ७१४ ॥ 
अथे--जो द्वव्यसे पुरुष हैं; किन्तु भावकी अपेक्षा स्री हैं ऐसे प्रमत्तविरत जीवके 
आहारक शरीर ओर आहारक आज्ञोपाज़ नामकर्मका उदय नियमसे नहीं होता । वेदर- 
हित अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले भावमख््री-मनुप्यके जो मेथुनसंजशञा कही है वह भूतगति- 
न्‍्यायकी अपेक्षासे कही है । भावाथं--जिस तरह पहले कोई सेठ था परन्तु वर्तमानमें 
वह सेठ नहीं ह तो भी पहलेकी अपेक्षासमे उसको सेठ कहते हें । इसी तरह वेदरहित 
जीवके यद्यपि वर्तमानमे मेथुनसंज्ञा नहीं हे तथापि पहले थी इसलिये वहां पर मेथुनसंज्ञा 
कही जाती है । इस गाथामें जो तु शब्द पड़ा ह उससे इतना विशेष समझना चाहिये 
कि ख्रीवेद या नपुंसकवेदके उदयमें मनःपयय ज्ञान ओर परिहारविशुद्धि संयम भी नहीं 
होता । द्वव्यश्नीके पांच ही गुणस्थान होते हैं; किन्तु भावमानुपीके चोदहों गुणस्थान होस- 
कते हैं । इसमें भी भाववेद नोमे गुणस्थानसे ऊपर नहीं रहता । तथा आहारक ऋडद्धि 
ओर परिह्ारविशुद्धिसंयमवाले जीवोंके द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं होता । 


णरलड्विअपजत्ते एको दु अपुण्णगो दु आलावो । 

लेस्साभेदविभिण्णा सत्त वियप्पा सुरद्याणा ॥ ७१५ ॥ 
नरलब्ध्यपयाप्रे एकस्तु अपूणकस्तु आलाप: । 
लेत्याभेदविभिन्नानि सप्त विकल्पानि सुरसखानानि ॥ ७१७० ॥ 


अथै--मनुप्यगतिमें जो लब्ध्यपर्याप्तक हैं उनके एक अपयाप्त ही आलाप होता है। 
देवगतिमें लेइ्याभेदकी अपेक्षासे सात विकल्प होते हैं । भावा्थ--देवगतिमें लेश्याकी 
अपेक्षासे सात भेदोंको पहले बताचुके हैं कि; भवनत्रिकमें तेजका जघन्य अंश, सोधममथु- 
गरमें तेजका मध्यमांश, सनत्कुमार युगलमें तेजका उत्कृष्ट अंश और पद्मका जधन्य अंश, 
ब्रह्मादिक छह खर्गोंमं पद्मका मध्यमांश, शतारयुगलमें पद्मका उत्कृष्ट और शुक्षका जधन्य 
अंश, आनतादिक तेरहमें शुक्कका मध्यमांश, जनुदिश ओर अनुत्तरमं शुक्कलेश्याका उत्कृष्ट 
अंश होता है । 


गोम्मटसार: । २६७ 


सचसराण ओघधे मिच्छदुग अविरदे य तिण्णेव । 
णवरि य भवणतिकणित्थीणं च य अविरदे पुण्णो ॥ ७१६ ॥ 
सवसुराणामांघ 'मेथ्यात्वद्धिकि अविरते च त्रय एवं । 
नवरि च भवनत्रिकल्पत्नीणां च च अबिरत पूणख: ॥ ७१६ ॥ 
अथे--समस्त देवोंके चार गुणथान सम्भव हैं । उनमेंसे मिथ्यात्व सासादन अविरत 
गुणसथानम तान २ आलाप होते € | किन्तु इतनी विशपता हैं कि भवनत्रिक देव और 
कल्पवासिनी देवी इनके असंयत गुणखानमे एक पर्याप्त ही आलाप होता है। 
मिस्से पुण्णाठाओ अणुद्दिसाणुत्तरा हु ते सम्मा । 
अविरद तिण्णालावा अणुद्दिसाणुत्तरे होति ॥ ७१७॥ 
मिश्र पृणालाप: अनुदिशानुत्तरा हि ते सम्यस्च:ः | 
अविरत त्रय आछापा अनुदिशानुत्तर भवन्ति ॥ ७१७ ॥ 
अवेयकपयन्त सामान्यस समस्त देवोंके मिश्र गुणस्थानर्म एक पर्याप्त ही 
आलाप होता है | इसके ऊपर अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी सब देव सम्यग्दृ्टि ही 
होते हैं; अतः इन दबोंके अविरत गुणस्ानर्भ तीन आलाप होते हूं । 





क्रमप्राप्त इन्द्रियमागणार्म आलापोंकों बतात ६ । 
बादरस॒हमेइंदियवितिचउर्रिदियअसण्णिजीवार्ण । 
ओधघे पुण्णे तिण्णि य अपुण्णग युण अपुण्णों दु ॥ ७१८ ॥ 
बादरसबश्ष्मेकेन्द्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिजीवानाम्‌ । 
ओधे पूर्ण त्रयश्च अपू्णक पुनः अपृणम्तु ॥ ७१८ ॥ 
अथे--एकेन्द्रिय-बादर सूक्ष्म, द्वीनिद्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों- 
मंसे जिनके पर्योप्तिन्‍नामकर्मका उदय है उनके तीन आछाप होते है। और जिनके अपयोधपि- 
नामकर्मका उदय होता है उनके लब्ध्यपर्याप् ही आलाप होता है। भावाथै--निर्वृत्यपर्याप्तके 
भी पर्यौप्ति नामकर्मका ही उदय रहता है अतः उसके भी तीन ही आहाप होते हू । 
सण्णी ओघषे मिच्छे गुणपडिवण्ण य मूलआलावा । 
लड्डियपुण्णे एकोउपजत्तो होदि आलाओ ॥ ७१९ ॥ 
संज््योध मिथ्यात्वे गुणप्रतिपन्न च मृलालापा: । 
छ्ध्यपूण एक: अपयाप्रों भवति जालाप:॥ ७१९ ॥ 
थै---संज्ञी जीवके जितने गुणम्थान होते € उनमेंसे मिथ्याहृष्टि या विशेष गुणस्था- 
नकी प्राप्त होनेवाले के मूुलक समान हाँ आलाप समझन चाहिय | आर बव्बव्ययपयाप्तक 


न 


ज्ञीके एक अपर्याप्त ही आलाप होता हैं । भावाथे--संज्ञी जीवॉमंस तियश्वक पांच ही 
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गुणस्थान होते हैं । इनमेंसे मिथ्यात्व सासादन असंयतमें तीन २ आलहाप होते हैं । ओर 
मिश्र देशसंयतमें एक पयोप्त ही आलाप होता है । दूसरे संज्ञी जीवोंमें सामान्य गुणस्थानोमें 
जो आहाप कहे हैं उसी तरह समझना चाहिये । संज्ञी जीबोंमें नारकी और देवोंके चार 
तथा मनुष्योंके चोदहों गुणस्थान होते हैं । 

क्रमप्राप्त कायमागेणाके आलापोंकी दो गथाओंमें गिनाते हैं । 


भूआउतेउवाऊणिचचदुग्गदिणिगोदगे तिण्णि । 
ताणं थूलेदरसु वि पत्तेगे तहभेदेवि ॥ ७२० ॥ 
तसजीवाण्ं ओघे मिच्छादिगुण वि ओध आठलाओ । 
लद्वधिअपुण्णे एकोडपजत्तो होदि आलाओ ॥ ७२१ ॥ 
भ्वप्रेजोवायुनित्यचतुगेतिनिगोदके त्रयः । 
तेषां स्थूलेतरयोरपि ग्रत्येके तह्िभिदेपि ॥| ७२० ॥ 
त्रसजीवानामोधे मिध्यात्वादिगुणडपि ओध आलापः । 
लब्ध्यपूर्ण एक अपयोप्रों भवद्याछाप; | ७२१ ॥ 
अथे--एथिवी जल अम्मि वायु नित्यनिगोद चतुगेतिनिगोद इनके स्थूछ और सूक्ष्म 
भेदोमें तथा प्रत्येकके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दो भेदोमें तीन २ आहढाप होते हैं । त्रसजीवोमें 
चोदह गुणस्थान होते हैं । इनके आलापोमें कुछ विशेषता नहीं है । गुणस्थानसामान्यके 
जिस तरह आलाप बताये ह उसी तरह यहां भी समझना चाहिये । प्रथ्वीसे लेकर त्रसपरयेत 
जितने भेद हैं उनमें जो लब्ध्यपर्याप्त हैं उनके एक लूब्ध्यपर्याप्त ही आहछाप होता है । 
योगमागणामें आलापोंको बताते हैं । 
एकारसजोगाणं पुण्णगदाण सपुण्णआलाओ । 
मिस्सचउक्कस्स पुणो सगएकअपुण्णआलाओ ॥ ७२१२ ॥ 
एकादशयोगानां पूणेगतानां स्वपूणालापः । 
मिश्रचतुष्कस्थ पुनः स्वकेकापूणीछ्ाप; || ७२२ ॥ 
अथे--चार मनोयोग चार वचनयोग सात काययोग इन पंन्द्रह योगोंमेंस औदारिक 
मिश्र वेक्रेयिकमिश्र आहारकमिश्र कार्माण इन चार योगोंकी छोड़कर शेष ग्यारह योगोर्मे 
अपना २ एक पयाप्त आलाप होता है। ओर शेष उक्त चार योगोमें अपना ३ एक अप 
योप्त आलाप ही होता है । 
अवशिष्ट मार्गणाओंके आलापोंको संक्षेपमं कहते हैं । 
वेदादाहारोत्ति य सगुणद्वाणाणमोघ आलाओ । 
णवरि य संहित्यीणं णत्थि हु आहारगाण दुगं ॥ ७२३ ॥ 


गाम्सटसार; | २६९ 


वंदादाहार इति च स्वगुणथानानामोघ आलाप: । 
नवरि च पण्डस््रीणां नास्ति हि आहारकानां द्विकम || ७ 


थे--वेदमार्गणासे लेकर आहारमार्गणापर्थन्त दशमार्रणाओंम अपने २ गुणस्थानके 
समान आहछाप होते हैं । विशेषता इतनी है कि जो भावनपुंसक या भावश्त्रीवेदी हैं 
उनके आहारक-काययोग ओर आहारक-मिश्रकाययोग नहीं होता । भावाथे--जिस २ 
मागेणामें जो २ गुणस्थान सम्भव हैं और उनमें जो २ आहलाप बताये हैं वे ही आलाप उन 
२ मार्गणाओंमें होते हैं इनको यथासम्भव लगालेना चाहिये । गुणस्थानोंके आलापोंको 
पहले बताचुके हैं अतः पुनः यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं 


गुणजीवापजत्ती पाणा सण्णा गईंदिया काया । 
भ्े ९ झ 
जोगा वेदकसाया णाणजमा दंसणा लेस्सा ॥ ७२४ ॥ 


भवा सम्मत्तावि य सण्णी आहारगा य उवजोगा । 

जोग्गा परूविदवा ओषादेसेसु समुदाय ॥ ७२५ ॥ 
गुणजीवाः पयाप्तयः प्राणाः संज्ञा: गतीन्द्रियाणि काया; । 
योगा वेदकपाया: ज्ञानयमा दशनानि लेश्या: || ७२४ ।! 
भव्या: सम्यक्त्वान्यपि च संज्ञिनः आहारकाश्रोपयोगाः | 
योग्या: प्रूपितव्या ओघादेशयोः समुदायम ॥| ७२५ ॥ 


अथ--चौंदह गरुणस्थान, चोदृह जीवसमास, छह प्योप्ति, दश प्राण, चार संज्ञा, चार 
गति, पांच इन्द्रिय, छह काय, पन्द्रह योग, तीन वेद, चार कपाय, आठ ज्ञान, सात 
संयम, चार दशेन, छह लेश्या, भव्यल अभव्यत्व, छह प्रकारक सम्यक्त, संज्ञित्त असं- 
जशित्व, आहारक अनाहरक, बारह प्रकारक्ा उपयोग इन सबका यथायोग्य गुणस्थान और 
भागणास्थानोंमें निरूपण करना चाहिये । मावाथं--इन दी स्थानोमेंसे कोइ एक विव- 
क्षित स्थान शेष स्थानोंमें कहां २ पर पाया जाता है इस बातका आगमके अविरुद्ध वणन 
करना चाहिये। जैसे चौदह गुणस्थानोंमसे कोन २ सा गुणस्थान जीग्समासके चोदहमेदों 
मेंसे किस २ विवक्षित भेदमें पाया जाता है । अथवा जीवसमास या पयाप्तिका कोई एक 
विवक्षित भेदरूप स्थान क्रिस २ गुणस्थानम पायाजाता € इसका वणन करना चाहिये । 
(सी प्रकार दूसरे स्थानोंम भी समझना चाहिये । 
जीवसमासमें कुछ विशेषता हैं उसको बताते हैं । 
ओघे आदेसे वा सण्णीपजतगा हव जत्थ । 
तत्त य उणवीसंता इगिवितिगुणिदा हवे ठाणा ॥ ७२६ ॥ 


२७० रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम । 


ओधे आदेशे वा संज्ञिपयन्तका भवेयुयेत्र । 
तत्र चेकोनविंशांता एकद्वित्रिगुणिता भवेयुः स्थानानि ॥ ७२६ ॥ 
अथे--सामान्य ( गुणस्थान ) या विशेषस्थानम ( मार्गणास्थानमें ) संज्ञी पंचेनिद्रिय- 
प्यन्त मूलजीवसमासोंका जहां निरूपण किया है वहां उत्तर जीवसमासखानके भेद उन्नीस- 
पर्यन्त होते हैं। और इनका भी एक दो तीनके साथ गुणा करनेसे क्रमसे उन्नीस जड़- 
तीस ओर सत्तावन जीवसमासके भेद होते हैं| भावाथ--गुण्खान और मार्गणाओंमें 
जहां संज्ञिपर्यन्त भेद बताये हैं, वहां ही जीवसमासके एकसे लेकर उन्नीसपर्यन्त ओर 
पर्योप्त अपयोप्त इन दो भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा अड़तीस भेद, तथा पर्याप्त निवृत्य- 
पयोप्त रब्ध्यपयोप्त इन तीन भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा सत्तावन भेद भी समझने 
चाहिये । इसका विशेष खरूप जीवसमासाधिकार कहलुकें हैं । 
“गुणजीवे”-त्यादि गाथाके द्वारा बताये हुए वीस भेदोंकी योजना करते हैं । 


वीरमृहकमलणिग्गयसयलसुयग्गहणपयउणसमत्थ । 
णमिऊणगोयममहं सिद्धताठावमणुवोच्छे ॥ ७२७ ॥ 
वीरमुखकमलनिगतसकलश्रुतग्रहणप्रकटनसमर्थम । 
नत्वा गौतममहं सिद्धान्ताछापमजुवध््य ॥| ७२७ ॥ 


अथे--अंतिम तीर्थंकर श्रीवधमानखामीके मुखकमछसे निर्गत समस्त श्रुतसिद्धान्तके 
ग्रहण करने ओर प्रकट करनेमें समर्थ श्रीगोंतमखामीको नमस्कार करके में उस सिद्धान्ता- 
लापको कहूंंगा जो कि वीर भगवानके मुखकमलसे उपदिष्ट श्रतमें वर्णित समस्त पदार्थोके 
प्रकट करनेमें समर्थ है । भावाथें---जिस तरह श्रीगोतमखामी तीर्थंकर मगवानके समस्त 
उपदेशको ग्रहण ओर प्रकट करनेमें समर्थ हैं उसी तरह यह आलाप मी उनके (मग- 
वानके ) समस्त श्रुतके अहण और ग्रकट करनेमें समर्थ है। क्योंकि इस सिद्धान्तालापमें 
उन्ही समस्त पदार्थोक्रा वणेन है जिनको कि श्रीगोतमखामीने भगवानके समस्त श्रुतको 
ग्रहण करके प्रकट किया है । 

पहले गुणस्थान जीवसमास आदि वीस प्ररूपणाओंको बताचुके हैं उनमें तथा उनके 
उत्तर भेदोंमें क्रमसे एक २ के ऊपर यह आलाप आगमके अनुसार लगालेना चाहिये कि 
विवक्षित किसी एक प्ररूपणाके साथ शेष प्ररूपणाओंमेंसे कोन २ सी प्ररूपणा अथवा 
उनका उत्तर भेद पाया जाता है। इनका विशेष खरूप देखनेकी जिनको इच्छा हो बे 
इसकी संस्कृत टीका अथवा बड़ी भाषाटीकामें देखें । 

इन आलापोंकोी लगाते समय जिन बातोंका अवश्य ध्यान रखना चाहिये उन विशेष 
वार्तोको ही आचाये यहां पर दिखाते ४ । 


गोम्मटसार: | २७१ 


सर्वेसिं सुहुमाण काओदा सबविग्गहे सुका । 
सब्ो मिस्सो देहो कओदवण्णों हवे णियमा ॥ १ ॥ 
स्वेषां सूक्ष्माणां कापोता; सवविग्रहे श॒क्षा: । 
सर्वो मिश्रो देह! कपोतवर्णो भवेज्नियमांत्‌ ॥ १ ॥ 
अथे--एथिवीकायादि समस्त सूक्ष्म जीवोंके कपोत लेश्या ही होती है । तथा समस्त 
विग्नहगतिसम्बन्धी कार्मणशरीरकी झुक्कु लेश्या होती है| तथा समग्र मिश्र शरीर नियमसे 
कपोतवर्णवाला होता है । भावाथे--अपर्याप्त आलापोम द्वव्यलेशया कपोत और शुक्ल ये 
दो ही होती हैं | इसके सिवाय और भी विशेषता है वह यह है कि मनुष्यरचना सम्बन्धी 
प्रमत्तादि गुणखयानोम जो तीन वेद बताये हें बे द्वव्यवेदकी अपेक्षासे हैं। भाववेदकी अपे- 
क्षासे एक पुरुष वेद ही होता है । तथा स्री नपुंसक वेदके उदयमें आहारक योग मनः- 
पर्यय ज्ञान परिद्ारविशुद्धि संयम ये नहीं होते | नारकियोंके अपर्याप्त अवखथामें सासादन 
गुणस्थान नहीं होता । तथा किसी भी अपर्याप्त अवस्था मिश्र गुणथान नहीं होता। 
इत्यादि ओर भी जो २ नियम “पुढवी आदि चउण्हं” आदि पहले बताये हैं उनको तथा 
अन्यत्र भी कहे हुए नियमोंकों आलाप लगाते समय ध्यानमें रखना चाहिये । 
कुछ नियमोंको गिनाते हैं । 
.._ मणपजवपरिहारों पढमुवसम्मत्त दोण्णि आहारा । 
एदेस एकपगदे णत्पित्ति असेसयं जाण ॥ ७२८ ॥ 
मनःपर्ययपरिहारों प्रथमोपसम्यक्त्व॑ द्वावाहारों । 
एतेपु एकप्रकृते नास्तीति अशेषक॑ जानीहि ॥ ७२८ ॥ 
अथे--मनःपर्येय ज्ञान परिहारविशुद्धि संयम प्रथमोपशमसम्यक्त्व ओर आहारकट्ठय 
इनमें किसी भी एकके होनेपर शेष भेद नहीं होते ऐसा जानना चाहिये। 
विदियुवसमसम्मत्तं सेढीदोदिण्णि अविरदादीसु । 
सगसगलेस्सामरिदे देवअपजत्तगेव हवे ॥ ७२९॥ 
द्वितीयोपशमसम्यक्त्ब॑ श्रेणितोउबरतीणेंडविरतादिपु । 
स्वकस्वकलेश्यारते देवापयोप्तक एव भवेत्‌ ॥ ७२५ ॥ 
अर्थ--उपशमश्रेणिसे उतरकर अविरतादिक गुणख्थानोंकों प्रामकरनेवालोमेंसे जो 
अपनी २ छेश्याके अनुसार मरण करके देवपयोयको प्राप्त करता है उसहीके अपयाप्त 
अवख्में द्वितीयोपशम सम्यक्त होता ह। भावाथ--चारगतिम से एक देव अपयोप्तको 
' छोड़कर अन्य किसी भी गतिकी अपयोप्त अवखाम द्वितीयोपशम सम्बक्ल नहीं होता। 
: ॥ बह गाया अध्वपि पहले छेझया मार्गणामे मी आबुकी है तथापि यहांपर भी इसको उपयोगी सम- 
अकर पुन; लिखदिया है । 


२७२ रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम । 


जे 


गुणस्थानियोंका खरूप बताकर गुणस्थानातीत सिद्धोंका खरूप बताते हैं । 
सिद्धाणं सिद्धगश केवलणाणं च दंस्ण खयिय॑ । 
सम्मत्तमणाहारं उबजोगाणक्मपउत्ती ॥ ७३० ॥ 
सिद्धानां सिद्धगतिः केवलज्ञानं च दशेनं क्षायिकम्‌ । 
सम्यक्त्वमनाहारमुपयोगानामक्रमप्रवृत्ति: || ७३० ॥ 
अथें--सिद्ध जीवोंके सिद्धगति केवलज्ञान क्षायिकदर्शन क्षायिकसम्यक्त्व अनाहार 
और उपयोगकी अक्रम प्रवृत्ति होती है। भावाथे--छम्मस््र जीवोंके क्षायोपशमिक ज्ञान 
दर्शनकी तरह सिद्धोंके क्षायिक ज्ञान दर्शनरूप उपयोगकी ऋमसे भ्रवृत्ति नहीं होती; किन्तु 
युगपत्‌ होती है । तथा सिद्धोंके आहार नहीं होता-वे अनाहार होते हैं। क्योंकि उनसे 
कर्मका ओर नोकरमका सर्वथा सम्बन्ध ही छूटगया है। “णोकम्मकम्महारों कबलाहारो य 
लेप्पमाहरो ओजमणोवि य कमसो आहारो उन्मिहो णेयो” || १ ॥ इस गाथाके अनुसार 
नोकर्म और कर्म भी आहार ही हैं अतः स्वथा अनाहार सिद्धोंके ही होता है ॥ 
गुणजीवठाणरहिया सण्णापजत्तिपाणपरिहीणा । 
सेसणवमग्गणूणा सिद्धा सुद्धा सदा होंति ॥ ७३१ ॥ 
गुणजीवस्थानरहिताः संज्ञापयाप्रिप्राणपरिहीना: । 
शेषनवमागणोनाः सिद्धा: शुद्धा: सदा भवनति ॥ ७३१॥ 


अथे--सिद्ध परमेष्ठी, चोदह गुणस्थान चोदह जीवसमास चार संज्ञा छह पयोप्ति दश _ 


प्राण इनसे रहित होते हैं । तथा इनके सिद्धगति ज्ञान दशेन सम्यक्त्व ओर अनाहारको 
छोड़कर शेष नव मार्गणा नहीं पाई जाती । ओर ये सिद्ध सदा शुद्ध ही रहते हैं; क्‍योंकि 
मुक्तिप्राप्तिकि वाद पुनः कमेंका बन्ध नहीं होता । 
अंतमें वीस भेदोंके जाननेके उपायको बताते हुए इसका फल दिखाते हैं। 
णिक्खेवे एयत्थे णयप्पमाणे णिरुत्तिअणियोगे । 
मग्गइ वीस भेयं सो जाणइ अप्पसब्भाव ॥ ७३२॥ 
निक्षेपे एकार्थ नयप्रमाणे निरुक्यनुयोगयोः । 
मागेयति विश भेदं॑ स जानाति आत्मसद्भावम्‌ ॥ ७३२ ॥ 
अर्थ--जो भव्य उक्त गुणखानादिक वीस भेदोंको निक्षेप एकार्थ नय प्रमाण निरुक्ति 
अनुयोग आदिके द्वारा जानलेता है वही आत्मसद्भावको समझता है। भावार्थ-- 


जिनके द्वारा पदार्थोका समीचीन व्यवहार हो ऐसे उपायविशेषको निक्षेप कहते हैं। इसके ? 


चार भेद हैं, नाम स्थापना द्वव्य और भाव । इनकेद्वारा जीवादि समस्त पदार्थोका समी- 
चीन व्यवहार होता है। जैसे किसी अर्थ विशेषकी अपेक्षा न करके किसीकी जीव यह 


>श् 


गोम्मटसार; । ३७४ 


, संज्ञा रखदी इसको जीवका नामनिक्षेप कहते हैं। किसी काछ चित्र या मूर्ति आदिम किसी 
जीवकी “यह वही है” ऐसे संकल्परूपको स्थापनानिक्षेप कहते हैं । स्थापनमें स्थाप्यमान 
पदार्थकी ही तरह उसका आदर अनुग्रह होता है । भविष्यत्‌ या भूतको वर्षमानवत्‌ 
कहना जैसे कोई देव मरकर मनुष्य होनेवाला है उसको देवपर्याय्में मनुष्य कहना, अथवा 
मनुष्य होनेपर देव कहना यह द्रव्यनिक्षेपकाविषय है । वर्तमान मनुष्यको मनुष्य कहना 
यह भावनिक्षेपका विषय है । प्रणणभूत असाधारण लक्षणक्रो णकार्थ कहते हैं। जैमे 
जीवका लक्षण दश प्राणोंमेंसे यथासम्मव प्राणोंका धारण करना या चेतना ( जानना और 
देखना ) है। यही जीवका एकार्थ है| वस्तुके अंशग्रहणको नय कहते हैं। जैसे जीवशद्॑के 
द्वारा आत्माकी एक जीवलशक्तिका ग्रहण करना । एक शक्तिके द्वारा समस्त वस्तुके 
ग्रहणको प्रमाण कहते हैं | जसे जीवशब्दके द्वारा सम्पूर्ण आत्माका ग्रहण करना । जिस 
धातु और प्रत्ययके द्वारा जिस अथमें जो शब्द निष्पन्न हुआ है उसके उसही प्रकारमे 
दिखानेको निरुक्ति कददते हैं । जेसे--जीवति जीविष्यति अजीवीत्‌ वा स जीवः-जो 
जीता है या जीवेगा या जिया हो उसको जीव कहते हैं । जीवादिक पदार्थेकि जाननेके 
उपायविशेषकों अनुयोग कहते हैं । उसके छह भेद हैं। निर्देश ( नाममात्र या खरूप 
अथवा लक्षणका कहना ) खामिल, साधन ( उत्पत्तिक निमित्त ) अधिकरण, स्थिति 
( कालकी मर्यादा ) भेद । इन उपायोंसे जो उक्त वीसप्ररूपणाओंकों जानलेता € वही 
आत्माके समीचीन खरूपकों समझसकता है । 


॥ इति आलापाधिकार: ॥ 


अन्तर आशीवाद्खरूप गाथाकों आचार्य कहते हैं । 
अजजसेणगुणगणसमूहसंधारिभजियसेणगुरू । 
भुवणगुरू जस्स गुरू सो राओ गोम्मटों जयतु ॥ ७३३॥ 
आयोयेसेनगुणगणसमूहसंघायंजितसेनगुरु; । 
भुवनगुरुयस्थ गुरु: स राजा गोम्मटों जयतु ॥ ७३१ ॥ 
अथे--श्रीआयसेन आचार्यके अनेक गुणगणको धारण करनेवाले और तीनलोकके गुरु 
आ्रीअजितसेन आचार्य जिसके गुरु हैं वह श्री गोम्मट (चामुण्डराब) राजा जखवन्ता रहो । 


न्श्रोपप्ाश्लततमलेट्रेट:<&००००३२५ 2 हे 


») 


रू ड्रा६€+०-००+३ट ह 2० 
हे ॥ इति गोम्मटसारस्य जीवकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ हा 


कट अ्काआग0०० ८.9 0476 
22६००००१):२३६६०० «बदला भय ८ 


कि चलकर कट प्र-+ बम हू0 00, न्श्रेड<ूण ७११६ ३-२- कट 4६०३ »१३०९४+्4 5 
4६६१००कले्रदीआ९+र्?तेफरर 88२79 0-7 ००5 / ३४ 897 2.-०5४०७०० शा 


गो० ३५ 


गाथा. 


अइभीमदंसणेण 
अंगुलअसंख ... 
अंगुलअसंख ... 
अंगुलअसंख ... 
अंग्रुठअसंख ... 
अंगुलअसंख ..« 
अंगुलअसंख ... 
अंगुलअसंख ... 
अंगुलअसंख ... 
अंगुलमावलिया 
अंगोबंगुदया ..« 
अजजसेणगुण 
अजवमलेच्छ ... 
अज्नीवेसु य रूबी 
अद्गनत्तीसद्धलवा 
अद्रविहदकम्म ..« 
अद्गण्हं कम्माणं... 
अद्वशारसछत्तीसं . .. 
अट्रेव सयसहस्सा 
अडकोडिएय ... 
अण्णाणतिय होदि 
अण्णोण्णुवया रेण 
अणुलोहं बेदंतो 
अणुलोहं बेद॑तों 
अणुसंखासंखे ... 
त्थक्खरं च ... 
अत्थादो अत्थंतर 
अत्थि अणता जीवा 
अंतरभावप्पब ... 
अंतरमवरुक्कस्सं 
अंतोमुहुत्तकालं 
अंतोमुहुत्तमेत्ते 
: तोमुहुत्तमेत्तो 
धंतोमुदुत्तमेत्त 


अकारादिके क्रमसे गाथासूची । 


लञ्चच्च्ज्टक कट वि ८+--.-नच 


गाथा. 
'आंतोमुहृत्तमेना 
४६।१३५ अद्धत्तेरस वारस 
अपदिद्रिंद्पत्तियं 
)९४।३३५ अपदिद्िदपत्तेया 
३४७३ ८५९ अप्पपरोभय रे 
452५० | अयदोत्ति छ 
१४९।३९८ अयदोत्ति हु अवि 
34०।४०० अवरहव्वादुवरिम 
अवरदे अवरुव 
१०१।४०३ अवरपरित्ता ने 
बार 
अवरा पजाय ..« 
अवरुवरि इगि... 
अवरुवरिम्मि ... 
अवरे वरमंख ... 
अवरोग्गाहण ... 
अवरोग्गाहण .. 
है . अवरो जुत्ताणतों 
अवरोहिखेत्त ७, 
अवरोहिखेत्त ... 
अबरं तु ओहि 
, अबरं दब्बमुदा 
२७।६० अबरंसमुदा हति 
१७१।४७३ अवरंसमुदा सो 
२१९५९ ३ | अँवर होंदि अणंत 
१३०।३४७ अवह्ीयदित्ति ... 
१२१।३१४ अब्वाघादी अंता 
७९१९६ असहायणाण ... 
१७७। ४५ १ ु अग॒राणमसंखे 
१९९।७५५२ ' असुराणमस ..«« 
२३।०० | असुहा् वर ... 


१५२|।४० ८ 


२४७६ ६९, 


२७३।७३३ 

३ € ० 
्‌ 2 ९, | ५; 5, द ३ 
२१३।०, ७४ 


३०।६८ 
5 


७५ 


२४।५३ अहमिंदा जह देवा ... 


२१॥5९ ' अहिमुदृणियमिय 
९५९।२५५२  अहियारो पाहुडय 


प्र. मा, 
१००।०६१ 
४७।११४ 
४]॥९८ 
८३।००४ 
११॥०२८ ८ 
१९००।०३१ 
>'५१४।५ ८८ 
१54०।३८३ 
४6।१०६ 
४'५।१० ९, 
4 ०।९ ९, 
2 
<3।१०२ 
३२४6२ 
४४।१०८ 
४३॥।१०४ 
१४ 4।३ ७९, 
५०३।० ५९, 
१४ ६४। ३७८ 
१४'०।२८१॥ 
१४6।३८० 
१६९ '१, ४५० 
१6 ६४५१० 
१८ ३।'श२२ 
१४६५।३८४ 
१५४१॥३ ५ ९ 
९ ४|- ३७ 
२८।६५४६ 
१५०८।5३5०२*६ 
१५८४ २५ 
१५९५० ० 
६६।१६३ 
११८।३ ३५ 
१३०।३४० 


गाथा, 


डे 


आउहरासि «. 


आगास॑ वजित्ता 


आणदपाणद ... 
आदिमछद्ाण ... 


आदिमसम्मत्त 
आदेसे ... 


आभीयमासर ... 


आमंतणि आण 
आयारे सुहयडे 
आवलिअसंखसं 
आवलिअसंखभा 
आवलिअसंख ... 
आवलिभसंख ... 
आवलिअसंख ... 
आवलिअसंख ... 
आवलिअसंख ... 
आवलिअसंख... 
आवलियपुधत्त 
आवासया हु ... 
आसवसंवर 


आहरदि अणेण... 


आहरदि सरीराणं 
आहारसरीरिं ... 


आहारदंसणेण ... 


आहारस्सुदयेण 
आहारयमुत्तत्व 
आहारकायजो 
आहारवग्गणादो 


आहारमारण ... 


आहारो पत्नत्ते 


इगिदुगपंचे 
इंगिपुरिसे वत्तीस 
' इगिवण्ण इगि... 


इगिवितिचंपण ... 


इगिवितिचसच 
इगिवीसमोह ... 


रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


8. गा. गाथा. 
(इच्छिद्रासिच्छे. &. 
८२॥२०२ । इंदियकाये “ ... 
२१६।५८२ [ईदियकायाऊणि 
१५९।४३० | ईदियणोइंदिय ... 
१२०।३२६ [ईदियमणोहिणा 
९।१९ ईह जाहि बाहिया 





२)४ 
११७॥३० ३ इहणकरणंण ,,. 
९५०।२५४ 





१३४।३५५ [ उकैस्सद्रिदि कर 
८९२११ उक्स्ससंखमेत्तं न 
८०११२ | उत्तमअंगम्हि ... 

१४०२८२ उदयावण्णसरी *ड 

१५०।३९५९ | उदये दु अपुण्ण 

१५३॥४१६ उदये हु वणप्फ 

१५६।४२१ | उप्पायपुव्बगाणिय ... 

१६७|।४५७ उबजोगो वण्ण ००० 

२१३।५७३ | उवबादगब्भजेस.... 

१०५१। ४०४ | उबबादमारणंतिय  ..« 
९८।१०० | उबबादा सुरणिरया ... 

२३८।६४३ | उबबादे अचित्त 
९५७।२१८ उबबादे सीदुसरण्ण 

२४६।६६४ उवसमसुहमाहारे 
४९११८ उबसंते खीणे ... ... 
५६।१३४ उबसंतरवीण ... ..« 
९४।२३४ | उबबादे पढम 
९०५।२२९ उवहीण तत्तीसं # ४ 

१०५२६९ | उब्बक चउर॑के ००० 

२२५४॥६० ६ 

२४७६६७ |एइंदियपहुदीणं.. ««. 

२५२।६८२ | एइंदियस्सफुंसर्ण. «.« 

एकट्रचचय ... ««« 

१३०।२५८ (एकम्हि काल ... ««. 

१०८।१७७ एक खल अदैके._.... 

३०७९ | एक्रेचउक चउठ. $... 
१९४२ (एक्रद्गंदि ... «६ 
१९।४४ एके समयपबद्ध... 
२०४७ एकारस जीवा. ... 


6 # ७० 


पृ, गा, 
१५६।४१९ 
२।५ 

५४॥१ २१ 
१६४।४४५ 
२४९६ ७४ 
५५१३३ 


११९३० ८ 


९८२४९ 
१२६।३३० 
९४२३६ 
२४६॥६६३ 
५०।१२१ 
५५।१८४ 
१३१।३४४ 
५०९।०६४ 
३८३९२ 
८०।१९८ 
३८९० 
३०८५ 
३७८६ 
५८।१४०२ 
१७१।४ ७४ 
५१० 
१९७५४ ८ 
१९८।५'९१ 
१२४।३१२४ 


१७६।४८७ 
६८१६९ 
१३४।२५२ 
२०५६ 
१२५।३२८ 
१२१।३१३ 
१२९।३१७ 
९९२५३ 
२१६८।७२९२ 


गोस्मटसार; | ३ 


गाथा छ पर गण | 
| १| ७ गे न ह 
| था प्‌ ग | ५ 


एगगुण तु ज ... 5 ! 
/* '* ०» २२७।६०९ कि के रा 
पा मिरायचक् १११।२८६ 


ए्‌ बढ | १ + | कुम्मु ) म रे | पु ण | ये जो " | ७७8७ 9 ००५ 
गे | णिग | गे | दृ स रा | रे ही है. ५ ! 98 90 9 छः न्कै्‌ । ८ ध 


एदम्हि गुणद्राणे ... रे 
; . '*' ** . २३।०१ केवलणाण 
एद्म्हि विभजंते *०* »» -» १४९।|३०७ 'केवलण कर हर न 
एदे भावा णियमा पा ः हो | जप आज जेट. डिक, 08 7३2: १९३।०३८ 
एयक्खरादु ००० ००० * ५० ०५० १२८।३३४ खंधं ग 
एयद्वियम्मि... ०० कै है कु | का गा की इ जा क 8 ३२२०।६०३ 
“'" '** 7१5।५८१ खंधा असंखलोगा ,.. ७८।१९ 
शादी सब 0 25७ 36: जड़ आप 2] 6० 
ए हे ऐ ४ २२६ खयउबसमिय ... ५०5 ५४५ >४१। 
या य कोडिकोडी ... ... वा ५ "०. २४१।६५७० 
। सी ९ खबग य खीणमोहे ... ... ४९।८ 
एयत बुद्ध न मकर 59 
0 कह कोड प5छ) « मर ८।१$६ |खींणे दसणभोहे .... &4 0785: 
एवं असंखलोग ०2 ेु ेु | है हु ००७ ०० ३ ५ कर 
हे दर ००० »४४ १५०७।३ ३१ 'खत्तादो सुह बप लक म १९३।५ ३७ 
एवं उबरि विणेओ ... ... «*«. ८६॥१११| कु 
शेप | ग 
एबंगुणसंजुत्त... ... , हे न 
एवं तु समुग्धादे या गदियाय  आक कक 0 पक 
हे /”।. “९ * )१५६।०४६ |गइउदयज ... 
के 'गच्छसमा तक कब 
न्द |] ००% 4०० ००० १५५०।४१७ 
फंदकफलजुद ... ... ... ... ९*४।६१ | गतनममनग ... .,.. .,.. .,., १३६।३६२ 
फंदस्स व मूलस्स ... ... “* ५६।१८८ |गदिठाणोग्गह... २ 
के | ६ #७:० १० »१०।५६५ 
-पववहार ०७ 9०9७ 90०७ 9 १४०।१२६ ७ | गदिठाणोग्गह ... * ०० 3 रा २२२2|६०४ 
हि ४ | 5 कु ०४४ 
पुराण ... ... «« -« १६०४३४ 'गब्भजजीवाण्णं... ... ... ... ३७८७ 
कल: की *. »० «« २४८।६७० गब्भणपुइत्थि... ... ... ... १०८।० ७९, 
* ग्ग ण १०० ७००० ००० ज३]।४०९ | 
रे श्यवरस्गण े «०० १०३।४ ५ गाउयपुधत्त **« * «»» »»«» १६६।८४५४ 
कम्मंव य कम्मभव॑... ... ... ९५५४० गुणजीवां ... ... ... ... २२ 
कम्मोरालिय ... ... ... ... १०२।२६३ भुणजीवा पजत्ती ... ... ... २७५०।६ ७६ 
कम्मवण्णुत्तर ... ... ... ... १३२।३४८ गुणजीवा पज्त्ती ... ... ... २६९।७२४ 
काऊणीलंकिण्हू॑.... ... ... १८०।५०१ 'गुणनीवठाण... . ... ..,. ... २७२।७३१ 
फाऊ काऊ काऊ ः कि ४८ १ ८९|५५८ (गुणपत्चइगों 9०० ०0५ ००० १०० ।४१॥३ ३९ 
कालविसेसेण ,,,. ... ... ... १५०१४: ७(गृहसिससंधि ... ... ... ... ७६।१८६ 
काले चउण्ण ... ... ... ... १५३४११ गोयमथेर॑ ... ... ... ... 00 73099 
फालो छल्ठेस्सा ७७०७ ७७8 96 १९८|५००० । घर 
कालोबि य ववएसो ... .., ... २१५।०७९ घणअंगुडपहम . ... ... "न... ६५१६० 
काल अस्सिय,., ००0 हे ०० १ ] ।५७० ' 
किण्हचउक्काणं ... 90० 0०% 9०० १८८।०२६ ' चजगश्सूूव कट 2 2 508 १२९।३ २८ 
कैण्डतियाणं ... ... ... ... ८९०३७ चठ पण चोहइस..... ,.. ... २५०।६३७७ 
किण्हपरंसेण मुदा ७68 9९ 6० १ ८ हा ३ । चउरक्खथावर ०० 90७ ३०७ जज । ६ यु 9 
किफ्हं सिलास,.. ..,. ... «.. ११९।२९१ 'चउसहिपद ... «« «« «» १३३।३७०२ 
कण्हा णीला काऊ ये] ७७७ 6७8 १३७७३॥४९२ 'चकक्‍्खण जे प्रया- के पट है कह १ 3४8।४८ डे 


सार सि 8९७ 90४ ०० १४७ १९५॥५२६ 'चकक्‍्खूसोद॑ ००० ०५७ 9०७ ०्भ०्० >9१]3० 
किए पत ९66 ७७७ 80७ 8060 २०१।०५५ चेडों ण मुचह़ ,.. 8१७ 8३७ ०७ १८३।५०८ 
न 








गाथा. 
चत्तारिवि खे .,, 
चदुगदि भव्वों 
चदुगदिमदि ... 
चंद्रविजंबु 
चरमधरासाण 
चरिमुव्बंकेण ... 


चागी भद्दो चोक्‍्खो 


चिंतियमचितिय 
चिंतियमर्चितियं 
चोइसमग्गण ... 


छट्राणाण आ ... 
छठ्ोत्ति पढम ... 
छहदृव्वावद्राण ... 
छहृग्वेसु य णाम 
छप्पयणील. .«« 
छप्पंचाधिय ««« 
छप्पंचणववि. .. 

छस्सय जोयण 

छस्सयपण्णासाइं 
छादयदि सय॑... 
छेत्तणय परि-,.. 


जणवद्सम्मदि 
जत्तस्स पहं 
जत्थेक्रमरइ्‌ 
जम्म॑ खल सम्मु 
जम्बूदीवं भरहो 
जम्हा उबरिम 
ज॑ सामण्णं ... 
जह कंचणमगि्गि 
जहरवादसंजमो 
जह पुण्णापुण्णाईं 
जह भारवहो ... 
जाइजरामरण ... 
जाई अविणाभावी 
जाणइ कजाकज 
जाणइ तिकाल 


रायचन्द्रजेनशासत्रभालायाम । 








पृ. गा. गाथा. 
२४२।६५२ |जाहिव जाम व ... 
२४२।६७०१ | जीवदुग उत्तद्र... «.. 
१६७।६७० |जीवा अणंतसंखा 
१३६।३६० |जीवा चोहसमे 





२३६।६३४७ 
१२७।३३२ |जीवाणं च य रासी ... 
१८४।५०१५ जीवादोणंत 

१६१।४३७ | जीवादोणंतगु ... ««« 
१६०।४४८ |जीविदरे कम्म ... 
१२९।३३९ |जेद्रावरबहु ... 

जेसें ण संति 

जेहिं अणया ... 








१२०।२०७ 

२०९।७०१ | जोइसियवाण ... 
२१०।०८० |जोइसियंताणो ... 
२०८।०६१ | जोइसियादो अहिया ... 
१७८।४९७४ | जीगपउत्ती ... ... 


४८।११५० जोगं पड़ि जोगि 
२०८।०६० जोगे चउरक्खा ... 

६३।१०५७ जो णेव सच्चमोसो ... 
११७३६५ | जो तसबहादु... शो 
१०६।२७२ 


१७०।४७० | ठाणहिंबि जोणीहिं 
हे | 





| 

८९२५१ | णद्रकसाये 
२१०।'५६६ णड्रपमाए पढसा ««« 
७७१५२ | णदट्ठासेसपमा दो क 
णय कुणइ पकखवाय .. . 
णय जे भव्बाभव्वा ... 


२३६।८ ३ 





७८।१९४ 


२१।४८ | णय परिणमदि का 


१७४।४८१ | णय पत्तियई ...- 
८१।२०२ | णय मिच्छत्त ... 
१६९।४६७ | णय सम्॒बमोस...  ««« 
४८।११७।|णरतिरियाणं ... 
८१।२०१ | णरतिरिय .,.. ««» 
६२।१५१ | ण रमंति जदो ... 
७३।१८० | णरलद्धिअपजत्त 
१८४।५१४ | णएरलोएत्ति य ...  ««« 
११५।२९८ | णवमी अणक्खर  .., 


जीवाजीब दव्व॑  ... 


पू, गा. 
०८।१४० 
२२९।६२१ 
२१७५८ ७ 
१७२॥।४७७ 
२०९॥०६२ 
१२४।३२३ 
२८२४८ 
२०१।०९ ८ 
४२३८।६४० 
२३३।६२१ 
२९६|२४२ 
३१।७० 
१०७।२७६ 
१६१।४३५६ 
१९३।५३ ९ 
१७६।४ ८९, 
४६४।७१० 
१७०।४८ ६ 
८०२२० 
१४।३१ 


१९१।५३५ 
७५७५॥१३८ 
२०।४६ 
१८५०॥५१ ६ 
२०२। है ५८ 
२११।५६९५९ 
१८३।॥५१२ 
४४२।६५१ 
८८।२१८ 
१८९।५२९ 
११०२९ 
६०।१४६ 
२६६।७१५ 
१६६॥।४५५ 


९०|२२०५ 


+ गाथा. 


णव य पदत्था 
णवरि य दुस ... 
णवबरि विसेसं ... 
णवारि समुग्धा 
णवरि य सका 
णवि इंदिय ००० 
णाण पंचविह ... 
णाणुवजोगजुदार्ण 
णारयतिरिक्ख ... 
णिक्खित्तु बिदिय 
णिक्सखेवे एयत्थे 
णिचिदरधादु ... 
णिहापयले 
णिदावंचण ... 
णिहसवण्णपरि 
णिद्धत्त लक्खत्त 
णिद्धणिद्धा ण ... 
णिद्धस्त णिद्धेण 
णिद्धिदरोली ... 
* णिद्धिद्वरगु ... 
णिद्धिदगुणा ... 
णिद्धिदरे सम ... 
णिम्मूलखंध 
णियखेत्त केवलि 
णिरया किण्हा... 
णिस्सेस्खीण ... 
णेरइया खल ... 
णेवित्थी णेव ... 
णोइंदियआवरण 
णोइंदियत्ति ... 
णो इंदियेसु वि... 


3 ७ 


णो कम्मुरालसे.,.. 


तज्नोगो सामण्णं 
तत्तो उबरिं ... 
तत्तो एगार ... 
तत्तो कम्मइय ... 
तत्तो ताणत्ताण 


गोम्मटसारः | 


पृ, गा. । गाथा. 
7०२९।६०२० तत्तों लांतव ... 
१००।२७४ तत्तों संखेज . 
१०२।३१८ तदेहमंग्र॒ुलस्स ... 
१९ 3५५४९ तदियक्खो अंत 
२५७५०।६९ ४ ; तदियकसाय ... 
)।१७३ तललीनमधुग... 
२४८।६ ७० 'तव्वदीए चरिमो 
२4९।६ »५ तब्विदियं कप्पाण 
44१।२ ८७ तसचदुजुगाण 
३।३८ तसजीवाणं ... 
“2००२६ तगरासिपुडवि.. 
३९।८९ तस्समयवद्ध ... 
२०।७५५७ तस्स॒वरि इगि... 
१८३।५१० तसहीणो संसारी 
१<५(४९. ० तहिं सब्बे सुद्ध 
२२४।६०८ तहीं सेसदेव ... 
-२०।६११ त॑ सद्धसछागा . .. 
२२६।६१४ .ताण समयपबद्ध 
२२६।६१२ : तारिसपरिणाम 
८।६१५ तिगुणा सत्तगुणा 
५०८।६१८ | तिणकारिसिद्र ... 
२० ३।६ १५. तिण्णिसया .,.« 
१८२।५०७ तिण्णिसयजोय - 

९ ८।7 ३५ | तिण्णिसयसद्नि 
१३८।४९७५ तिण्ट दोण्हं दोण्ड 
०८।६२ .तिबिपच पुण्ण 
३९,।९ ३ | तियकालांवसय 
१०६।२ ४४ तिरधियसय ... 
“४५६५९ तिरियगदीए ... 
१६ ३।४४ ३ 'तिरियचउका ३ 

३।२९ तिरिये अबरं « 

६ 'तिरियंति कुडिल 
[तिव्बतमा तिब्ब- 
१०३।०६२ तिसय॑ भणंति... 
४१४ तिस तेरं दस... 
६५।१६१ तीस वासो जम्मे 

१४९।३९६ | तेउतियाणं एवं 
२३६।६३१८ | तेउदु असंख ... 


न 2) 


ह् हट 


4० 


्‌ 
पृ. गा. 

१६१।४३२५ 
>३६।६२९, 
७५४।१८३ 
१.५७ | चार ने 
१3३०।४६८ 
६४।१५७ 
४४।१०५ 
१६६।४७३ 
३१।७१ 
“६८।७५२१ 
८३।२०५ 
९२४७ 
४४॥|१०४ 
७५१।१७५५ 


' १०४।२६६ 


१००|५६८ 
१०७०।२६ ५ 
९७२४५ 
>५।५८ 
६५।१६६ 
१०३।२७५ 
५१।१६००५ 
६५१५९ 
६९।१६९ 
१९१।५३३ 
'७५3॥।१७९, 


| ६ र 4०७ 


२३१।६५०४ 
२५८।६९,९, 


२६५।७१२ 
१३५८।४०४६ 
६०।१४७ 

4 ध ९ ।6९५४ 
>3१।६ ० '५ 
>६१।७०३ 
१७१। ६७५२ 
१९*९।७७८२ 
१९ ४।५८१ 


के 


गाथा. 

तेउस्सय सद्रा... ... 
तेऊ तेऊ तेऊ 

तेऊ पह़मे सुक्के.... 
तेजा सरीरजेद्र..... 
तेतीसवेंजणाइं पा 
तेरसकोडी देसे . ..« 
तेरिच्छियलद्/ि 

तेबि विसेसेण... ... 
तेसिं च समासे. ..« 
तो वासय अज्ञझय ... 


थावरकायप्पहुदी  .«« 
भरावरकायप्प ... 

धावरकायप्प ... 

थावरकायप्प....  ««« 
थावरकायप्प ... ... 
थावरकायप्प ... ..« 
थावरसंस्र॒ ... «०» 
थोव्रा तिसु ... «« 


दब्वं खेत्त कारें ,,« 
दब्बं खेत्त कार्ले हे हे 
दव्वं छक्षमकाछियई 3. . 
दस चोद्सट्ट ... .«« 
दसविहसचे ... ««« 
दस सण्णीण ... 
दंसणमोह 

दंसणमोहुद ... 
दंसणमोहुव॒...  ««« 
दंसणवयसामाइय  ..« 
दहिडुंडमिव वा 
दिण्णच्छेदे 
दिण्णच्छेदेणवहिद  «.,« 
दिवसो मिम्म-य्प #रओं 
दीव्वंति जदो ... 
दुगतिगभवा हु... ..« 
दुगवारपाहुडादो ... 
दुविहंपि अप ,.. 


रायचन्द्रजनशाखमाछायाम्‌ । 


पर. गा. गाथा, 

१९६।५४५ | देवाणं अवहारा ... ,«»«« 
१९१।५३२४ | देवेहिं सादिरेया 

१८०।०८० [देवेहिं सादिरेया ... ... 
१०१।२०७ देवेहिं सादिरेगों ... ... 
३१।३५१ |देसविरदे 








२३७।६४१ | देसावहिवर »००. ००० »००» 


२६५।७१३ |देसोहिअवर ... ... ««« 
८६।२१३ देसोहिमज्ञझ ... 
१०२।३१७ [देसोहिस्स य ... 
१३४।३५६ [दोगुणणिद्धाणु 
दोण्हं पंचय ... 
२०३।६८४ दोत्तिगपभव 
४ण३५८७ घर 
२५३।६८६ |धणुवीसडद्स ... ... ... 
२५०।६९१ |धस्मगुणमग्गणा..... ... 
धम्माधम्मादीणं.... -«« 
४०८।६९७ | घुवअद्भुवरुबे.... .... ««« 
3१।१७४ | घुवकोसुभय ... .,.. ««« 
१०८।२८० घुवहारकम्म ... ... 
धुवहारस्स धृ३०.  ... ««« 
१४१॥३७५ घूलिगछकड़ाणे..... ««« 





स् ॥। ब् कक 
5 े ६ | ५ ९ ् 


१६५।४४९ | न 
। 4 4 

२२८।६१९ 'नीलकस्सेस ..: ««« 

१३१।३४३ ' प्‌ 


८८।२१९ | प्चक्खाणुदयादी ... 
५०१२२ |[पच्रक्खाणेव.... ... ««- 
२४०।६४७ | पंचक्खतिरि- ...  ...  -«: 
२४०।६४८ | पंचतिहिचहु 
२४१।६४९ पंचवि इंदिय .«« 
१७२।४७६ पंचरस पंच ... -.- ««« 
१०।२२ |पंचसंमिदो तिगुत्तो ... ««« 
८६।२१४ पंचेव होति णाणा ... 
१५६।४२० |पजत्तस्स य «.« ««- 
२१४।५७५ | पजत्तसरीरस्स आप 
६११५० |पजत्तमणुस्साण. ... ««« 
१६६।४५६ |पजत्तीपद्वर्ण ... ...  ««« 
३०।३४१ पजत्ती पाणावि ,,,. «»«« 
२६४।७०९ |पन्नायक्खर «« «« «०» 


गा. ४. 
२३४।६३४ 
१०८।२७८ 
१०२।२६० 
२४६।६६२ 

७।१३ 
१५३।४१२ 
१४८। ३९ ३ 
१४८।३९४ 
१४२।३७३ 
२२६।६१३ 
२६३।७०४ 
२२७।६१६ 


६८।१६७ 
'५७५।१३९, 
२११।५६४- 
१५०।४०१ 

२७।'९९ 
१४०। ३८४ 
१४६।३८७ 
११३।२५९ ३ 


१८८।॥५२४ 


१४।३ ० 
१३१॥ ३४५ 
३८।९१ 
१७२।४७५ 
७४। १६९९, 
पृ ३।४७८ 
१७०।४५७१ 
११६।२५९ ९ 
५०।१३२० 
५२।१२५ 
६५१७८ 
५०]।११५ 
२ हि २९॥१५७४०० 


१२२। ३१६ 


#ै 


गाथा. 
यडिवादी दे- ... 
पडिवादी पुण... 
पढमक्खो अंत- 
पढम॑ पमदपमा- 
पढमुवसमसहि- 
पणजुगले तस 
पण्णद्रदाल पण- 
पणणउदिसया 
पण्णवणिज्ञा ... 
पणिद्रसभोय- 
पणुवीस जोय- 
पत्तेयबुद्ध तित्थ-- 
पमदादिचउ- 
पम्मस्स य सद्राण 
पम्मुक्वस्संसमुदा 
यरमणसिद्रियमद् 
परमाणुआदि 
परमाणुवग्गणादो 
परमाणूहिं अर 
परमावहिवर ... 
परमावहिस्स ... 
परमावहिस्स ... 
परमोहिदव्व ... 
पद्ठतियं उब- 
प्टससमऊण 
पह़ासंखघरण-. . 
पद्मासंखजब ... 
पद्चासंखंज- .. 
पढ़ा संखेज 
पद़ासंखेजा- ... 
पर्सदि ओही ... 
पहिया जे छप्पु- 
पुक्खरगहणे ... 
पुर्गलविवाइ ... 
पुदविदगागणि 
पुडवी आऊ तेऊ 
पुढबी आऊ तेऊ 
पुढवी जले च 


गो० ३६ 


] 


57 का जि 7 


गोस्मटसार: | 


पृ गए, गाथा 
१४२।३ ७४ पुण्णजहण्ण 
४ ४)४४६ ' पुरिसिच्छिसंढ 
४। ३९ | पुरुगुणभोगे 
$२७ | पुरुमहदुदारु ... 
"९१७४४ 'पुन्व॑ जलथल, .. 


२३।७६ पुव्वापुब्बप्फ़््य 
१३६।३ | पुह्पुहकसाय ,,, 
१3३२।३४७ । पोग्गलद्व्वम्हि 
१२७३३ १ पोग्गलद्व्वार्ण 

१५ ८ हे । गो हे 
५६।१३७ पोतजरायुज- 
3५८।४२५ 
१२३३।६३० ।फीसरसगंध 
3७5३।४७९० | 


॥ 


रे आन 
१९७।५४७ बंधो समयप - 
१ २० | वहबहविहं ८ 
हे. । 
५ 4।४४७ बह़भाग रामभागोां 
4+७४।4८ ८ | बहुवत्तिजादि 


२१९।५९ ५  वहाविटबहप्प -. 
५ 52 ५ 
४६।४४४ वोइ्रआऊ ... 
। 


१०७०|०१८ बादरतऊबाऊ 
वबादरपुण्णातऊ 
१३ बादस्वादर ... 
. बादरसुहम 

१ बादरसहमा ... 
बादरस॒हम ... 
२ बादरमंजल-. 
'वादरसंजलणु .. 
'बावीस सत्त .. 
बागत्तरसय ... 
. बारिस्पाणहिं ... 
-बितिचप जुण्ण 

६ धितिचप्रमाण 
 बविदियुवसम ... 
वह नि्ि चदुहिं 
४ वीज जोणीभृदे 


४ 
६ 
४<४|००८ 


33२।४८० 


पृ. डा. 
९४२।१०७ 
«० १०६।२७० 


| दर ६ | ब्‌ थ २ 


हो 5<४२।२२९ 
*** १३६।३६१ 
48 २६।५८ 

११४२९ ७ 

२१९।५९२ 
*-« २१६।५८४७ 
#ड २६८४ 


६५७।१६५ 


२२८।६४४७४ 
**० १3१९३ ७९ 
००० ५-।१७८ 
न» २०३१० 
१५'५। 6 ८ प्ब्‌ 
*«० 7०3८ |४९६ 


।"० १।५ ५८ 
६०२ 


नग्न पे ४।७२ 


नी 
7520४ 


आर] ५२ | ॥ + ६ 


'५4|]८ २ 


| 6६६" 
६४8७-४८ 
कक ] नह 4 5: श ६ 
“2।११३ 
मर कह: -] र थ | ई्‌ रद ्‌ 


है क्थ् हक बना 
3२2।]२८ 


:०९ ६ 

*+ १ ४२|१५9७ 
मे कक 

नग्न ७०४ ।१]7 ३ 

'५०।]८९ 

३९४५ «&।* २ + 


-? 


९ 


६ 


गाथा. 
अवणतियाण ..« 
भवपचचइगो ... 
भवपचइगो ««« 


भव्वत्तणस्स जोग्गा ... 


भव्वासम्मत्ताबि 
भविया सिद्धी... 
भावाणं सामण्ण 
भावादो छल्ेस्सा 
भासमणबग्म- 

मिण्णसमयद्टि ... 
भूआउतेउड ... 
भूआउतेउबाऊ 

भोगा पुण्णस ... 


मग्गण उवजोगा 
मज्मिमअंसेण 
मज्झिमचउ ... 
मज्झिमदव्यं खेत्तं 
अज्म्चिमपद्व्खर-- 
मण्णंति जदो ... 
मणदबव्ववस्गणः 
मणदब्ववग्गणा 
मणपजवं च ... 
मणपजवं च ... 
मणपजवपरिहारो 
मणवयणाण ... 
मणवयणाण ... 
मणसहियाण ... 
मणुसिणिपमत्त 
मदिआवरण ... 
मदिसुदओही ... 
मंदो बुद्धिविहीणो 
मरण पत्थेइ ... 
मरदिअसंखेज- 
मसरंबुविंदु ... 
मायालोहे ... 


: मिच्छत्त वेदंतो 


मिच्छाइट्री जीबो 


रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


पृ, गा. गाथा. 
१५६।४२८ | मिच्छाइड्री जीवो 
१४१।३७० |मिच्छाइट्री पावा 
१४२।३७२ |मिच्छा सावय 
२०२।५५७ | मिच्छे खलु 
२६९।७२५ | मिच्छे चोहस 
२०१।५५०६ |मिच्छे सासण... 
१७४।४८२ | मिच्छोदयेण ... 
२००।५५७४ | मिच्छो सासण 
२२४।६०७ | मिच्छो सासण 


्प्क 


२४।५२ | मिस्सुदये सम्मिस्सं ... 
३२।७३ |मिस्से पुण्णाठाओ ... 
२६८।७२० [मीमांसदि जो पुष्व॑ ... 


१९०।५३० |मूलग्गपोरवीजा 
मूलसरीरमछ-- 
२६०।७०२ मूले कंदे छल्ी 
१८७०।५२१ 
२०१।६७८ याजकनामेनानन 
१६५७।८४५०८ 
१३४।३५४ | रूऊणवरे अवरु 
६०१४८ | रूवुत्तरेण तत्तो 
१४६।३८५ [रूसइ णिंदुइ ««« 
१६७॥४०१ 
१६२।४३८ | लद्भिअपुण्णं ..« 
१६४।४४४ | लिंपइ अप्पीकीरइ 
२७१।७२८ |लेस्साणं खु * 
८७२१६ | लेस्साणुकस्सा- 
९१।२२६ ( लोगस्सअसंखे- 
९१।२२७ | ठोगागासपदेसा 
२६६।७१४ | लोगागासपदेसे 
६७।१६४ | लोगागासय ..« 
२४९।६७३ |लोगाणमर्स- ..« 
१८३।५०९ | लोगाणमसं- ... 
१८३।५१३ 
१९०।५४३ [वग्गणरासि ..« 
८१।२०० | वण्णोदयेष ... 
४।६ | वण्णोदयसंपा- 
८।१७ | वत्तणहेदू कालो 
९।१८ | बत्तावत्तपमादे 


कक 


8490७ 


पृ, गा. 
२४२॥।६७०५ 
२३०।६२२ 
२१३०।६२३ 
६॥११ 
२५८।६९८ 
२५१।६८० 
७१५ 
५९ 
२५६।६१९ ४ 
११६।३०१ 
२६७।॥७१७ 
२४५।६६१ 
७५।१८५ 
२४५७।६६५७ 
७६।१८७ 


५ १३६।३६३ 


ड४ी।(त०५७5 
४०११० 
१८ ३ ।५११ 


५२१२६ 
१७६।४८८ 
१८५५१ ७ 
१८१॥५० ४ 
२१६।०८ ३ 
२१७।५८६ 
२१८।५८८ 
२१%८।५९० 
१२२।३१५ 
१७९।४५९ ८ 


१४७।३५९१. 
१७७।४९ ३ 
१९२।५३५ 
२१०।५६७ 

१५।३३ 





गोम्मटसार; । 


ले पृ. गा, गाथा 

बत्तीस अडदा- ..- -«» - ३६६९७ सक्कीमाणा पढम ««« | 
वत्युणिमित्तं 2४६. उन्हें, अढ७- "डक, . हट थक गो सको जम्बूदीब ५ ५, 
वत्थुस्स पदे--.. --« -+--» «* १*०।३१) सेंला तह पत्थारो 

वद्समिदिकसा- -... »« «» १६९।४६४ संखातीदा सम . 
वयणेहिंवि ... - ३४  3%६ >शट६353 ६ गातावदत जोणी ««« 
बरकाओदंस 2७४ «“ |8₹२:- ४ १८८।०२०  संखावलिहिंद . .. 

बवहारों पुण का- -.- «»«* *-« २१४५०६, संग्बेओ ओघो 

चवहारो पुण ति- «.« «»» *«» २१४।५७७ संखेजपम वासे 

बवहारो पुण « .« »« २१८।७५८९ संख्े जा से गे जा है 
ववहारो यविय- «०५ +*»*» २१०।॥५७१ | संग्वे जा संगस्वे- है 
बादरसुदे........ ------४७--..००-...२६४।४१८.२गजुगठास्क बे 
वापणनरनों ४३0. 2 ३०।३०५९,  संगमाणहि विभत्त 

वासपुघत्ते ख्या «-« *« *** २४४।६०६ संगंसंगअसम्ध सर 
बिउलमदीबवि ... »«« «+** १६०।४३९ | सगसगखेत्त 

विकहा तहा ««« «»» *+*: १०।३४ (सगसगअबहा ...  «- 
विग्गहगदिमा- -««' «»« *४5 ६१४ संगहिय सयठझ.. «« 
बिंदावलिलोगाण जज अब ले ८७२०९ | संजडणणोकसा- 4७. 
लिक्मिब्सघम---- “संजलणणो कसा- हे 
विवरीयमोहि ««* .... ... ११७३०४ साद्राणसमुस्घा . «- 

विविहव्गुण  ««« **- ४ ३॥२३१ ' संठाविदृण रूय 

विसजंतकूड «० «« *** *४ 7**“ २ क्‍ सण्णाणतिंग ..« « हा 
आए विशोक- 250 ७, हज सण्णाणरासि हे ०० 
वीरमुहकमल .... ««*. *#आ हा टड ७ सण्णिस्स वार ००० *«* 
वीरियजुदमर्दि न ' गण्णी ओप मिच्छ 

वीस वीसे पाहुड ««« *** ३८।३४२ ' मण्णी सण्णिप्प 

चेगुव्वं पजत्ते..... -« -«« * 05८ |सत्तह उबसमदो 

वेगुव्विय आहारम-... न ही १ सत्तण्ट पुदवीण 

चेगुव्विय उत्तत्व. न» नआ हा 5 २३३ मत्तदिणा छम्मासो -«- 
वेगुव्वियवरसं-. «« नआ 5 डे । सत्तमरिवदिम्मि ** 
चेंजगअत्थ. «.. «»«« *»« “* ११८॥३०६ मत्तादी अद्वता * * 
वेणुवमूलोर- ... न « ही हा १०२८० सदसिवरसखों «४  "* 
वेदस्सुदीरणाए 00 68 डा दर ६१७१ । संपुण्ण तु समग्गं है. 
वेदादटार लिए ३ आह सहहणासदहण... *« 
चेयणकसाय जा श प प ५ २४७।३१६५ ! सब्भावमणों सच्चो ००० 
वेसदरछप्पण्ण-ण. ««« ««» हे. समओ हु वश्मा- »* * 

स्‌ सम्मत्तदेसधादि 20: रहे 

सकी 00 हे कहे अटल सम्मतदेस सन *४ ४ 
संकमणं सहाप.. «० “5 |. १%+*४ सम्मततमिच्छपरि- «« ४ 


९, 


पृ, गा, 

१५०।४२९ 
८९॥२२३ 
१०॥३५ 
१५०।४० २ 
३७।८१ 
२४६४८।६०५७ 
२।॥३ 
१५१।४०६ 
२१७।०,८७५ 
२२०।०,९, ७» 
३४।५७५७ 
१८।४ 
८३।२३०६ 
१६०४१ ३ 
२३२७) ६४० 
१७०।४६५९ 
१४।३२ 
२०॥४५ 
पुर. 
१३८।४ ९२ 
२०.३।६८७ 
१६८।८५६५३ 
६८१५८ 
२६७।०१५ 
२०८।६९६ 
१२॥०५६ 
२६०।४१)) 
७८।१६४३ 
१०,३४२ ३ 
२३३॥६३३) 
३०।६५ 
१६७।४ “०५ 
२४८३५ १४ 
८८।२१७ 
२१ ४।१.४८ 
१२२५९ 
१०९।२८ २ 
११।२४ 


+ है हक बह ३० 
हु के हे ले 

४ श छ ४४, 

त प बढ 


गाया. 


सम्मत्तरयण ... 
सम्मत्तप्पत्तीए 
समयत्तयसंखा 
' सम्माइट्री जीवो 
सम्मामिच्छुदये 
सव्वंगअंगसंभव 


सब्बं॑ च लोयणारलिं 


सव्वमरूवी 
सव्वसमासे 
सव्वसमासो ... 
सब्वसुराणं ओघे 
सव्वावहिस्स एक 
' सब्वेपि पुव्वर्भंगा 
सव्वेसि सुहमाण 
सव्वोहित्ति य क- 
सेसारी पंचकखा 
सागारो उबजोगो 
सांतरणिरंतरेण 
सा: णजीव .. 
सामण्णा णेरदया 
सामण्णा पंचिंदी 
गमण्णेण य एवं 
सामण्णंण तिपंती 
सामण्ण पजत्त 
«.. इयचउ 
याहर वरादरेस 
साहारणोदय्रेण 
साहारणमाहारो 
साहिवसहस्समेक॑ 
सिक्‍्खाकिरियु- 
सिद्धंसद्धं 
सिद्धाणंतिम ... 
सिद्धां सिद्धगई 
सिलपुदवि ... 
सिलसेलवेणु ... 
सीदी सद्री ताल 
सीलेस संपत्तो 


रायचन्द्रजनशासख्रमालायाम्‌ । 


पृ, गा, गाथा. 
९।२० | सुक्वस्स समुर्घा- 
२९।६६ | सुण्हं दुगइगि ... 
१०३।२६४ | सुत्तादो त॑ सम्म 
१३।२७ सुदकेवले च णार्ण 
१०२१ | सुहमणिगोद ... 
१६३।४४१ | स॒ुहमणिगोद ... 
१५९।४३१ | सुहमणिगोद ... 
२१८।५९१ | सुहमणिगोद ... 
११४।२५९६ |सुहमणिगोद ... 
१२६।३२९ |सुहमणिगोद ... 
२६७।७१६ | स॒हदुक्खसुबहु 
१५४।४१४ | सुहमेस संख ... 
१५।३६ | सुहमेदरगुण ... 
१७८।४९७ | सुहमणिवाते 
१०७४२२ | सृहमो सुहम 
।१५४ सेढी सृ३ अगुल 
4७ | सेढी सूई पछा- 
२१९।५९४ सेलगकिण्हे 


शा 
३३।७५ सेलद्रिकद्र 


६२॥१७०२ | सेसद्रारसअंसा 
६११४९ |[सोलसय चउ 
रे सोवहमाणुवक्म 
३४।७८ | सी सेजम ण गि- 
नधप<ड 


६ 4४। ७ साहम्मसाण ... 
१४०।३२६६ | साहम्मादासा- 

»।२१० | सीहम्मीसाणा... 
७७।१९० सीलससय  .«« 


5७।१९१ 





७०।९ 


हिंदि होदि हु 


| 
२४०६६ मउकस्स ... 


९ ॥ 








हेद्िमछप्पुडवीरणं 
होति अणियद्विणो 
२३ |हीति खवा इगि 
२९।६५ | दहादि अगातम 
-&+<०*००८४९४२४७- 


च््छ्क छछ क 


४. गा. 
१९६५४ ४७४ 
११४।२९४७४ 

१३।२८ 
१४०।३६८ 
२९९४७ 
छ०११७२ 
१२३।३१५९ 
३२३।३२० 
१२३।३२१ 
१४३१३७७ 
4०९।२८ १ 

<४]२० ७ 
४२३१०१ 

४१।९७ 
२५४।६८९ 

६४१०६ 
२२१।॥०९९ 
११३॥२९२ 
३१०।२८४ 
१८ ६१५ 
२३१॥६२५६ 
१०४१२६५ 

११२३ 
२३५।६३५ 
प्‌ रे है 
; )|। ८ २३ ४ 
4५८।३३५ 


नी. 5 
48] ल्‍््ै हि 


न 


१६३।४४२ 
२२॥।६०० 
४७११२ 
५३।१२७ 
६२३।१५३ 
२६।५७ 
२३३।६२९ 
१४६।३८८ 


